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` विचार-~सूत 


सम्पूरणं सृष्टि में मानव एकमात्र एसा प्राणी है जिसके किया- 
कलापो ने इतिहास का रूप धारण किया है । इतिहास्त मानव- 
जीवन की गतिविधियोंका विवर्ण मान्न ही नही है, चर्कि 
उनके विश्लेषण हारा ओौचित्य निर्धारण भी करता है । किसने 
क्या किया, किसने फितनी शक्ति अजित की, उस शक्ति विशेष 
का किशने क्या उपयोग किया तथा शासक रूपमे जनरहितिका 
क्िसनते कितना ध्यान रखा भादि स्थित्तियों के तटस्य ओर निर्मम 
स्वष्प के दशन इतिहास के पृष्ठो मे होते हू । यपि इस रोप 
को भी पूणेतया'निराघार नहीं माना जा सकता कि अपने समय 
के शक्तिशाली शासको ने अपनी इच्छानुक्‌ल इतिहास का निर्माण 
करवाया तथापि इतिहास कौ निर्ममताे यीचसे जौघ्वि 
विशेष जनमानस मे उभरी वह्‌ देसी स्थायी वनी वली यई 
किं कितनी ही खोजवीन हारा नये-नये तथ्य सामने आते चले 
जाथे, उम धारणा में विशेष परिवतंन सम्भवनही हौ पाता ह+ 
भारतीय इतिहास के मौर्यकालीन शासक अशोक भी एक एसे 
ही सश्राट ह जिनका एक रष्टय स्वरूप निर्धारित हो चुका 
है । उतने वतमान राष्टीय विचारधाराको प्रभावित हौ नहीं 
किया, वरन्‌ उससे दिशा-निरदेग भी प्राप्त हुमा दै, यह अनू 
भवतो प्रत्येक सचेष्ट नागरिक करता है, यदाकदा वक्त्यों 
भौर छे द्वारा उनका प्रकाशन भौ करता दहै, किन्त. सम्राट 
अशोकं का "देततिहासिकं क्रिया-कला्षों भे सच्निहित सम्पूण 
व्यक्तित्व उभरकर जीवन्त खूप मे सामने नही भा.पातादै । कख 
साहित्यिक प्रयास भी देखने ने आये है, किन्तु वे अशोकः की एक + 
विचारधारा विशेपमें ही सिमटकर रह गये है । सम्राट अशोक 
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कै विराट व्यक्तित्व का समुचित उद्घाटन किसी भी रचना 
द्वारा सम्भवनहो सकाहै1 छोरी रचना द्वारा किसी वड 
ग्यक्तित्व का संप्रकाशन सम्भवभी नहौीहै 1 ससभ्नाट मशौकः 
एक पेसे ही अभाव की अनृरभूति कौ अभिव्यक्ति का साहित्यिक 
प्रयास है 1 इस प्रसास कौ मूल प्रेरणयें है बे च्तम्गन राष्टौय 
अपेक्षाये जिनका अभाव सजगश जनमानस मे अविरल आकल 
वनाये रखत्ता है ओौरउनमे सर्वोपरि रै देश की अखण्डता 1 
दस अखण्डता के लिट्‌ सन्राट अशोकनेजो कभी क्रिया उसे 
समय-समय पर भिन्न-भिन्न दृष्टिं से देखा-परखा गया ओर 
वैयक्तिक निष्कपं भी प्रस्त्‌त किये गये, किन्त वे यातौ वद्धमूनन 
अवधारणाओं के प्रतिक्रियाह्मक स्वरूप सिद्ध हए या जनमानस 
के अन्तरतम को उस सीमा तक उद्वेलितकेरनेमे सक्षमनहो 
सके लित्तनी आधुनिक राष्टूीय विचारधारा कोअपेक्षा है। 
समकालीन एतिहासिक तथ्यों, साहित्यिक अभिव्यक्तियों भीर 
शिलाओं पर उत्कीणं अ्तेखों के चिष्लेयण द्वारा सम्राट अशोक 
के जिस विराट व्यक्तित्व के दथांन मुके हुए उसमे मेरे मानस 
को दसं सीमा तक आलोडित किया करिमैबाघ्यदहौ गयाउस 
देशेन विशेप को ओौपन्यासिक सूपमे देने के लिये । 'उपन्पास' 
अभिधान हौ गत्य या मनगदृन्त कथा की अवधारणा को मानस्त 
पठत पर उभारने के लिए यथेष्ट है, किन्त, यह उपन्यास नही 
एतिहासिक उपन्यास है ¦ रेत्तिहासषिक उपन्यासे का ढांचा सत्या- 
धारिते होता है। इसके अभावमभें एेत्तिहासिकता अक्षुण्ण रह्‌ 
ही नही सकती । ओर फिर यह 'सप्राद अशोकः तो एतिहासिक 
"उपन्याप्नसेमागे कूछओौर भीरै। ष्यह कुष मौरभी!ही 
इस रचना का प्राणत्तत्व है जो रेत्तिहासिक्तता से भी मधिकं 
प्राणवान दहै, जोवंत है,जौर रहै सम्प्रेरक-एेसामेरा विश्वास 
है । आपको विश्वास न होतो जसे माद्यत पदुकर देखिए । 
विश्वास अखेडित न लगे तौ मन्नं लिखिएगा अवश्य । बहौ सिद्ध 
योगी मेरे विश्वास की कसौटी \ क्यो, स्वीकारदहैन आपको 


विचार-सूत्रं। ७ 


मेरे विश्वास की कसौटी वनना ? यदिह, तो फिर लीजिए, 
पिये इस सम्राट अशोक' को ओर अखण्ड राष्ट्ेय विचार 
धारामें एक सशक्त वृदरूप में संतरण कीजिए । 

सम्पूणं विश्वास के साथ आपकी प्रतिक्रियात्मक बुनौती 
की प्रतीक्षा मे ११५११११००००९१०५०० 
२२ नवम्बर १९८४ , -वात्मीकि त्रिपाटी 
साहित्यायन 
साकेत नगर, कानप्‌र-१४ 
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दिवस को अवसान वेला यी 1 निखिल सृष्टि भश्ताचलोनमुघ दिनकर फी रक्तिम 
भा चे मामासित यी 1 सवित सत्तिला पुष्यतोया जप्वौ का जल सविः 
रल गित प्रवहमान था! तट पर भौतिक जगरतके भापामोह से मुत्त 
महामात्य चाणवय ईरयन भें सोन ये \ दता उनको एकाग्रता ॥॥ ह६। 
सू्विशाल नेतर उन्मीलित हौ गये । कु क्षणों तक उषी दिथतिमें बह्‌ वें 
र किन्तु जव सियत्ति मस्य हौ गई तव उन्दोनि गम्भीर वाणी म पकार, 
ष्याधा\* 

प्ली, गुददेव {“ कु हौ बन्तर पर स्थित पर्णकुटौ के दवार पर बैठे 
राघागुप्त मे माचा के सावाहन पर उत्तरदीव दिया, दौड़ धी पड़ा । 
भावाय कै निकट पहेव उने भस्तुत्ति-भाव व्यक्त क्रिया, "मज्ञा, शूश्देव 1" 

प्छ सुम र्दे दौ 1१" 

माश्चपंचक्रित हो राधामृप्त ने अपनी भनमिज्तता व्यक्त कौ, "छ भौ 
तो नही, मृदेव ५“ 

उत्तरोत्तर तीव्रतर होतो हृं ध्वनि.कौ मोर गुख्देव ने पूनः ध्यान भाकृष्ट 
किया, “मय भी नदीं सुनार्ददेस्ट्एदै ? 

जी, गुदेव ! मापका संकेत क्षिमोरदै, मे समक्यनदी परहा हूं। 
अत्यन्तं विनेभ्र स्वर मे राधागुप्त ने मनभिज्ञता व्यक्त की । 

मवा चभिर्रेप ने मपनी सुतीक्ष्ण दृष्टि का यधिटं राघागृप्त को यनात 
हए किंचित कठोर स्वरम सविन क्रिया, “नगर से माती दूद्‌ सजकीय 
मंगलवायों की ध्वनि तुम्हारे क्णे-कूरसे पे प्रवेश नहींकरष्दीदै?" 

शुष्देव के द्वारा निशित ध्वनि का मारि पति दी रघागुप्त का प्रक 
स्पित स्वर पडा, "सुन रद्र ह, गू्देव ! स्यष्ट षप सि सुना पड़ र्हा दै 1" 


"जाओ, भोर शीघ्र भाकर्‌ सूचित करो फि यद्‌ ध्यनि किष मगल-कायं 
की घोतक दै“ 


मजो माना, गृष्देव !” क्षीणस्वरके साप दधी यधागृप्त द्रवति 
नगमयेन्मुख हो गरिमान हो सया ६ ॥ 

भाषाय चाणयय ते पुनः ध्यरानावस्विव होने कौ वेष्टा कौ किन्तु प्रया 
निष्फल सिद इमा 1 यह कपो सुरसरि की प्रशास्त जलरति फो निहारते 
कपी, पमनमण्डत भं ध्वनिमयी दिवि वियाति उनका ध्यान ना्ृष्ट 
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कर लेत्ती 1 विगत सूचना फे आधार पर वह सुंगल वाद्-ध्वनि के कारणक 
मनुमाने भौ लग्र रदे ये, किन्तु उन्हं मावे मधिकं इस बात परह रहा 
थाकरिकीनसी ठेस यप्रत्याशित घटना घट ग जिससे वहु मवग नहो से । 
उनकी व्यग्रा परानैः-शरनः वदती जा रही थौ 1 राधागुप्त के प्तीटने तके 
समगर फी परतीक्ञा उन्हे असह्य प्रतीत हो रदौ थौ । यदपि नगर तक जनि, 
कारण का पता लाने भौर वापस नेमे विलम्ब होना स्वाभाविक या तथापि 
महामात्य राघायुप्त को तत्क्षण देखने का सोभ संवरण न कर सके बौर उव्कर 
कटौ कौ भर चल दिये । कुटी तट से हटकर दु अन्तर पर एक शिलाषण्ड 
प्रर स्थित थौ । निकट ह एक अन्य शिलाबण्ड था जिस पर षट होकर गगर 
कीभोर जाने वलतेमागं को सुद्र तक देखा जा सकता था । भाचायं उद प्र 
चद रदेये । दृष्टि नगरकी योर थी । राजप्रसाद कौ गयनचुम्बी चोदि 
द्ष्टिगोचर होनी भरारम्धहो गर्ही । सू्यस्ति्ोचुकाया। लालिमा कातिमा 
मैँ परिणत होती जारदीयी ।चोधियों काभौ दुष्टिगत भकार क्षीणतरः 
हि चलाया । मागं तो लगभग पूर्णतया अंधकार में विलीन हने कौ स्थिति 
मँ था। दष्िशक्ति की चरमावस्या का प्रमोग भो जथ व्यथं प्रतीत मा त्ब 
सचायं एरनः-ररैः नीचे उतरमे लगे॥ कुटी का द्वार दुला या, फिर भी, तिक्तः 
कों के निमित्त प्रक्त होने षले स्वच्छ शिलावण्ड प्र वह्‌ ठ गये । दृष्टि 
मार्गे पर ही केन्दित यी । अनेकानेक विचार जन्म ठेते, परस्पर टकरति 
मोर माधारदौनं सिद्धहो अन्य विचारो को जन्म देते । व्यग्रता ने उन वै 
भो रहने न दिया । वह्‌ उठे, मागे के भौर बदृते-वटते सक गये । कुठ सोच 
फर उन्होने कटी द्वार भर पनः दृष्टि डाली भौरनीचे उतरनेसगे। दृष्टि 
विधारे में श्रमित थीः । परिचित मार्गं के मम्यस्त पैर स्वत; बदृते नादद 
ये । श्रवभेन्दरिय तकं थी । "गूर्देव" शब्द चुना दिया 1 वह्‌ चके, "“कौन 1 
रधा!" 
“जौ, गुष्देव 1" राधागृप्त यथेष्ट निकट आ चुका था । 
वषो देर करदो तून ?"” भाचायं को दृष्टि का केनद्रविन्दु राघागुप्त डन 
ग्पाथा। 
निरपराघजष्य मात्मविश्वाघठ निषे सपमे व्यक्त हो गमा, शले, 
स्कासोेएक दाणकेतियेभौकहींनदी।" 
विवाद को वहीं समाप्त कर आधेयं ने निशाकाग्पक्त कौ, "मंगत ध्वनि 
कारतुमेयान्तात हमा 7" 
"राजकुमार कया जन्मन" "^ 
वारय पृष्टे ङे पूवं हो मचाये ने भुवना दिस्मय-परे स्वरे दपर 
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"राजकुमार का जन्म 1" 

राधागुप्त ने समलता कि कदाचित गुस्देव फो उस्केद्वारादो गई सूचना 
पर विवास नदी हुमा, अतः उसने वास्तविकता को विश्वाषपृणं नल के सहारे 
प्रकट किया, “गजप्रासाद के मुख्य हार प्र राजकुमार के जन्मोत्सव के 
उपसक्य मे बआनन्दविभोर हो कुष्ठ नगरजन नतन कर रहै ये । सभी मागो 
से हपन्मित्त गिणाल जनसमूह राजप्राघाद ौमोरन्ढ्‌ रहाथा। वहा 
कोट क्सीकौन सुन रहाषा। वी कटिनाई कति एक द्वार-रक्षक तक पव 
सकी भोर उष्सेजोक्लात हुमा है, गृरुदेच, सेवा मे वदी निवेदित किया है +" 

किरभौ, जम आचायं का मीनमगन हआ तव राधागुप्त काः मनकी 
अनिष्टकी बा्ेका से प्रकम्पितौ उठा । वह गुष्देवके रधौ स्वभावसे 
भतीभति अवगत या । गृरुदेव के प्रोध का शिक्रारनं बने, इसकी भरसकफ 
चेष्टा वह फश्ता रहता घा, फिर भी, गुष्देव की भृकुटि के सामान्य 
शू्पफोदेखने को वह्‌ तरस जाताया । गरदेव के भावीप्रक्न की प्रतीका 
मे षह स्तब्ध वदा धा। गुरुदेव ते जानना चाहा, “फिस रानी ने राजकुमार 
को जन्म दिया दहै? 

“ुदैव { यहो प्रष्न मैने द्वार-रक्षक सेकरियाया तो वह्‌ सुनते ही खिल- 
षिलाद्डा थाभौरखुणोसे घ्यूमते दये बोस था, “भाम वाभो, भाम्‌ \ 
भाम क्िसिपेडु काह, यह जानमेका समयनदींह। राजकुमार फा जन्म 
हमा है-बुशौ चे कषूमने के लिये कया इतना टी यथेष्ट नही है ? कोई एक रानी 
है जौ इतनी शीर मा्लूमदहो जाय । जाभो, भागो यह से । बामो-पियो, 
मान्दे मनाम जाकर } माज सव कषठ विना मूत्य के उपलम्ध रहेगा । जन्म 
जन्मान्तर कौ सतृप्त मभिलापा पूणे करो जाकर । एसा दुखंभ मवखर जोगन 
म वार-वार महीं याता।” 

आचाय ने राधागुप्तको वीच में टोका नदीं । सुनने कै वाद उन्दोनि 
अदिश दिया, "क गये होगे । लाकर विश्वाम्‌ करो} 

राधागृपत्तं गुरुदेव का भदेश शिरोघायं कर कुटी की ओर चल द्विया 1 
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राधागृप्तफ़ी निद्रा भंव हद तौ बह हृट्वड्धकर उट व॑हा । सूर्योदय फा यथेष्ट 
प्रकाश फल चुकाथा। वह दवे परो याहूर भाया} वहीं सेप्ुककर षने 
गुख्देव कौ देषा । यार्यं चाणवय अपने भासन पर विराजमान ये । रक्ते 
समक्ष अनेक अमात्यो मौर उच्चाधिकारियों सहित सम्राट उपस्थित ये । घव 
हाप जड हए ये 1 माचायं ध्यानावस्थित ये । सघ्नाट तका उनकी प्रतिक्रिषा 
से अवगत्त होने फे लिये नातुर ये 1 भायां के मेत्र वन्दये । णरीर धडोन 
था ।स्वरमौनयथा। किसी भौ प्रकार का व्यवधान उपस्थित कसे का सादत 
क्रिसीमेनथा। सभौ अचां की विलक्षण प्रतिभासे भती-भाति भवगत 
ये । उनका अनुमान तक मत्य नहीं होता था । भविप्यवाणी सदा सत्य सिद 
होती यौ! वटौ हता था जो वद चाहते ये। उनके निणेय प्रषतिःनियमसे 
कम प्रभवपूणे न होते ये । उन्हे मोयं साघ्राज्य फा नियामक समञ्चा जाग 
था। सत्तास्वलूप सप्राट की उपस्थितिं भी सत्ताका केन्द्र भवाय चाणक्य 
कौ ही सम्पूणं प्रजा मानती थी 1 किन्तु सत्ता के मदर्भे मदान्ध बह कभी 
महीं हुये 1 सत्ता का दुरपयोग्र न उन्हीने कभी किया, न कभी होते ही दिया। 
समयक नाडी का उह पूणं परिजन था। कोन कायं किस समयावधिके 
अन्तगंत सम्पन्न होना है, इसकी क्रियात्मक सफलता के दर्दान किये विना उन्हे 
मनय पड्ती यी! वह्‌ ऊपर से जितना शान्त श्रतीत होते ये, मन्दर से बहु उतने 
ही सजग भौर सावधान रहते ये । प्रत्यक्षतः वह गंयाततटवाकती वन सफ ये, किन्तु, 
एकक्षणकेचिएभौ वह मयं सास्नाज्य की गतिविधियों से मपे की अस 
भ्पक्त न रख पति थे! स्वयं कुछ न चाहते हुए भी वह इतना अवदय द्राहते 
येकिदहोवही जो उनका आदेश हो 1 सफ लिये दनिक नियमस्ा वन गया 
थाफिमगध सत्रा प्रातःकाल प्रतिदिन उनके दनां याते थे । साथमे 
रता या सम्पूणं अमूत्ययरये । किती भी धामात्य से सम्बन्धित विभागको 
अनियमितता की सूचना बाचाये चाणक्य के पास गुष्ठरूप भौर विश्वसनीय 
ठय कषे पहवती रहते धो । दसी समय ममाद्य साववान किय जाते ये । उद 
करतव्पयोध कराया जाठा या । गृस्ावधानौ क वियेः वे दण्डित भरौ किये तति 
ये \ सस्रा तक नतमस्तक मुद्रा मे अचां चाणमेय ऊ समदा उपस्पित् दहते 
ये) जित्य कुटीर पर अागन्तुकी कौ भाचायं की ्रतीदाकरनी पडती षी। 
उख दिन साचा को शिलायष्ड पर प्रवोक्षार दे सभो सत्न रह ग्वे) 
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सभी फ मूत्िवर्‌ घडो देख भाचायं ने टोका, “भाइए, माद, चके षादए, 
स्क वयो गे ?“ 
सप्राट विन्दुसार भागे बद ओर ऊपर चद्ना प्रारम्भ कणेकेपूरवंही 
उन्होने प्रणाम फी मुद्रा धारणं कर ली 1 भाचायं पूववत्‌ रव॑ठे रहै, बोले क्रं 
नदीं । सप्राटके हाथ जुडधे ये । गरदन पनुकी हई थो । यति यथेष्ट मन्द थी। 
जसे आचामं को विलम्ब भसद्य हो उठा हो, उनका अर्धं व्यक्त ही ही यया, 
“राजन } अन्तिम बधाई मेरो स्वीकार करो ।" 
"अपराधक्षमा हो, गुरुदेव । रातिम विलम्बो जाने की गाशंकासे 
किवा मेँ उपस्थित न हो सका 
"भौर तुम्हारा पिता चन्द्र तुम्हारे जन्मकेसमयमेरेही निकटथा। 
.तुम्द सर्वे्रयम यशीर्वादमेया भिलाथा। चन्र ने तुम्हें वादमें देखाया। 
खैर, किस रानी नै राजकुमार को जन्म दिया है?“ 
“सुमद्रामी ते|" 
अपरिचितं व्यक्ति के मुह्‌ कति अनपेक्षित उत्तर सुन भाचायं की भौ तन 
गई । उन्दने ध्यान से दैवा भौर अनुमान व्यक्त किया, “सम्मबतः तुम प्रथम 
बार यहां मिहो?" 
भ्बीहां +" 
भ्कौनहो तुम ? व्यानम्‌ है तुम्हार ?“ 
म शुमद्रोगी का पिता ऋपभदेव हूं |" 
` भऋपमदेव ! माप चम्पानगरवासी ज्योतिपाचार्य ऋपभदेव तो नहो है 2" 
“सापका अनुमान सवरेया सत्य है 7“ 
"“स्ापका तौ ज्योतिष का क्ञान भगाध है । अनन्त स्याति माषे भ्यौत्तिष 
` विज्ञान की उपलग्धियौं कौ सुनने को मिली ह, किन्तु साक्षा्तार भाज हुभा |" 
` कऋपभदेव विनय की साकार प्रतिमा वने नतमस्तक खड़े मे । उनके मू 
से निकला, “भेरा बहोभाग्य ।" 
न्तु जाप तो ब्राह्मण है मोर कदाचित अविवादित भौ १ फिर खुभदवंगी 
मापिदी-००.०.--०-. 9 
धौचमें ही ऋवमदेव योल उठे, '"भापकी सूचना सत्याधारति है! 
शुभद्रागौ मेरे द्वारा मात्र पोपित कन्था है, कौन जन्म देकर मेरी कुटी फ द्वार 
पर द्मे डाल गया था, चेष्टा करम पर मी याज तक न जान सका 1“ 
सश्नाट्‌ सहुषा आर्चयंचकिव स्वर मे वोक्े;;^ 
महाहै | भष 7, ` {4१ 
भभ निवेदन करं चुका ट कि ००५००५०५ न १५ 
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"रर माप मृह्तमे रूढ बोले ये 2“ सम्राट दा स्वर भवेणमयषहे 
चूकाथा। 
चाणक्य नै हस्तक्षर किया, “गन्ति ह महाराज । अविश कौ माव्य 
नही 1 शुभद्रामी किकप्तको पुती है~दषे र्य जानताह मन्तु भिद गन्यको 
जानने कौ मव मावश्यक्ते नहीं । सुमद्वागौ भव एक राजकुमार कौ मांह 
सन्तोषके लिए इतना समक्षलोकि शुभदायी क्रिसी रानीके कुततगोधर्मे 
कमनही है । दुभदराणी की मौर्य सत्राट फे रनिवातत परे उपत्विति य भौर 
सौभाग्य का सूचक है ९ ह्‌, तो व्पभदेव ग मापिका ण्योत्िय इव ये रम 
्रुमार के सिप मे क्या रकेते कर रहा है?” 
"मापते सवेन दहै । परीक्षा फे भवसर मौर भी भार्ये!" 
पती कऋषभदेय जी 1 मापे निप्कपौ की शद्ीटी पर मपे ज्योतिष 
श्ञान को परीक्षित करना चाहृताहू । अप्‌ संकोचन कीनि । देत राजङुम्पर 
का भावी जीवते मापक़ो व्योत्निष के मनुमार साह 2" 
श्ुषद्रीमो को जवर्मने पहली वारगोद मे ल्तियाथा भौर तेलेति- 
धेलति उस द्य की रेखाओं परमेरो दृष्टि पड़ीथीततौ म माद्चर्थवक्िति 
रह्‌ गया था। राजयोग तो उकेभाग्य मथा ही 1 सका पृ चक्रवती 
सम्राट वगरा-दसके लक्षण भी मृक्षे स्पष्ट दिखा दिये य । मूक पूणं विदेवास 
हैकि यह्‌ राजकुमार चक्ृवर्ती सत्राट बनेगा 1 
“भाप विश्वासे मेरी धारणा को खभयंन भिल्ला, एसी भौ मृन्े प्रस- 
श्रता है 1 राजन्‌ ! दस रजिकुमार का विकास भी मेरे निर्देशन मे होगा 1" 
जो मज्ञा ।'* सभ्राटके स्वर की मबहजता को चाणक्य मे सक्ष्यकर 
लिमाया। 
उन्होने समाया, “समय बहधा कलवान होता है, राजनू ¡ भूतमा कात 
के ह्य का दिलौना है) कौन घटना किच समय क्या करवट देती दै 
छ्ानना सरत नहींहै। जो हीवाहै, वहीद्योर्दा है, जोषद राद, व्ही 
ठीकदटै, उपे टौ उचित संमक्तकर स्वीकार करो। किती प्रकार कौ भदक्रा 
क्रो केभी जन्म मत दो! व्रिदवा्त रखो, जव तक भँ जीवित टू, मों चाघ्राय 
धर भाच भी न माने पायेगी ।" 
माचा्यु चाणक्य का एक-एक गन्द किरण वनकर सप्राटके तिमिरा 
छादित मानष को गानोस्तिकर छठा था। सहा विगत समस्त घ्म भ॑य 
हयौ गये ! नेत्र खुल गमे । विषाद का स्थान प्रसन्नता नै लिया । भदा स्मय 
मनद उडी । भवचायं ने सप्नाट फी दृष्टि मे क्षकिकर याश्वस्त क्रिया, 
“जाद्‌ रजन, निदिध्न राज्य कीजिये भोर मीये खाप्नाज्य को भावी परसा 
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से भौ निरिचिन्तहो आष्ट । ईश्वर जो करताहै, शुभहौ होता दहै 1" 

सञ्नाट बोके कुछ नदीं, हाय जोड़कर उन्होने प्रणाम की-मूद्राधारणकर 
सी । सवे उनका भनृ्तरण किया । अचां चाणक्य उठकर जति.नाति 
श्रपभदेव से बोठे, “मब तो गाप कभी-कभो मायादी करेगे?“ 

शजो मजा, गुषदेव ।" ऋपभदेव के मुह्‌ से मंततोगत्वा गुरुदेव" शब्द 
निकलही गथा । 

चायं की मुद्रा में स्मिति का याभास्त कदाचित सन्राटको भौ पहली 
बारदहीमिलाया। 

माचायं चाणक्य शिलादण्ड से नीचे उतरते चले गये । 

दुष्टिसेपरेहोतेहीसन्राटभीष्डेन रद सके। 

सवने सम्राट का मनूप्तरण किया 


राजपुत्र-जन्मोत्सव के उपलक्ष्य मेँ विविध रंगारदग कार्यक्रमों की कमीनषहौने 
पारहीथी। नित नवोन मनमोहूकं कायंकम प्रस्तृतकिएजारहये। जिन 
का्येक्मों मे सन्राट की उवस्थिति सम्भव होती वे विशेष साकपंक होते ये । 
उनका असाधारण अकिर्पण रा्लिमे देर तकर जगे रखता था। एक प्रातः 
सम्राट के सौकर उठने मे जव अधिक देरहो गर्तो राजमहिषी शयनकक्ष 
मे पधारीं । उपस्थिते परिचारिकार्ये िमट-सी गयीं । स्वं पंक के निकट 
रखौ इ६ असंदिका पर महारानी बैठ गदं भौर सम्नाटके मृखमण्ल कौ भोर 
देखने लगीं । सकेत से उन्होने पर्चारिका फो भादेण दिया । पार्वंवतीं कक्ष 
भेक्छहीकर्णोमे वाह्य यन्तो से सुमधुर किन्तु मद ध्वनिने प्रवेश किथा। 
महाराज फो तन्द्रा भंग हई । मलक्ितत नेत्र पकिचित युठे गोर पुनः मुद 
गये । महाराजने करवट ली । उनका हाय महारानी के हाथ से टकराया। 
मैत्र खूल गये । महारानी दृष्टिगत हृथीं । महाराज मूस्कराए 1 महारानी षी 
भूस्कराहट ने स्वागत किया । महाराज ने यावतक्गिि का सहारा जेते हृषु 
भाथंका व्यक्ते की, “क्या बहूतदेर हौ गर्‌ 2?“ 

"महाराजनजी ¡ सोयेभीतो बाधीरातके वादये} अव मधिक नदीं 
जगने दुगी॥ - ५ ॥ 

""जागने के कायंकर्मो को मनुमतितो तुम्दींदेतो हो कवे रा्तिके 
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कायंकमों मे दवाल्िनी का नूत्य अनूपम था।” 
“क्ैवालिनी तक्षधि्तावापिनी जो ठहरी । कलात्मकः बभिव्यक्तिों ये 
तक्षशिद्धावासी भगप्रतिम है।'' 


"वास्तव में कलाकार एक-से-एक वदृ-चदृकर ह । सम्पूणं तक्षशिला प्रदेण 
सतित कलभो कौ लीला मूमि है । कलाकारयो फाभी क्या जीवन दता है। 
जीवन का चरम आनन्द तो वास्तवमेवे हो भोगते ह । उनका जीवन सषा 
सिक दुररिचन्ताभों से मुक्त रहना है । वे कला फी पूजा फरते ह । भाद सरता 
है उनका जीवन । कला कौ साधना मे निमग्न वे प्रतिक मीवन जोव 
फाण ! कुछ दिनों के लिये वह्‌ जौवनं शु उपलन्ध हयो पाता ।" 

“मगध महाराज के तिये भसम्मव ययादै ?“ 

“महारनौ जी । सश्राट कतव्य के कंटोर नियमो से वंधा प्राणी होता 
1 कठोरता उसका भामूवण है। कलाप्रिय होने पर भी शाप्तक उका 
उपाप्रफ नही हो पाता। उसेतो न्याय-मन्याय की विवेचना मेहो जीवन 
का चरमसुख सोजना पडता दै 1,सत्राट को सततं सावधान रहना पडता दै। 
साधना विशेष विस्मृति के करोड़ में पलतीदहै। भौर सम्राट स्मृतिजन्य साव 
धानो के संसारम विचरण करता है । कभी-कभी सोचता ह-पया पाटतिपूवर 
कष दिनों के लिये छो घकता हं 2 

"भआपको किस वातकी माशंका? सुरक्षा कौ उत्तम व्यवस्था दै। 
शारानक्रा्ं यन्त्रवत्‌ संचालित होते दते है।" 

"हौ, महारानी जी } मगध सासन का संचालन ठीक उसी प्रकारे 
रहा ह जिस प्रकार सृष्टि कासंचातन हीतादहै। किन्तु यदहं संचालन स्वतः 
महीं हो रहा दै । सकरा संचालक दै ह परमपिता परमात्मा जी मदुक्य 

रहता है, किन्तु कया उसे अस्तित्व को कभी अस्वीकार किया जा सका ६। 
आदि का से उक सस्तित्व को भ्रमायितन कर याने पर भौ मानव उसके 
अस्तित्वको अस्वीकार नदीं कर पायारहै। सन्राट उसीका प्रतिनिधिदै, 
महारानी जी । अत्यक्षतः सनका से गनूपस्थित होने पर भी सम्प 
शासन का संचालन फरना तो मृज्ञं ही पडता है ।'* 

“"आपकी वात्तेः बड़ी विस्मयविमुग्धकारिणौ होती ह । श्रोता यपा 
उदेश्य भूलकर आपकी वातो के रसास्वाद में मकण्ठ निमग्न हो जावा है 1" 

सश्राटने महारानी के वाक्य मे निहित स्माथ का भामास पा 
उतप्रैरित किया, "वबु निवेदन करना है 7?“ 

सदसा महारानी श्ावघान-सी हो उदीं यौर उपेक्षा भाव व्यक्त क्रिया, 
गनी, बु विरोपय नदीं! योँदही याय राठ एक खत्यस्वप्नदेदा था! 
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"सत्य-स्वन्नं ।* सम्राट ने साष्वयं महारानी कौ देषा । 

ह्‌, यहु स्वप्न सत्यौ है ।" 

"मर्थात्‌ ? 

्मैभनिद्ा रोय स ग्रस्त हौ र्दहूं। एक सप्ताह बीत गया है। 
एक क्षणकेलियेभीसो नहीं सकी हं । संगीत, नाटक, राग-र्ग, तन्ल-मन्त, 
जप-तप आदि सभौ कूछ निष्फतदहो रहै है। गोपधि-विज्ञान फा बडा-ते- 
बड़ा अनुसंधान निरथंक सिद्ध हटवा है । सायुवेदाचार्यो ने पराजयः स्वीकार 
करली. । मपना सिर र्भ असह्य वदनाके कारण हिला-इलातकनदीपा 
रही हू । याप पद्ध पै- निकट उपस्थित है । चित्ति, निराते है। 
मुने नींद मा.जाय इसे लिये माप स्स्व न्योदावर करये को तयार है 1 
रह्-रहकर आप मेरे सिर तक भपना हाये जाते है, ङन्तु स्पंजन्य व्यया 
परप च्टपदटा उद्‌ गी, इसलिभे भाप मेरा हायस्प्ं कर ही सरंतोपकर 
लेते ह! पासमे भिपगूबर भी उपस्थितं ह। भाप उन्हे लक्षयकृर मपनी 
मनोवेदना प्रकट करते हु-क्या निहा लने की कोई ओपधि शेष नहीं रह्‌ 
गर््है? ` 

"महाराज जौ ! जो मयुविज्नान में सम्भव बरोपधियां ह, उनका प्रयोग 
कियानाच्ुकाहै॥ 

श्दसका सभिभ्राय है कि महारानी जी रोगमुक्त नहीं होगी ?* 

"नहीं महाराज जी ! महारानी जी अवदय स्वस्य होंगी । अभी मद्य 
दयानिधि ने भषनी छृषादृष्टि इस भोर नहीफीहै। उनकी लथिक कषा 
कोर मात्र उन्हें सुलने के लिये यथेष्ट है\' 4 

सम्राटने दीं नि.श्वास छोड़, !ठीक कहते हैँ भौप | मानव अपनी भिनं 
शक्तियों पर विश्वा करता ह; उनङे निष्फर सिद होने पर दी वहं दया- 
विधि कास्मरण करता है । भाज तक म अपने को सवंतम्थं समन्ञता रहा 
हुं । दसकी कल्पना तक नकी यौ फिटेसा भी कोई रोग हो सकता है जसे 
उपचार की क्षपतां हमारे जोपधिविज्ञान- ते नदीं ह! मानव किंतनालद्र 

, प्राणी है 1 सपने ही विश्वासो के दायो उत्ते पराजय स्वीकार करनी पडती 
है । बाज मगध सम्राट कितना अन्तमं है, कितनी" दयनीय स्विति है ॥ साप 
काग्रलाभरआयाथा। स्वर भगेनषटसका था! कदाचित्तं नेलभी 
जलह ख्ठेये। भाप ने मुहु द्रौ भोर धुमा लिया ा1 नतमस्तक 
निकट खड़ी शुमद्रागी ने समज्ञा क्रि वह्‌ आपी दृष्टिकाेन्द्र विन्दु घन गर 
ई 1 वह्‌ सद्म गई । उसऱे मुहे नितलं पड़, "अपराध क्षमा हो मन्न- 
दाता ! भनुमतिदहोतत.र्म प्रयास कं? 


९ ! सश्ाट सोक 


मापने उसको योर अविस्वापृणं दृष्टि से देखा यह मयमीत तो षौ 
हौ । फोपते हायो श्लो जोते हृए उतने यण्रह दु्राया, “महाराज भौ ! 
तनिक भी अनिष्ट फौ याशफान परे । मृ पेया फा अवतरदें + पते 
साधारण रोगै । स्पतं मात्रसेमीदभ जाएगो।' 

भौर यदि तुम्हारा दावा सृठा सिद्ध हृभा ?' 

सम्भव । मेया स्प करिसीकोभी प्रगाढ निद्रा में सुला न सवै, यद 

सम्प्रवहीनहीहै।' 

किर मनुमति है, किन्तु स्पत चे येदना मे वृद नहीं हयेती चादिए + 

“निश्चिन्त रहूँ महाराज जी ! ' कृती हुई वह मेरी भोर वड़ी भौर च्छे 

थपना हाय भेरे मस्तकः पर स्य दिया । स्प्ंमाततते जठ अद उती 
थी, वहां लूभद्रागी फा हृस्वस्पषं मुत्त गुद प्रतीत हृथा । वद धीरे-धीरे मेष 
सिर मौर मस्तक स्टलाते लगो । ग्यो-उ्यो उसी हयेलौ मेरे नेदं के निषट 
भतीजान्हो थी, व्यो त्यो भेरे नेत मुदतेजारदैये। सो गर्द भीर कं 
दिनतक सोती रहौ । शुभदरागौ मेरी सेवाप्ने नियुक्त भौ । तीन हिन 
णव मुके घोतेहृएहो भे तो मापे शुभदरागी से प्रन किया, भमहायनी जी 
कव तक सोती र्हैमी ?' 

“जव तक महाराज नजौ का अदेण नदी होया जनिका? 

(क्या स्वयं नहीं जारगैगी ?" 

श्वयो नही, षिन्ु क्य वार नही । लो सुले से सोषा टै, बह जगति र 
ही जागेथा । भनल्ञाहौतौजगादू' ?" 

सपने मादक व्यक्त को-षकही फिर न यमिद्राकी शिकार हो जायें ४ 

दासौ के रहते एषा न सोचें महाराजो { महारानी नीक पि 
भनिद्राकासेगतो कमःसे-कम पभ नही सयेगा ॥ 

„ (फिर जयामो ।' 

“शुभद्रगी ने मेरे पर के तलवे कौ मपनौ हयेली कास्पर्शो प्रदान 
भिया । मेरे नेत्र दल गये । उठ वैठी | बाप्रको अनि स्पशं मिया। म 
भृस्फदारटी थी 1 आपका मनमयुर हर्पातिरेक से नतन कर उटाधा। मपे 
अपने गरे से वहृमूत्य रतौ का हार उतार करदुमद्रायी के गले मेडाल दिया 
था 1 वह्‌ भपक्रे चरणों मे शूक गई थी । यापने उसे दोनो हाथों से पवः 
कर उठाया या मौर अमयदान-दिया था, “णुमद्रगी । तुमजबनो मागौगी, 
सु्दे भिकेगए। तुम्हारा हस्तकौल मनुपम है! इच्छा ही तो भमी 
पोगतो। १ 

भ्वी, महारन जौ { मात्र कृपदूध्टि चाहिए ॥" 
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ष्वह्‌ तो पर्वारिके तुमह प्रप्तष्टोदहीगर्ईहै) इसतेनी मधिकर्म 
तुम्हे कुष भौर देना षाहता हे, किन्तु सोच नही पा र्हाहूंकिक्यादसादुः 
जिससे तुम्हें उतनी ही प्रसन्नता हो, जितनी मृष्ेहोरहीहै।' 
श्शुभद्रोमी ने आपको बोर दृष्टि उठाकर देवा मोर पुरस्कार मागा, 
"मसते पृत्र रूप मे राजकुमार चाहिए ॥ उसकास्वरमै भयेनसुनस्कीञौर 
भेरी चीख निकल गई) स्वप्न मंगहो गया 
महारज विम्बघार बड़े मनोयोग से महारानी का स्त्य स्वप्न सुन रै 
थे। वह्‌ मृरकराए मौर वोठे, “वास्तवमे महारानी { यह्‌ सत्य स्वप्नवत्‌ ही 
भरतरीत होत्ता है) मविश्वास मे विद्वास की अनुमूति होती है ्स घटनासे। 
म मूलने योग्य वह्‌ घटनायौभौरनहम भृलहीणरहेरहै 1 
ग्हुभद्रागो ने पुरस्कारमभी तो इच्छनुकूलपालिया है 1 
"राजकुमार न । सका पालन-पोषण 'मुरुदेव" के निर्देशन मे होया 1“ 
“कया गुरुदेव का मादेश ६?“ 
थह, कन्तु चिन्ता की कोई बात नही 1 युवराज सुत्तीमवा कोर्दभी 
भदित शुभे वारान होने पाएगा ।" 
विश्वासतो मुञ्चे भौमे पर कुखदेखादा ह । वह्‌ सुरीम कोमुक्षसे 
अधिक स्नेह करती है । उसके भिना वह्‌ एवः शण भी नहीं रह्‌ सकता । जब 
वह्‌ रूठता दै तव दुभेके मनयिही मानताहे । घुभेके लड-प्यारनेषही 
उति दठना न्ट वना दिया है । जवी उक्ते उटती हं तव वहं सुसीम 
काही पक्षर्ेतीहै}" , 
"उस इतौ स्मौहिल स्वभावने तो सवका मन जोत लिपादहै। तुमभी 
उपे जितना स्नेहं करती हो, मृश्च आश्चयं हीता है 1" 
प्या करने से मिलेयाक्था? जो दुम गुणे ईरवरने दिषा दै, 
बहु किसमिको भौ मपने वशम करसक्ताह। भोर फिरजौ दुछंमसेवा वह्‌ 
फर सकती है, बहू मेरे द्वारा सम्भव नदीं । आपकी प्रसन्नता के लिए उसकी 
सेवा भवेक्षित है । मेरे सत्तोपके लिए हतना ही यथेष्ट है । किन्तु ससीमके 
भरति मै अनवधान भी नहीं रहना चाहती हं 1" 
षदा, पुमे मां केन चुकी दै । गुर्देव ने उसके पुलका नाम अशोकः 
रघा दहै । सुभे के स्नेह का केन्द्र अव हो मशोक । सुसीम उसेसह्‌ न 
सकेगा । अभो वहु यथेष्ट साहचयं के अभाव मे उद्विग्न हौ उठा है।' कहते- 
कहते महाराज विम्बक्षार विचारमग्नं हौ गये! उनके नें बन्द-दौ गये। 
कल्पना के सदर वह्‌ जिप्ठ मयार्यल्मेक मे विचरण कर रहे परे, उससे महा- 
रानी ने न्दे सौटाना चाहा, "क्या घोचने लगे ?" 
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महाराज जी तत्क्षण यथार्थजगत म लौट अयि- भौर वोके, “वृ गही, 
यही तनिक सोचने लगा किसुीम सौर सशोक जय एकाय वैतत 
कितना च्छा लये । राम-लदमण कौ गोदी प्रतीत होमौ । सुतीम बहे भाई 
के रूपमे आदेश देगा गौर अणोक छोटे भाई कै नाते उदका पालन करेग 

दरवर करे, मापएकी कल्पना साकार हो । किन्तु “ुखदेव का पर्णा 
समहन मे नही भाया 1" 

"महारानी जी } मुर्दैव से वडा मगध साभ्नाज्य का शुभाचितक दप 
नहीं । उन चा निष्पक्ष व्यक्तित्व दुर्भ द । वह वही करेगे, भो होन 
चाहिए । वेह तिकालदर्णी ह । न्याय को प्रश्रय उनके द्वारा सम्भव नही। 

समय सर्वाधिक बलवान होता है । कुव वपा न्पायहै भीर या मन्य 
समथ की कसौटी पर कसने पर ही पता चलता है।'” 

“किन्तु तुम्ारी आशंका निमूल है-एेसा मेरा विश्वाप दै" 

"मापका विश्वास ही मेरा सम्बल दै। उसी के सहारे दोषं जीबन षद 
जाय~यही मेरौ ईश्वर से प्रायेना है । भव उदटिषए्‌, राज्यसभा भापकौ उपस्थिति 
की अनूमतिकेल्तिए व्यग्र होमी 1" 

हा, महारानी चलो । भवतुम भी साय वंडाकरो। 

“महामात्य के जो-न-कालमे तो यह्‌ सम्भवदहै नहीं!“ 

“वास्तव मे, मगध साञ्नाज्यने वही रूप धारणकर लिया जो भावप 
मै घाहा 1“ 

उन्हींकी चाह फाहीतो परिणाम है यह्‌ मगध साश्राज्य। विलम्बत 
कि भपूचित नहीं रहते वह । ५ 

यही भय ही तो मानवीय भाचरणं का मूल है ।“ महाराज मिम्बतार 
क्यन के सायही उठयप्डे हृष । 


मन््रणायक्च भँ सभी भामंचित बमात्य एकत हो चुकेये । नो माता वदं ङ्गिषी- 
न-फिसी दीमात्य कौ पूवा 1 अमात्य पल्घ्ाटक्‌ ने दुद्िचितता प्रकट की, 
भमहाराज जी ममी तक नही धारे । विलम्ब उनकी प्रकृति कै प्रतिवरत 
हैष कय क्कः प्रतीक्षा करनी होयी 2?“ 


सश्रार भघोफ । २१ 


श्ब्ापभौ तो विक्तम्ब से एधारे है 1 अमात्य राजदेवने टोका। 

षह, मेरे विलम्ब का कारण वडा महव्व्ृणं है ।“ 

शया है ?" एक साय मनेक भौत्पुश्यपूर्णं कण्ठस्वरः फूट । 

भ्स्देवने स्मरणकियाया 

विस्धिये ?" चीचमे हौ राजदेव ने प्रणन कर दिया । 

श्यो ही कुछ मावदयक अदेशं देने ये ।“ 

व्वपा सोपनीय वनाय रखने का भी अदेश दिया है ? 

"ठेसा आदेण तो नदीं दिा है पिन्तु उनकी गोपनीयता ही हितकर है॥" 

भव्यो न हो 1 उत्तराधिकारी बनने की सम्भावनागो हे ।" 

"माप लौमोंकी धारणा कालातर में भ्रम प्रमाणित होगी । दससे सम्ब 
न्धित्त ममी से कहना कुछ टठीकन होगा । 

“महामात्य वनने का यह्‌ प्रथम सक्षणदै।" 

षद्ेविए्‌ आप्रलोग मूक्ञे किसी भी रहस्योद्षाटन के लिए काध्यन करे। 
समय स्वयं सत्योदूषाटन करदेगा।" 

श््सी बीच महाराज जौ पएधारे मौर सुने हए मन्तिमि वाक्िके भाधार 
पर उत्युकता व्यक्त की ““समयको निस रहस्योद्घाटन के क्तिए नाय किर्या 
नारहाहै?“ 

सव एके साय उठ खदे इए ये । (महाराज जी की जयहो' से सभासवन 
गूजख्टाथा। महाराज जौ ने मुस्कराते हए मासन ग्रहण किया । महामाय 
फा स्यान रिक्त देप महाराज जीने जानना चाहा, ""माचायं जीकाकोर् 
देण मायाहै 2“ 

खत्लाटक बोले, ““गृषुदैव ने महाराजजी कौप्तेवामे निवेदन कियाद 
कि वह किसी विशेष कारणवश सभा में उप्वितिन दहो सरकेगे ?“ 

स्राट ने दुहिवत्तता व्यक्त को, “सी व्या वातहो गई ? भाष्यं 
स्वस्थ्य तोह?" ति 

“मृक्ं तो मस्वस्थता का कोद सक्ञण दिषाई नदीं दिया +” 

“भोर कोड संदेण भेजा दै?“ 

“केवल इतना कि वह्‌ उपस्यित्त न हो सकंगे ।" 

"सशय कोई यसाधारण घटना धट गृह! आपको तनिक भौ सकेत 
नदीं प्राप्त हो सका?" 

“"विस्नल्ल नहीं, महराज जी \“ 

श्वफिरतो बापल्लोग ही निणेय करं कि क्या हम सोय महामात्य णी 

" अनुपरत में किन्दीं विष्यो पर विचार करे 7” ` 


२२। सप्राट अशोक 


“जसा महाराज जी उचित समन्ते 1" . 

“मेरे विचारसे तो महामात्य कौ जनुपस्यितिर्मे कू भौ विषार करना 
शवेयष्करन होगा । व्योंन भाजकीद्रस सभाकोस्थगितिकर दिया भाय 
मौर भाषायं के परामशे से पुन. सभा मामन्तित फी जाय ।“ 

“यही उचित है ।" अनेकः स्वर एक साथ गूजे । 

"फिर आज्‌ की यह समा स्थगितकी जाती है ।“ स्राटकैसाथहोसव 
उठ खद हुए मौर महाराज जी के प्रस्थान करने के पचात एक-एक करके 
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हृए सभाभवन से याहर निकलने लगे । 
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दिनभर के पश्चात्‌ सम्राट विधाम कक्षम पधारे ये । मतिरिक्त वेण उतार 
कर वह प्यक पर गावत्तकरिये के सहारे अ्धंणायितदहो गये । दीवाली पर 
वड-वड़े त॑लचित्र टगे थे । एक-एक पर उनकी दृष्टि घूम रहो वी । प्रिचा- 
सिके सुकोमल स्पर्णोसे महाराज जौकी बेलान्विहुरण की चेष्टाकररदी 
थीं! वातावरण शन्त भा। मान्न सामान्य वायु प्रवाहित होरही धी। 
प्रभ॑जनकौ भाति तेजी से राजमहिपीने कशमे प्रवेश किया भौर शककर 
दप्ति हए बोली; “मापे मेँ कितनीमार निवेदन करचुकीरहं क्रिभशुभेकौ 
नवनिमितं प्रासाद मे मेज दीजिए ।” 

“क्या हो गया ?” महाराज कौ मन.स्विति सामन्यथी।- 

सांससामान्यभी नहोने पार्थी कि वह भागे वोली, "(या वताञे 
किगरपाहो गया । कोड एक बातहौ तो वाॐ। हर घडी मृशते यह घत्या- 
घार नदीं देवा जाता 1 

“प्रन्त्‌, हो क्या गया ? कुछ यताभोमी भी ?“ 

“याप कभी कोर निर्णय करतो वताङगी । 

५"यदि निर्णय की मावश्यकता होगौत्तो यवस्य किया जाएगा 1" 


ष्यहीषद्‌ कर थाप सदा टा्तदेते रहै ।“ 
"फिर इका अभिप्राय है कि सदा कौ माति दोनो राजक्ुमायो मे परस्पर 


वाद-विवाद पुनः हो यया 1” महागज जीने घटना कौ म्भीरता कौ महत्व 
मेदिया॥ 


सम्राट भणोक । २३ 


सह्यनी के दृष्टि मे वह्‌ धटनः महत्वपूर्णं थी \ उन्दौने उसकी गुरा 
प्रे बसत दिणा, “वदि-विवाद मोदक हौ नदीं हुमा, मस्त-शस्त्रौ तकः के 
भादान-प्रदान की स्थिति आ पहुंची थो |“ 

न्य्‌ वयाक्हुर्हीदहो ? 

“वही जो भावों सेदेदा६। आपकी उपेक्षा न जाने किसी दिनश्या 
रंग दिषाये ।' 

"पर्‌ यह स्मिति बारईही क्यों? 

द्रत स्थिति काकारण हैदुभे!उसौके प्रोत्छाहूनका परिणाम 
यह्‌ 1" ध 

शक्या किया शुभेने 7" 

“यह्‌ पृ कि क्या नदीं किया उस । अपने साड्के भशोक कौ एतनी 
टदे रखीदैकिवह्‌ उच्छृखल वन ग्याहै। बहोंकै प्रति सम्मानकी 
भावना उ्तके मनमेंरह ही महीं गई है । महाउ्दृण्डहौ गथाहै वह्‌।" 

च्शुभेसे कहो किर्मस्मरण करर्हाहूं 1" महाराज जीका मादे 
परकर एक परिचारिका कक्ष के बाहर हो गर । 

महाशरान जो भभी तक वदी थी, एयक के निकट पड़ी असदिगन पर 
बैठ ग । सांस सामान्यहो चली यी । धीरे से वद वोती, “चान्त से समन्ना 
दोजिएया । तनिक संकु को मावक्यकता है । शनैः गनैः राजपरिवारफौ 
मर्यादिापे सौख जाएगा ।* 

` "माने दो 1" महाराज धिक न वोले। 
महाराज ओके क्रोध के अनुमान से ततस्त हो महारानी बोलीं, “वालक 
तो उरण्बहोतिदहीहै। न्ह मर्यादाोंका ेयान्ञान (वह्‌ कामतो चुम 
काट कि वह्‌ उन्दः समन्नाए; उनका ध्यानं रखे । वाद-विवाद को स्थित्ति षने 
कैपूरवंहीरोनौको सलगकेर दे)" 
“कम-से-कम गुम फोयातो जाने दो 1" महाराज ने चाहा कि महारानी 
धान्त रह । 
दयुभद्राभो को कक्ष मे प्रेण फरते देख महाराज ने टोका, "शोक की 
उदण्डता दिन-पर-दिन वदृतो जा रही है ? 

प्रणाम के पश्चात सीधे पडो शुभद्रागोते प्रशन सिया, “प्रमाण 2 
महाराज जी के क मँ पदे से हौ महारानी कौ उपस्ित देख शुमूदरागी ने 
कयद्वर मे गरिमा कौ पहचान लिया था । वह पूर्णतया सघदयी पर्षत्‌) 
स्थितिका सामना करनेकेक्तिए। 

श्ुसोम गौर अशोक का ताकाचिक संप 1 महाराज की दृष्टि 


वि 


२४1 म्रा धमौक 


भरष्नचिल्ने बनकर शुषद्मी के मृपमण्डत पर जाटिकी यी। 

शुमद्रगरी फी मान्तरिक दृढता प्रकट हुई, “संघं का कारण मणोककी 
उदृण्डता नही, यु वराज का अशोक के मात्मस्म्मान फो आहुत फरना है" 

महारानी तपाकसेवौचमे योल पी, “साधारण-सौ बति मेँ अशोक 
का आत्म-सम्मान भाहूत हो गया मौर जो वह्‌ खदा युसीम फा भनादर किया 
कत्तादहै, सो?“ ५ 

“"भशोक गुसीम फो मप्रज क। सम्मान देता है, प्य मानता है । सुमीम 
की प्रतिष्ठा फे विक्ड यह्‌ कभो कुछ नदीं कहता 1" 

मोक कीमांहोन । मातो भने पएढकापक्षकेगोदी 

“मिष्यारोपण मनुचित है । मेरी दृष्टिमें दोनों समान ह ।“ 

“समानता फी यह्‌ दूष्टि उत समय कद्‌ चली जाती दै, जब बणोक 
बदेभार्ई पते परावर वाद-विवादभरता रै भौर तुम मन-दी.मनें प्रसत्त 
शती हो ।“ 

“मामसम्मान फे विरुद्ध कही गर्द यात का प्रतिवाद करना मेरी दृष्टि 
प मनुचित नहीं दै 1“ 

महारानी को मपने पदका गर्वयातोदुभदरागी को मपनी न्याय वुद्धि 
पर अभिमान या । प्रायः महारानी गुषद्वायी के दिषुदध महाराज से शिकायत 
करतीं । शुभदरगी के तक लव महारजि नौ घुनते तौ शिकायत निमू"त 
प्रतीत होतो, फिर भौ वह महारानी का भअपमाननदोने देते । वहुनदी 
च्राहतैये कि दोनी रानियौं के मध्य मनमुटाव षहो भौर उसका गकर राज- 
कुमारो प्र पह । गृह-कलह को वह किसी भी स्थिति में टालतेचलेभा 
रहै घे । यौ वह्‌ टाल रहे ये, ्थो-ह्ों स्थिति गुरुतर होती जा रही यी। 
मन्ततोगत्वा उन्दने भी निष्कपं एर पहुचनेकी चेष्टा की, “भाज किसने 
किसको षया कहू दिया ए 

महारानी बोली, श्रारम्भमे तो वह धीनही । परिवारिका दयार 
सृचित किये जानि भर यदि भ भविलम्ब पटच न जातो तो भनर्थं हो जाता।" 

शदे [ तुम वताभौ ।" सन्नाटनेयृ्ा। 

जिनं शब्दों का प्रयोग्र सुसोममे भणोक के ्तिए कया था, उनका 
उच्चारण तक मेरे लिये सम्प्रव नहींदहै।) भच्छादहोमा, माप दोनों को यदीं 
उपस्थित होने का मादेव दे 1" 

सेश्राटकी करतत ध्वनि सुनकर परिचारिका अन्दर भई मौर थदेश, 


प्रह्ण कर तक्षण बवाहूर ्टी गरई। 
महादानी के लिए यद स्थिति यप्रत्यायिड यो । दोनों राजक्यो को 


सच्रदट मशोक । २५ 


महाराज जी रे समक्ष उपस्थित होना पडेगा, यह भकल्पनीय था । भन्ञातभय 
से आक्रति हौ वह मौली, “हस समय दोनो कोधोन्मत्त ह । एक-दूसरे के सामने 
नं पडतो हितकर होपा। 

महाराज जी का स्वर यत्किचित कठोर हौ उठा था, “तुम निश्चित रहो 
मरी उपस्यितिमेएेता कुभीनेहोने पयेगाजो राजकूमासोके लिए 
अनिष्टकारी हो ।“ 


हसी क्षण सुसीम ने प्रवेश किया । नेत्र रक्तवणं ये । ्रोधजनित लालिमा 
भुखमण्डल प्रर आापासितहो रही थी । कृपाण कटि से आबद्ध थी ॥ युवराजने 
मतमस्तक हो अभिवादन किया । सम्नाटने माशीर्वादके लिएु हाथ उटाथादही 
थाकरि अशोके भवेण किया । शिष्टाचार का पालन करते हुए अशोकको 
भतीर्भांति सम्राटने लक्ष्य श्या । अशोक का मुखमण्डल शान्त धा। कोध 
काकीं कोद गाभस तकन धा। वह एक भोर अविचल खड़ाहौ गयो। 
सप्राटने पूनः दौ्नो को ध्याने देखा गौर शाषकीय स्वरम पूठा, “माज 
पुम दोनो पूनः सङ्‌ ?"" 
किसी भी राजकुमारने उत्तरन दिया । दोनों नतमस्तक पड़े रहे ॥ 
सश्रारनेपुकाश, “अशोक 1" 
“जी, मह्‌।यज' जी । 
“सुसीम तुम्दाय यडा भाई दहै? 
"जी, महाराज जौ 1" 
“तुम वड़े भाई का सम्मान करना चाहिए 1" . 
"जी, महाराज जी 1 
"भौर लड़ना भी चाहिए ?” 
"जी नही महाराज जी" 
^ "फिर भयो लड ?"" सहसा सम्राट फा स्वर कटोरतर हौ उगा था । 
“द्या मृकते अपना छोटा भाई नहीं समस्ते ।" सप्तोक केस्वरमें 
दुदृता थी । 
विर्‌ क्या समसते है 2" 
“नादन-पुत 1" अणोक का उत्तर अत्ति संक्षिप्त था। 
मघ्नाट फो कोधपूणं दृष्टि सुसौम की सौर पूमी, "व्यो सुसोम ? जशोक 
ठीक कट्‌ रहाहै २ 
सुसीम मे सकवक कार स्वीकार किया, “नी --जी--- मनेतो पेचे 
चेक्नपेच ये कट्‌ द्विया धा 1 
षश्राट गरज उठ, “रयो का तूने ? यभो उठ दिन रोदाया्मेने ? 





“जी 1” सुसीम यथेष्ट धयाक्रान्त हौ उठा था । 

“प्र तूने यवन्ना कौ । यवन्ना का दण्डं जानता है? 

गुसीम का कण्ठस्वरन फूट रहा था 1 

सम्राट मे सोच-विचार कर आदेशः दिया, “कल से तुभ पियेलावत्सजीव 
के यहां पठने जाभौगे । भोरध्यान रहै किरकभी अशोक के तिए यह्‌ 
सम्भोधन सुनने कोन मिले ।' जा स्क्तेदो!'' 

मुसीम कौ जेते प्रायं मिले । वह्‌ तत्क्षण कसके बाहर हौ गया) महारानी 
शीर्व॑ंठीन रह सकीं। 

सप्रषट ने वपोकः को निकट बुलाया भौर मसतापूरणं हाथ हिर पर फेरे 
हए पृष्ठा, “भाज गुख्देव नै क्या पटाया या? 

“गृष्देव मूले कटां पदाति ह । राधागुष्तको ही पाने क्रा मादैशदैते 
रदे हँ । वेह तो केवल प्रतिदिन एक यादो बते ही वताते है 1" 

“भाज क्या वाते ववां?“ 

दो घातं । एक तो उन्होने वताया कि शतु कौ कभी मशक्त न सद्यो । 
हस वातकफो उन्दने भनेक उदाहरण देकर भली.र्माति मृज्ञं समङ्गाया) 
उदाहरण भी यताङ 2” 

“सही, दूसरी वात पथा बताई ?" 

"जिस तरह हो सकफे एत्र प्र विजय प्रप्त करे की वेष्टाकरो । साध्य 
को प्राप्तिमें साधन कौ चिता मतः करो । गुरुदेव को बहुत सी कदानिपी 
यादहै। जौ वात बतति है वह उनकी हर कहनीसे तिद होतो दै । "कलं 
भी यह्‌ कात्या सुना 1" 

दुक मन्‌ लगाकर सुना करो कानिर्यां । भव जामो । द्रो, वु्दारी मां 
पुम्डयरी प्रतीक्षा कर रही!“ सश्राट ते मु्कराकर दुभद्रागी कौभीदरं 
देषा । 4 
सशोक मासे जाकर लिपट भया ।बुभद्रागो नेपृत्रफो गकमेंमर 
लिया । ¶ृ्-यात्सत्य से उनके नेत्र धर यये । उन्हे पोते हृए दुधदागीने 
भर्यनाकफी, नहो तो वनिमित प्रादादमें मेरे निवाप की व्यवस्था करवा 
दीजिष 1“ 

"एसा र्यो सोचती हो 2“ 

श्ना { इधरर्मे मनुमवकफररही हंकि राजकूमारो के पारस्परिक 
संप ने मापफो विति येना दिणादै॥ मापरको विवाप्रस्त देना मे सद 
मदौ सक्ष्तो 1 गंपपं भो समाप्त कटे का यह सर्वत्तिम उपायै)" 

"पर, मह्‌ बत्पाचार म ुम्दारे साय कदे कर सक्ता हुं" 


९८ । सम्राट धणोक 


गृहमे मेज दिया यया था, तयापि सूचनाय तो मितत ही रही थी। 
सु्ीम दी सपक्षा उनी दृष्टि बशोक फी गिविधियौं पर केच्छिठयौ। 
भणोक विन्स समय किससे मितता है, क्या करता है मौर कहां भता-जाव 
है-मादि फी रारहरतती पवर पटृध्महिपी रपत्ती धौ । जयों उयो समय बौत रहा 
या, यक के शौवं-पराम फी गाधाएुं पटटमहिपौ फी नीद फा मपहुरण करती 
जा रही धौ । धीरे-धीरे उन्होने दीया प्रण करली । केवत स्रा की उप 
स्थित में यद्‌ स्वस्थ दिधने फी असफल वेष्टा करती, पेप समम वह्‌ पय्या- 
धीनदही रहती । एक.दौ वार सस्राटने पटूटमहिषी को सम्लातरै कीभीचेष्टा 
फीकिशूमे फो युलवाकर यह्‌ मस्तक सद्लवा लिया करे, किन्तु पट्टमहिपी 
भला कव स्वीकार करने वाली थी । अनिद्रारोग ते उर एनः भपने मधि- 


कारमं करल्तियायथा। # 9 
एक दिन सदसा सदस्यों की सस्या मे तक्षशिघ्लावासौ सस्रा फी सेवा 


भें उपस्थिते हए जौर फीतिदेव की उनच्छरपत्ता भौर सरमत्तिकता केजो 
सजीव विग्तु वीभत्स चित्र पीचे, सत्राट तत्क्षण तक्षयिता की यात्राके 
लिएर्वैयार हो गये । प्रस्थाने घमय पदूटमहिपीतरे भीमानां की इच्छा 
प्रकट की किन्तु संग्रा उन्हे रण सम्तकरसाथनसकेगये। 

सम्राट तक्षशिला पटे 1 वह की जनता ने सच्राट करा भव्य स्वाग्रत 
किया । सथ्नाट ने रज्याधिकारियो को बुला-वुलाकर वस्तुस्थिति का यथायं 
ञान प्राप्त किया 1 तत्क्षण उन्होने नवीन भदेश ग्यक्त किये । कीतिदैव की 
धधिकारहीन बना दिया । दो-तौन दिनों मे ही शासन सुव्यवस्थित दिषा्ई 
दैने लगा । कणासन से संत्तस्त जनतानेसंतोपकी स्रांसली भौर विभिन्न 
भायोजनीं भौर प्रदशंनों द्याया सम्राट के प्रति भपनी कत्ता व्यक्त की । 
सघ्राट भी जनता की प्रसन्नता ते संतुष्ट थे । स्थान-परिवतंन से उत्पतन नवीन 
वात्तावरण उग्है मतिरिक्त आनन्द भौर उल्लास प्रदान करहीरह्मधाकरि 
सदा मग सो पदूटमदहिपी कै विशेष र्ण होने का समाचार प्राप्त हमा । 
अविलम्ब उन्होने प्रस्यान कर दिया 1 तशशिलावासी मागें से तव लौटे जव 


रघ्राटने कुह समयके अन्दर पूनः याता कां वचन दिया । 

पटृटरमाहिपौ को स्थिति विरोप `चिम्ताजनकं वन चुकी थो । सश्राट सौषे 
पद्टमहिपी के कक्ष म पटे । पदुटमहिपी की स्थिति देखकर उनका मन 
दुशचन्ता-ग्रस्त हो यया । तक्षथिता सौर मागं में पट्टमहिपौ की रखुणाकस्या 
फी जिन्त स्मिति को कल्पना उन्दोनि की यी, उससे भौ गधिक भस्वस्य वद्‌ 
दिपाड दो । सज्राट का यागमन देव उन्होने उव्मैको चेष्टा कौ, क्रिन्तु उठ 
न ख्ये मोर घघ्राट ने भी गनभिदता श्रद्धित को, ग्य क्या दा वना 


सन्नाद मणक । २९ 


` रखी है । तक्षधिलानासी तुर स्मरण कर रहै ये । कसे-कंमे बदमुत कलाकार 

है षहँ के सोम । एक एसा पेय सनाया दै जिसके पोते दधे काफी समय तक्‌ 
प्यास नहीं अनुमव होती } ग साथक्तया हं । तो, पीकर दधो । पश्चिारिका 
के हाप पेयपान्नले सन्नाटने पटूटमर्हिपो के मुह से लगाने की चेष्टा की। 
गरदन पूरी न उठ न सकी । सभ्राटने सहारा दिया किन्तु मधरन घृठे। 
एक मी धूःटग्के के नीचेन उतरा) बडी क्षीणस्वरमें बहु बोली, 
"एकत में क प्रार्थना करनी है 1” 

सम्राट के संकेत पर उपस्थित परिचारिका हट गीं । एकात् मे पट्ट- 
महिषौ ने धीरे-धीरे कहना प्रारम्म किया, "एक वचन दो, नाय ।'* 

प्रिये वचने कौ क्या बावक्ष्पकता । जो चाहोमी, वही हया ।” 

प्नहीं नाय । यह समय कछ मौर है। वचन दीर्जिएु । विलम्ब मत 
कीजिए ।" 

समय की गरिमा को लक्ष्य कर सम्राट तत्क्षण वोके, “वचन देता हं 


सश्राटके वाक्यके पूणे होने कै पूर्वे हौ पटूटमदहिपौ ने सस्पुट स्वरम मोलना 
्रारम्भ किया, “पसुसीम युवराज है 1 अशोक उसका सशक्त प्रतिदरन्दी है । महामात्म 
भो सम्भवतः मशोक कफो हौ मगधं के राथसिहासन पर आसोन देखना चाहते 
ई आप मगधस्वामी ईह अपनी शति समक्िए ओर सूसीम को मपना 
उप्तराधिकारी घोपित कर दीजिए । मेरी मापसे*"“ *“ विनतीहैकि काप 
भप "ने" हाः" -यो" से युः" "सीमः" का राज्या. भि एषएएणए ५ 

पटूटभहिपी की अंतिम सांस भौ देरतक सायन दे सकी । उनका निर्जीव 
शरोर घम्राट विम्बसार फो भुजा मे लुदृक भया था । 


५ 
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पद्टमहिपौ वितक्षण प्रतिभा गौर असामान्य गुणसम्पत्त नारी धी । भविष्य 
दृष्टा तो वह एसी थीक्रिसप्नाट तक प्रायः उनके साथ चिचारविमपं किया 
करते थे। करई यार महामात्य चाणक्य तक उनकी प्रदा कर वृकेये 1 भौर 
सदिष्णु वह्‌ इतनी थी कि मनेक रानियों केहोते हए भी उनका कोर्ईदभी 
भाचरण कभी ईध्यामाव से प्रेरिते नहीं हमा था । सभी रानिया उर मपनी 
बड़ी बहन मानती थी भौर मधिकाण तो उनका मां के समान स्नेह सम्भल 
करती थीं। सत्राट फी प्रसन्नता का सर्वाधिक ध्यान र्ना उनके जीवनका 
चरम तष्य धा । जिप्त परिचारिका ने मपनी सेवासे सम्राटको प्रसत्त कर 
लिया, उषे ही रानी का अधिकार दिलाया प्रट्टमहिषी तै। एसी सर्वेप्रिय नारी 
फा सदसा उठ जाना राजपररिवारके लिए विश्रेप क्षति थी । राजपरिवार 
ही नहीं मगध सास्नाज्य की सम्पूण प्रजा सप्राटके साय शोकपायर मे निमग्न 
हो गर्दथी । सम्राट बिम्बतारफी स्थितितो मौरभी कर्णथी। उन्दोनै 
सार्वजनिक सूप ते मिलना, बाहूर निकलना तथा जनता के दुःप-ुय मेँ भाग 
छिना बन्द कर दिया था) भपनेकक्ष की सीमा में ही उन्टने भने को सीमित 
फकरल्िया चा 1 नृत्य-संगीत जादि से उन्हे गष्चि-सीहोगर्ईथी) एक दिन 
महामात्य तक पारे सत्राट कोर्धयं वेधानेकेल्तिएु सुप्राटंने उनकी वाते 
सुनकर एक ही उत्तर दिया धा-“भाचार्यं जी! महयरातीफा ठठ जाना 
मेरे जीवन की सर्वाधिक अपृणंमौय क्षतिहै । दोधंकाघ्तीन साहचयं मे भौ 
सेवा मेरी की, जो सु मूचे दिया, जितना ध्यान मेरा रवा, वह दुलंभदो 
ग्यारह । अषष्य सुखात्मक स्मृत्तियां एसी हैजोसमय कौ शक्तिको भी चुनौती 
देने मे सक्षम । विवेक संछारकी सारता की भोर वार-वार ध्यान माक 
पित करता है मौर सत्यता फी सत्ता को मस्वीकारक्रपाना भीवशकफी 
यात सदी है, किन्तु मन स्मृति की सत्ताको स्वीकार नहींकर पारहाहै। 
रट्‌-रद कर सानिध्य-मुल कौ स्मृतियां साकार हो उव्ती ह ! जद तफ उनमे 
भ्रमित रताहं तव तकृ तो समय बआघ्रानी से वीत जाता है, असन्यथासमय 
जसे फाटने को दौड़ा है । एसा सगा है कि समय के जित्त निर्मम माषात 
ने भेरी दद्येरवरी को मृष्ये टन लिया दै, देखा ही कोद अज्ञात आवाति 
मेरे पठेमोषहा" धोकरपष् हमा है ।“ 
पद्व मौ सघ्चाट फी मन.स्विति णलो सामान्य यन्न मेंखफसनदहो 


स्राट धशोक। ३१ 
पारहौ थीं। कभी एमक्षातीं, फभी नृत्य-संगीत मादिद्रारा सरसं वातावरण 
उपरसिथितत फरने की चेष्टा फरतीं भौर कभी-कभी सपने हस्तकौशत दात 
उन्हँ सुला देतीं। सप्राद यदि कभी यक्किचित भी सामान्य मनःस्यित्िमे 
होते तो कशी सशोक फो वसाते सौर कभौ भूसीम को । घंटों उनके साय 
वार्तालाप कर्ते रहते । दो-चारयारतो उन्दने दोनों राजकूभामें को एक 
साय वृतायाया मौर दिम परिस्थितिथो के सम्बन्धमे प्रतिक्रियायै नाने 
कीचेष्टदेकी्यी) 
घमय अपनी गतिसे दौड रहाया 1 किसी कोसाथ केता, क्िसौसे 
पि जाता मौर मधिश फो पष्टाइता वाध गति से भग्रसरहो हाभा। 
धुभद्रोगी ने सावि परिवत्तित कर लियाधा । परिचारिका को स्थिततिमें 
सम्राट फेः प्रति पट्टमहिधो बा जैसा याचरण देदा या, ठीक र्घा ही भाव 
प्रदशिग करने की चेष्टा वहू कर रहीथीं। एक राव उन्होनि कु एसा 
धारणः श्रिया फिसप्राटनेदेषातो देते ही रह गये । साला पटटमर्हिषी 
समक्ष पपस्वित दिखाई दीं 1 सप्नाट सदसा उठ खड हए भौर रानी को वहि 
भे भर लिया] बाललिणन की स्विति मे भौ भद्रम ने पद्टमहिषी-सा माचर्ण 
क्रिषा) सच्राट फौ पटजता सक्तियहो उठो । विपोग विस्पृतिके मंम 
वितीनदहो सया । घुभद्रागौ ने सञ्राट को उस मनःस्थितिमें ही मुला दिया। 
सम्राट प्रात.काक्त काफी देर त्क सोते रहै । जव उनकी नींददृटौ सोसामनि ` 
शुमे फी पनः पटूटमहिपी के वेण में देव सन्राट मुस्कराये विनानरहस्केमौर 
यके, “शुभे ! तुम मपने प्रयास में सफल हूर! जो यथायथं है, उपे स्वीकार 
करनाहौ रोगा \ वततंमानको विगत को वेदो पर, वत्ति चदान धेमष्कर 
नही । भामो, पास या, युम 1 तुम्ही भव पटूटहिपी हो । पुम्दारौ भवा 
मनुपम है । तुम्ारा समर्पण घप्र्तिम है। तुम्हारी कत्याणकामना स्पूह- 
णीय है ।'" 
शुभद्रागी सघ्राटके भरकम सिमट गहं । नैत बन्दी यये। सफलता 
कितनी मह्लादिनी होती है, इसकी अनुमृति उन्ह उन भरणौ मँ हई ! इमेण 
कै चरम विन्दु पर पह “वह बोसी, “माज जीवन सृ्थंकहौो गया। सेवा 


फलवती हुई । प्रसास के पराक्रम को यनुमूति हुई ! धैयं रो महिमा ज्ञात हुरई। 
जौवन.का चरम संकल्प पूणे हृभा ।“ 


“प्रिये [ तुम्हरे ध्न हार्थो में वद्‌ णक्तिहैनो किसी भी मदम्भवक्ो 
सम्भव प्रमाणित कर सक्ती-है। येद जोवन घानन्दं प्रदाादहै।येष्ी 
जीवनरकषकर ह । भुषे-फे दोनों हाथ सत्रादकेहारथोर्मेये। 

ख्ष्डीं हाथो क सह्रे धमे ने सस्रा क्ले खडा किया, चलप्यद अर कर्मु- 
वमे पारेण करने के सिये दिवश क्िा। 


३२। सम्राट भण्ोक 


सम्राट पू्वंवत्‌ प्रासकीय गतिविधियों फो देखने सगे । मन्त्रणे कौ जाने 
समीं । पमस्यानों पै निदान घोजे जाने सगे) घव फायव्यापार सामान्य 
गति से चतने लमे। 
+ राजपरियार फा धातावरण भौ सामान्य रूप धारण करने लगा । प््टम- 
हिपौ को स्मृतिया णैः शनं विस्मृति के गमं मे विलीन होते लभी । युभदरागी 
फी व्यावहारिक कुशतता ने पट्‌्टमह्पी की ममावपूतिमे काफी योगदन किया। 
सम्राट तो "जसे मधिक तेजो से मूल रहै ये । चुभद्रागी फौ सफलताभन्य 
प्रसक्ता कापाराकार्‌ नया 1 वह्‌ जवभो सध्राटके सम्मृप दीं, प्रसप्न 
वदन दिखाई देती । जरा-जरा-सी यात पर विलविना पडती । सम्राट सूक्म- 
दर्णी ये। मानवमनौविन्नान के बुल पारपी ये । एक दिन उन्दने जव 
एुभद्रामो को विशेष प्रसन्न देया तो मन की वातं प्रकट फर वंठे, “शुम ।* 

“आज्ञा नाय ।'' 

"साज रूष विदोष प्रसप्र हो ?'" ५. 

"महाराज जौ की एृषादद्टि का परिणाम दै!“ 

"मौर यदि सी प्रकार किसी फो तुम्हारी कृषदृष्टिकी गपेकषाहो ? 

"पात्रता उक्षकी फषोटी होगी ।'" 

"यदिमे ही कु बाहुं?" 

“भुक्ते ¡ धपनी दासौ से 11“ । 

(यो, तया महीं दिया तुमने 2?“ 

"फिर वचा ही क्या है?" 

ष्वदीजोर्म चाहता हुं ।'' 

“माज्ञा करे नाथ । सवंस्व स्मपित है । शौ गादेण दे । सौभाग्य 
वेचितम करे ।'' शुभद्रागी व्यग्र हो उदी थीं। 

“नहीं शुमे ! कभी-कभो एक शिता चित्तमचीन कर जाती है ।” 

“ज्ञा कर, नाथ 1 प्राणो के मूत्य पर भी स्वामी को चितामृक्त देखना 


मेख खौपाग्य होगा 1 
षषम ! सुसीम भातृदौन वालक दै । माद्र उसको रष कमार वहन 


फरतो।'" 
"माज्ञा शिरोधायं है । सुसीम यशोकसे भी अधिक मेरे लिए त्रियहै। 
माप निचित रहै । मेरौ शक्ति भर सुीम काकोई भौ अदित नहो 


पायेगा ।'* 
“मव ओ चितामुक्तं हो गया। नुमे ¡ तुमने मेरीशेप चिताभीहरण 


करली 1 


संश्रार यशोक } ३२ 


बहौ भाग्य ! प्राणेश्वर कै विसो काभत्तो सा सकी)" 

षुभ ! धम्य है तुम्हारा जीवने । पटुटमहिपौ का वौदा है तुममे1 
राजपरिवारकफा हूर प्राणी प्रपन्न) तुम्हरे मन्दर पदी प्रतिष्डके 
मनप ाचरण करने को शभमता है 1" 

सकरतेव्य पालन की प्राणप्रणतते चेष्टो कगी 1“ 

स्वतव्याभनिमूख सचेष्ट प्राणी सदैव सफलता का वरण करता ह।५ 

“चतत, प्राणेश्वर का आोर्वाद चाहिए 1 दुद्रागी महारान नीके 
चरणो मे नम्रता फौ सजीव प्रतिमा वन विनतो गर्ईथीं। 


©6७& 


सशोक माचायं चाणद्मके मादेलानुषार दी शशिक्षा-दीक्षा ग्रहण कर र्हा 
धा । अस्त्-रस्न सचासनं का भ्यसि भौ राधागुप्त ही करा रहा था। 
परयान्ति म्या होने पर मदाराजकी भन्ञा प्राप्तकर दोनों राजकुमार 
राधागुप्त केसरक्षणये वनको भीरचलपडे । कनके मध्य भागे पहृचेदौ 
येकि राधागुप्ते ने सावधान किपा, “कुमार सावधान [ वनराज ["/ 

"कहां ?“ भशोक की असि प्रहार के लिये उठ चुकी थी । 

"सोवधान ! यहं मसिट मेरा लक्ष्य दै । यनधिकार चेष्टा मतेकरो।" 
यह सुसोमकास्वरथा। 

“भूया सुसोम { ” भणोक को अण्चयं हया । 

"युवराज कष्य, कुमार { राज-सम्बन्ध रक्त-सम्बन्ध नही मानता ।" 

"शक्ति मम्बन्ध तो मानता है १ राधागुप्त ने हस्तघेपर किष, 'न्रिके 
रहार से वतरन धराशायौ हो, उसी का यह्‌ भायेट माना जायेगा ।'" 
¬ "राधायुष्ठ [ भपनी भयददिामें रहो । साधारण कमंचारी को युवराज 
मौरकूमारके यीच बोलने का क अधिकार नहीं! 

"शान्त हो णद्या ! भौचित्य पुर प्रकाण दाच्ना किसीष्ी मर्यादाका 
उत्ठंधन महीं है 1" 

कमार ! मृते तम्हारी यिका की मावद्यकता नही ।" 

“पर्‌, आपको भी किसी का अकारण अपमान नही करना चाहिए 1" 

मुीम गरजा, “अशोक | कण्ये-खकरण्यं का विवेक, सृक्षमरेहै। एक 

॥ * 


३४। सप्रार भणोकः 


साधारण सेवक क्रा पप केकर मुञ्नते विवाद करना गुम गोषा नदीं देता ।" 

“पक्षपात नही, मद्या ! एक प्राणौ के स्व(मिमानें फोरक्ा कापर ह। 
राघागूप्नः*“ “` "1" 

“सशोक ! तुम्हारा भौदत्य सीमातीतहोताजाग्हा है ।" ~ 

“यदि स्वाभिमान की रक्षा काप्रदन उढाना भौदत्यहैतो बधिकार 
भप्रहुरण कमा है ?"" 

“महीदत्य ।'' 

"फिर आपका यह घाचरण महीदधत्प कौ कोटि में भाता है ।" 

“योक ! याम्‌ संयम सौघो ॥" नाटफीय दढ से मुस्ीम यागे बोला, 
“वया उस क्षोपड़ो निवासी मुकके पास इतना भीन नही चाकि 
मै." +" 
अषपोक की मुरभक्ति जाग्रत हो उठी, “वह मेरेहो मुद नही, षरन्‌ पिता 
भर पितामह तक फे मार्गदर्शक दै 1 उनका भषमान म्यह 

"तिष्ये गुरुके प्रति श्रद्धा ययेष्ट मावा मे विद्यमान प्रतीत होती है!" 

मुसौमके व्यंग्य से भशोक तिलमिला उडा । मुखमण्डल क्रीध ते रक्ताभ 
हो उठा धमनियों मे रक्त तोत्र गति से संचरिति होने लया। फिरभौ, 
अशोकमे संयम का पस्विय दिया, “वघ भेद्या ! यव `मा मपा मार् 
श्रहण कीजिए 1“ 

भु्ीप ने उपहासर-सा किया, “आस्चयं दै! मगध सास्राज्य के युवराज 
को भव कुमार तक भदेश रुनाने सवे । 

सशोक कै अन्तस की धक्ती कौधाग्नि मग्रुन के प्रति मादर भावना 
को क्ुलसती हु प्रकट हुई, ““मदेण से नही, प्रत्याशित अनर्थे रकाः" 

भौचमेंहौ सुसीम धक उठा, “मिनत मुञ्ञे धमी देह? गूखने 
कू शस्त्-पंचालन की शिक्षा दीहो तो भाजा ।'' सु्षीम'की मति कोष्ठसे 
बाहर भाचुकीथी। ॥ 

अशोक की उठी मच्तिसुसीम पर गिरने ही वाली थी कि सदा गुष्दैव 
का स्वर सुनाई दिया, “सावधान कूमार 1”, 

महामात्य चाणश्यं का भदेशातमकं स्वर सुन दोर्नौ ही स्तन्ध रह गये) 
निकट पहुंबते ही शोक गौर राधागृप्त अश्वो से नीचै उतर पड़े मौर 
प्र्ामकी मद्रा धारण करलो 1 गुख्देव नै वाशोर्वाद देते हए पृष्ठा, "यहाँ 
्याफररहेष्ोतुमलोग ?" 

राधागूर्त ने स्थिति स्पष्ट कौ, “कुमार अचेटके सिये भायेये। एक 
कनरानकोकूमारने सक्ष्यक्षियाहीथा कि राजूमार सुसीमे नै वनरान 
पर भपना स्वत्व प्रगट क्रिया । इसौ पर्‌ वाद-विवाद वहृग्या मौर व 





सम्राट भणोक् । ३५ 


“मे मु ज्ञात है ।“ चाणक्यकेस्वरने राघागून्तकौ शान्त कर 
द्विया । 9 

कुमार मशोक नतमस्तक खड़ा था 1 

सुसौम अब भी सशस्त्र भ्वारूढ्‌ था । 

चाणनेय ने क्रमणः दोनों कुमारको दृष्टिगतं किया भौर आदेश दिया, 
“सुसीम ! अत्ति को कोष्ठ में स्थानं दो ।” 

“भदेश आप मपने शिष्य कुमारको दीजिए । रमै यूवराजहूं । मै मगध 
परभ्नाट के अतिरिक्त किसी मन्य का मदेश सुनने का भभ्यरस्त नही ।'* 

मुसोम का अवज्ञपूरणः स्वर सुन माचायं का मस्तिष्क नक्तना, उठा! 
छरोघातिरेके से वह्‌ वयप उठे 1 बाग्नेय नेत्रो से उन्होने युसोम.को लक्ष्य करिया, 
“एक दिन यह मवज्ञा तुम्हारे पतन का कारण बनेगी, कमार ।** 

कमार नही" युवराज हूं, महामात्य । मपनी भविष्यवाणी से अपने 
शिष्य कुमारकौ ही संतरस्त कीजिए, मूले नही ।'"्म वाक्‌ प्रहारर्मे नदीः 
शसरतसंघर्पं मे विश्वास करताहूं अपने शिष्य को आज्ञा दीजिए न। उठाए 
खड्ग । हो जाए प्रीक्षा।* 

"सभो दसका समय नहीं माया है, कुमार 1" # 

“समय की प्रतीक्षा पौरष नहीं करता दै ।“ 

“इसोलिए तो वह अकाल कातक्वलित होता दै ।" ससीमके साथ 
वाद-विवाद करना व्ययं समञ्च वाणक्य ने अशोक को मदेण दिपा, “कुमार । 
सूर्थास्तिहोचूकाहै । नगरको नाभो ।" 

बशोक राधागुप्त के साय अश्वारूदृ हमा मौर नगयोन्मुख हौ प्रतिमान 
हो गया। 

सुसीम का वक्षस्यले विजये से फूत उठाया) 


(= 


गुख्देव कै अदिशानुसार धोक राजघ्रासाद में लौटतो माया था, किन्तुन 
पुछ खाया-पिया, न तरिसी से कोई वातकी । सीघे जपते फक्ष मेगया भौर 
विचारीर्मेखोग्रया। रात कव मौर दितनी वीत गर, अशोक षौ द्तही 
नहोस्का। काफी धूपचटे जवमांवदूलीतो मशोकने मांक निकट 
छङे देवा 1 उसने उठने का उपक्रम किया तो शुभद्रागी बोलीं, “रेरे रहो । 
लगता है, काफी रात गये तक जायते रहे हो ? मृह्ो मर्यो नदीं वता? 
अशोक जय कन वोतातोस्सिर प्रष्टा फरते हुए उन्होने सर्मञचाया, 
` (षदृतनौ चिन्ता करने कौ क्या आवश्यकता । भौर फिर कम-से-कम भूपते गे 

माकर वतानादहौी था)” + 

वस, मां ! यही सौचता रहा कि माषको सूचित कड या नही ।” 

श्यह भौ कोई सोचने फी वात ई ! बता दिया होताततौ रातं ठीक 
सेसोतातो ! खैर, वता, क्या हुमा ?५ 

“भदा सुसोम ने आपको क्या वताया 2” 

षष ुस्ोम से महीं, महाराज जौ सेन्नात हमा है 1 फिरमी, 
तुम्हारे मह से सूगना चाहती हे 1 

भशौक ने सम्पूणं घटना मादि सै बन्ठतकसुनादी 1 महाराजनीषै 
शुमद्रीगी को जो ज्ञात हमा था, वह्‌ अशोक के कथन के सर्वथा विपरदीत था। 
भाशा के प्रतिकूल भणोक का यावरण सुन वह्‌ बन्दर ते ष्द्रेलितहो ञ्ठी 
थीं मीर तत्क्षण वास्तविकता से अदणत होनेके लिए सणोकको वुताना 
चाहूतौ थी, किन्तु रातति अधिको जाेके कारण उन्न चिवाद वना 
उचितं म समक्षा मौर यप्रभावितसौ सख्राटगओ सेवा मेँ उपस्थित रहीं 

नतमस्तक उपस्थित भणोक को आपादमस्तक निहार शुभद्रागी ने घमः 
क्षाया, ^सुसीम तुम्हारा अग्रज है । अग्रज पूज्य होता दह । उसके 

अशोक भौर यमिन मुनसन्नागौर बौत उठा, “किन्तुमा |` क्य 
आपको दृष्टिमे भौ मने भ्या की प्रतिष्ठा के विरद भाचरण किया ? मेरे 
सामने उन्होने रधागूप्त मौर गुरुदेव फा अपमान विया) गृष्देवपे वहग 
नदीं ह) गुर्दैव का मपमानं मं नहीं सह्‌ सकता 1" 

“"गुद्देव दो तुम्हारे पितामह की दुच्टिमे भो पज्यये चौर महाराज सी 
धकः, कमो भी, एक णब्द भौ, उनके खम्मान ढे विष्द नदीं योसठे ।“ 


ध सप्राट अशोक । ३७ 

श्लौ फिर, मां ! उन्ोनि कछ अनुचित कहा भौ तो नही था, बल्कि 
सम्याया हौ था, फिर भो उन्होने उनका गपमान करने का दुस्ताहस किया । 
मूरदेवन मा जते तो ^" 1 

"अशक } आवेश विवेकहीनता कां द्योतक होता है । यह कभी मत मूलो 
कि सुसीम युवराजं ह । युवराज राजसत्ता का उत्तराधिकारी होता है । भावी 
सम्राट कासभो सम्मान करते है । उसके मवग्‌णभौ सोगोंको गण दपा 
देते ्। मौर फिर, तुमने भौ मनुमवकिाहीहै करि महाराज जौ सुसोमको 
कितना अधिक सह करते है । रात-दिनं सुस्ीम की प्रशंसा करते वहं घकते नहीं 1 
सृसीम उनका भावीरूप है 1 उनकी याशाओों आकांक्षाओं का बह मेन्द्र बिन्दु 
है । भीर दस सत्यमे भव मवगतत कराते की मावद्यकता नदीं रह्‌ मरकर 
सुसीम तुम्हुं भवना प्रतिदन्दरी समञ्ता है 1 

ष्मा [ इस सत्य की अनुभूति मृक्चं भी अनेक बारहो चूकीदहै। 
किन्तु उन मेरे विषयमे महै) मँ उनका प्रतिददौ कदापि गहीं। वह्‌ 
युवराज ओर र्म एक साधारण कमार । मेरौ उनकी क्था समता 1” 

"अशंक प्रायः अनर्थं कौ जननी होती है । तुम्हारे प्रति जो मशका उसके 
मन-मस्तिप्क मेँ समा गई है, उसी के वणोभूत हो वह्‌ अवाचित भाचरण केर 
बवता है भौर महाराज जो उसकी बातों पर भविदवाघ कर नहीं पाति ह ।“ 

+"ूरदेव कौ सेवासे वापस पिताजी को वास्तविकता से मवगरत 
कराङेगा ।" 

“नह, माज उनके समक्ष कदापि न पड़ना । वह शत्तवतिषत दोषी तुम्दे 
ही समले है । तुम्दारे प्रति उनकी धारणा स्वस्य नदी है । मवस्तरकी उपेक्षा 
करना ही हितकर होमा 1“ 

“नदीं मा, फिरतौ भौर भी भावश्यकदहैकिर्मै अषनी स्थिति स्पष्ट 
करू ।'' 

"नही, कदापि नही, पै श्ः-शरनैः उन्हँ वास्तविकता से अवमत कयकर 
तुम्हारे प्रति उनकी धारणा को परिवर्तित करने री चेष्टा कलमी ॥“ . 

" बहुत समय लेगा, मो । इमो बौच यदि फिर इस प्रकारकी कोई 
धटना घट गर्तो उनकी धारणाको बलही मिरेगा 1" 

“उघकी चिन्ता तुम मत करो । गुष्देव की सेवा मँ उप्वितं होने का 
समयि रहा! सम्भव, गुष्देव हौ कों आद्रे दे" 

भजो जलता, मां 1 अणोक ने मे के चरण स्पते कयि । 

धिर परहाय फेरते हए धुभद्रागरी ने मंगल कामना व्यक्त को, "वीते 
रहो, देटा । मवल कीह्ठि भजित करो । ये, मेरी एक वाठ स्मरण रखना 4" 
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गुरुदेव फे भदिणानूसार अशोक राजश्रास्ाद भें लौटतो माया या, किन्न 
मु पाया-परिया, न भिनी स्ने कोई वातकी । सौधे जपने ककत में यानौ 
विचारी वौ गया! यत कव भौर कितनी गौत गर्द, यलोक षौज्ातदी 
महोसका। काकी धूषददे णयर्बावयूलीतो वभोकने मांको क्रि 
खड देवा । उसने उठने का उपक्रम करिया तो शुभदायी वोती, “दे रहे। 
छगरता है, काफी रात गये तक जागते रटेहो ? मृज्े वयों नहीं बताया ८ 
मौकर जव बुछन वो्रातो दिर पर हाय फ़रते हए उन्होने समक्ञाया, 
` +हतनौ चिन्ता करने कौ क्या शवश्यकता । मौर फिर कम-से-कम मूङ्ञं तो 
आकर वतानादहीथा।” ॥ 
“वस, मां { यही सोचता रहा कि अपकरो सूचित क या नहीं 1" 
श्यहभी कोई सोच की बातत हं ! वता दियाहोतातो रावम ठीक 
ते सोता तो। वैर, बता, षथा हुमा 2" 
“सद्या पुसोम ने भापरको कया वत्राया ?" 
“मुपे सुसीम से नहीं, महाराज जी सेज्ञाठहुमाहै 1" फिरभी, रम 
रिभ! नना चाहती हं 
(४. 1 स घटना काद से मन्ठत्तकशुनादौ। महाराजनौष 
शुभदरागी कौ जौ शात हुमा था, वह्‌ अधोक के कथने के सवथा तिपरोत या। 
साशा के प्रतिकूत अशोक क¡ गाचरण सुन बह अन्दर से ्देतितही उठी 
धीं भौर तत्क्षण वास्तविकत्ता छे अवगते हौनेके किए भअकशोक्रेको बुला 
चाहती थी, किन्त. राति मधिकदो जानेके कारण उन्हनि विवाद बहाना 
उचित न समकला मौर अप्रभावितसौ सम्राट सेवा मे उपस्थितः रही । 
नतमस्तक उपस्थित शोक को सारादमस्तके निहा शुभदौ ते सम 
क्षाया, “सुसीम तुम्हारा अग्रज है 1 बग्रज पूज्य होता है। उसके ` "1" 
मगोके मौर मागे न सुनसङाभीर बोल उठा, “किन्तु मां !` श्या. 
अपप्की दृष्टि पी मने भयः की अतिष्ठा ङे विष्द माचरण किया? मेरे 
सामने उन्होने राधागुप्त मौर गूषदेव का सपमान किया । गृष्देव से बह बद 
मदरीरह 1 मुरदेव का अपमान म नहीं सह्‌ सक्ता +” 
“गुख्देव तो तुम्हरे पित्तामद कौ दृष्टि मे भी दृज्य ये मौद मह्रशम भी 
तक, कमो भौ, एक णब्द भी, उनके सम्मान के विरुद नदी यौतते 1" 
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श्मौर फिर, मां! उन्होने कुछ अनचि कहाभी तो वहीं या, यत्कि 
पमक्षाया ही था, फिर भो उन्होने उनका अपमान करने का दुस्म्राहेस क्रिया । 
गूरदेव न भा जाते तो ˆ" 1 

"अशोक } भावेश विवेकहीनर्ताका चोतकृ होता, है । यह कमी मतभूलो 
कि सुसीम यूबराज है । युवराज राजसत्ता का उत्तराधिकारी होता है । भावी 
सम्राट कासौ सम्मान करते है । उसके मवग्‌णभ्रौ लोगों को गुण दिवा 
देते । गौर'फिर, तुमने भी मनुभवक्रिपाहौ दै क्रि महाराज जौसुसीमको 
कितना धिक सह्‌ करते हैँ । रात-दिन सुसौम कौ प्रशंसा करते वह घकते नही । 
सूसौम उनका भावीरूप है 1 उनकी साशाओं भाकांक्षायौ फा बह केन्द्र बिन्दु 
है। भौर टस सत्य से मव अवगत करानि को भावश्यकता नहीं रह गई 
सुसीम तुम्हें मपना प्रतिद्न््रौ समक्षता है 1" 

ष्मा} दस सत्य कौ अनुभूति मूद्चे भी अनेक बारहो चूकौदै। 
किन्तु उन्द मेरे विपयमेंश्रमदहै। ग उनका प्रतिदन््धी कदापि नदीं। वह्‌ 
युवराज मौर मेँ एक साधारण कमार । मेरो उनेकी कया समता 1“ 

“अर्था प्रायः अनर्थं को जननौ होती है । तुम्हारे प्रति जौ मशका उसके 
मन-मस्तिष्क मे समा गई है, उसी के वभोमूत हौ बह मवांदछित भाचरण कर 
बैरता दै भौर महाराज जो उसकी वातों पर मविक्वा्त कर नदीं पाते ह ।'' 

शगूर्दरैव की सेवासे वापस सा पिताजी को वास्तविकता से मवगत 
कराञगा ।” 

“नही, भाज उनके समक्ष कदापि न पड़ना । वदे शतप्रतिशत दोषी तुम्हे 
ही समश्चे है । तुम्हारे प्रति उनकी धारणा स्वस्य नदीं ह । अवसर कौ उपेक्षा 
करनादहौी हितकर होगा ।'' 

“नही माग फिरतो मौर भी बावक्यकटै किरम अपनी स्विति स्पष्ट 
करूं ॥'* 

“नतरही, कदापि नही, मै र्नः-शर्मैः उन्दं वास्विकता से अवगत कराकर 
तुम्हारे प्रति उनकी धारणा को परिवत्तित करने कौ चेष्टा कलौ । _ 

“बहुत समय तथेग्रामां1 इपो बीच यदिफिर इसी प्रकारकी कोई 
धटना घट गतो उनकी धारणाको ब्त मिलेगा ।'" 

*उकषकी चिन्ता तुम मत्त करो । गुरुदेव छ सेवा मे उपस्तत हीने का 
समय दहो रहा है । सम्भव है, गुरुदेव ही कोई आदेश दे ।' 

ष्मो चाज्ञा, मां 1“ अणोकने मां के चरण स्पशं क्रे । 

किर पर हाय फेरे हए णुभद्रोभौ ने मंगल कामना व्यक्त को, "जीते 
रदो, वेदा । अचल कीति मजित करो । वस, मेर एक वात स्मरण रखना 


३८ । सन्नाट अशोक 


«वह्‌ क्या, मौ 7?" 

“सत्यधिक सावधान रहने कौ मावस्यकता है । तनिक यसावधानी मौ 
तुम्हारे लिए मनर्यकारो प्रमाणित हो सकती है 1" 

मां ! मापके सौर मुर्देवके बददेशोंकाहीतो फलन करताहूं।" 

“मादिप अमूं दोतते है । मादे कमी किती ऋ रका महीं कर सकते ; 
सतकंताको हौ सदा अपनी रला-णक्ति समनो । 

जो भाक्ना, मां । मय मनूमति दीजिए ।" मां के चरण स्पृशं कृरमगोफ 
फक्ष से वाह्र जने लगा। 

सुभद्र ने जति-जाति सावधान करिया, "लौटकर सीधे भेरे भाप 
माना ॥"' त 

"“जच्छामाँ।'' मां के मादेशको शिरोधा्ं फर मणोक याहुर निक 
गया ॥* 
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परिचारिका दारा महमगज बिन्दूसार के प्र्ारे की सूचना पाकर पुमर््रामी 
स्वागता्ं फक्के बाहर निकल आह्‌ उनका मृखमण्डल स्मयमानर्था। 
किन्तु महाराज कौ मति मन्द थौ । क्नाति के चिल्ल मुखमण्डल पर माभािति 
शो रदे ये। वह्‌ एयनकक्ष कौ भौर बढ रदे ये । अंगरक्षफ भनृ्तरणकर र 
यै । कक्ष द्वार के भाते ही महाराज जी मन्दरं प्रविष्ट हो गये भौर भेगरकन 
कादल वाहूरदी ठहर गया 1 महाराज सौधे जामर दया परकेटगये। 
शुभदरांगी को महाराज जी की मन.स्थिति को समन्षतेदेर नलगौ। वह 
तत्क्षण सम्राट.प्रिय वेय पदार्थं लेकर उपस्थित हई, । महाराज ने उत्का 
पान किया । {रिक्त पातको रानीने पुनः भरते का उपक्रम पिया । महाराज 
ने हाथ से निपेधात्मक सकैत किया। महारानी महाराज कैच्ररणोंकी सुः 
कीमत स्पदां प्रदाम कर श्रम दरण की चेष्टा करते तगीं 1 महाराज नी नेव 
बन्द कथि हए निश्चेष्ट घे काफी देर तक पड़े दहे) महारानी चाहकरभरी मौन 
मंयनकरयपाद्हीरथी। महाराजनेही टोका, "प्रिये रहने दो। थक गई 
होगी ।" 
"कदापि नदी, स्वामी कीकेवामेमी कही कोर्हस्त्री वक्वी है।" 


सस्रा भणोक । ३९ 


भप्रतधेक कायं के लिए श्रम अपेक्षित है । मौर चम ग्क्त फो पिति 
अनपि पिना नहीं रहता 1“ 

"“उकषको अनुभूति के लिए तो आपके देन हौ यथेष्ट ह । माजकनल 
मापङ्गी कामे-व्यस्तता क्षमतासे बधिकहो गर्ह ।" 

ण मनुभव तो मृन्ञे भी कछ पेसा ही हो रहा है । यद्यपि {तते यधिक ही 
कायं किया है सदा, िन्तुम जाने क्यों इधर कू दिनों से दौथित्य की अनु- 
भूति कृ विरोपहो रदी है] सम्भवतः यह्‌ भवस्याजन्य प्रभाव दै ।" 

श्क्यं के साय विश्रामं भो अवेक्षित होता है । पके पासन-ददनमे 
कारयतो, विश्राम नहीं । भव जापको फायं को धपेल्ला विधाम मधिक 
करना ब्रादिए्‌ 1" 

गसम्राटङे जीवन मे विश्रामं कही । विश्रामे का मरभिप्राय हि कतव्य 
भारमु्ति भौर यह्‌ तवं तक सम्भव नहीं है जबतक सजदण्डहाधमेहै)” 

भ्वमेराभरभिप्राय क्ष्यसे विमुषहोने फानहीं है। गे तो सकेतकर 
ण्ह थो विः जिसके पू समयं हो, उते पर्नैः एनैः कायं-भार-मृक्तहोनादी 
चार्दिए 1“ 

“हस सम्बन्ध मेर्भेभी बेहत दिनोंस्े विचार कर रहाहुं। सुस्ीमने 
यथेष्ट भवत्या प्राप्त करती है,। सोचता हं, उसका राज्याभिषेक करवा 

» 11/ 

वन्तु मेरे विचारसेतो राज्याभिषेक की अभी मावक््यकता नहीं ।'" 

सप्राटनेदरुभद्रागौको. बर्थ॑पूणं दृष्टिस्ते देवा । बुषद्रांगी कौ दृष्टिते 
महाराज का दृष्टिभाव चृपान रह्‌ सका प्रमनिवारणाये उन्होने षदा, “मेरे 

कहने फा तापय है कि सुसीम को एक-एक कायं सोप कर भलीषाति परीक्षण 
कर लोलिएु । आपके संरक्षकत्व मेँ उसके प्रेष्ठ शासक वनतै की मधिक 
सम्भावना है 1 ~ 

श्रिये तुम्दारा यद परामशं समीचीन हईै। कल ही अमात्म परिपदके 
समक्ष इषे प्रस्तावित करूगा 1" 

यद्वि मनुचित नं समक्षे तो भमात्यपरियद के समश प्रस्तावितेकरनेसे 

पूवं महुएमास्य से दस सम्बन्ध मे पराम करट तो अधिक ठीक रदेमा +" 


"यह भौर भी उत्तम रहेगा । महामात्य यदिस्वथं दी इते प्रस्तावित 
करेगे तो विरोध की सम्भावना भो क्म रहेमौ 1" 


“क्या महामात्य काभो विरोध करने का पणस किोमेहै। 

"एसा मवसरतो कभी नदींमनेषायादहै, किन्तु कुछ कहानहींना 
सकता 1 दधर मे देव रहा" हूं कि जवसे महामात्यने राधागुप्त को मात्य 
परिषद का सदस्य बन। दिया है, तवसे, बह परिषद के कायो मे विरोप अभि- 


४०1 सम्राट बणोक 


शचि प्रद्धित नदीं फरते 1 उनकी शच उपेक्षा का परिणाम यहषहमाङि 
पल्लारक जसे मती गशक्तिशाती हीते जा रहै है । उन्दोनि सपना एक खा 
गुप्त मण्डल वनात्तिमाहै । जिसमें राधागुप्त फो ष्टोडकर सगमगर एषी 
परमूय सदस्य सम्मिलित ह । घौर महारानी ! जह) संगठन होता है, एक्ति 
भरी वहींदहोतीहै। यदि महामात्य का कमो कोई विरोध क्र सक्व्रारैते 
यदहो पल्वाटक का भतरंग मंडल कर सवता है ।" " 

“किर तो, सुसीम को हम मण्डल फा समर्थन प्राप्ठफरने फो वेष्टा करनौ 
चाहिए ।" 

सूीम फो स तव्य से अवर्गत फरा चुका हं । यदाकदा वह्‌ वहता 
तषि मिलने भी जाताहै । ओर छत्लाटक भी सुम की प्रसन्नता का ध्यानं 
रखते ह 1“ 

“फिर तो प्रस्ताव $ विरोध की सम्भावना का प्रन हौ महीं उरुता । 

च्यही म भौ सोचता हूं । विरोधका को्फारण मौ प्रतीतनदीं होता“ 

“भौर फिर यहतो परीक्षणं कौ दृष्टि व्यवस्था में परिवतेन का 
विचार क्या जा रहा है। इते तो समौ फ सषटमति प्राप्त हो जानी चाहिए” 

“सोचता हं, शू कायं मोक को मो सोपृदू ।" 

"अभी वह्‌ नासमक्ष दै । अवस्था ही क्या है उसकी ।'* 

“नहीं भिये, वहं तुम्दारी दृष्टि मे भत्पवयस्क है । बौद्धिक दृष्टि षे वद 
कूशाप्रदै 1 शारीरिकक्षमताका भी उसमें मभाव नहीं है । दच्छगक्तिका 
वह धनी है । मौरकभौ-कभी उसकी सुरुचि सम्पश्रता देपकर तो मृह्ले भाश्च 
होता रै । उ व्यस्त रना भी मावश्यक द । रिक्त मस्तिष्क विनाधकारो 
विचवारोंफाधर होताहै। न माम कौन विचार क्रिस अन्यं कैत्तिएु उल" 
सिति करच्ठे॥" 

“सम्भावना को मस्वीकार नहीं किया जा सकता । किन्तु एक निवेदन 
मौर दहै-अणोक को कौर काये-भारसोर्वेयान सौव, किन्तु वीतासोक षः 
अवद्य कोन कोई कायं-भार डालने की कृपा करर । बेड़ा उच्छृवत हो यषा 
है । दिन रात ऊधम मचाया करता है।'' 

सुम भी मदृगुत हो, प्रये । वोताशोक अभो विना छोटा है । चेतर 
खाने कौ मवस्याहै उसकी । वड़ा होने पर सीधा हो नाया । कयो उघ्की 
नप्तथिके स्वच्छन्दत को भभौ से वाधित्त करना चाहती हो ?“ 

“न्दु मे उसे सक्षण गच्छे नही प्रतीत दते बार्थका है, कीं उक 
यह स्वच्छन्दता अवल्लाकारिका मेँ परिणतन हौ जाय} 

ˆ श्रिये वह तुम्हाय टीट पुद्र । यपने पृत्र के भरति तुष्डारी भाथा 


सभ्राट अशोक । ४१ 


व्यर्थं है! 

न्सौ बातक्ातोमूश्चे भी आश्चयं है किः यह्‌ नुट्वट कंसे हौ यया! 
दरसको हूर गतिविधि भशोक की शश्वकालीन गतिविधि से निताति विषरीत 
तीत होती दै ^" 

श्नात्तमज्न है मभी 1 

"यह भाप कहु सकते ह । अठारह वपं कौ वस्था नासमञ्ञी कीन्ही 
बही जा सकती । स्मरण होगा भापने द अवेस्या मेँ कितने युद्धो का सफल 
संचालन क्या या“ 


मेरो भौर इसको परिस्थितियों में माकाश-पाताल का अन्तरहैर्मै 
थारे स्रा का दत्र जिसका अपना कोद स्याह राज्यनथा। भाजर्जसी 
शाम्ति-व्यवस्याभी न थो । सदा शतूभो का भय वना रहता था । माज यही 
तो कल वहा । निश्चित होकर केभी भौ किसी एक स्यान परर निवाते सम्भव 
नही होता या! माज मोताभोक एक देसे साप्नाज्यकेस्वामी कापृत्रदहैजो 
सनौराष्ट्‌ सेलेकर वंगाल त्तक फला हृभा है । सुद्र राज्यों तक के सभौ तुभो 
को परास्तकियाजा चुका!“ र 

“सभौ को कहु, कलिय नरेण की विरोधो गतिविधियों की सूचनार्थं क्या 
प्रि्तनी बन्द हो गरू? 

"नही, उसका आचरण पूर्ववत्‌ है, किन्त उससे मौ साघ्राज्य के अनिष्ट 
फी तनिक मो भाशंकानदी दहै!" 

"व्यो ? क्यावे वोर नदीं या स्वतन््ा उन्है प्रिय नहीं है? 

"वीर ह मोर्‌ स्वत्तन्तता प्रेमी भी दै किन्तु शान्तिप्निय भीकम नहींहै। 
मूलतः चं संतोपी जीव है । युद्धादि ते उन्द्‌ घणा है! उनका दतिदास साक्षी 
है कि उन्दनिकभो धौ अपनेताघ्नाज्य के वित्वारकीचेष्टानदींकी। हा, 
एक वार क्तिगवासियों ने मवश्य मस्तर-शस्तरे उठये थे मौर वह्‌ भी मौय 
सैन्य आक्रमणके कारणः दी । उमे उने किसीसौमा तक सफलता भौ 
मिलीधी 1 

“या मौयंशक्ति को प्रराजयका मह्‌ देखना पड़ाथा ?" 

"नहीं दुष रेडी शतो के साय परस्पर समक्ता हये यया था निशे दोन 
ही पल्लो का सम्मानं सुरक्षित र्हाया।'' 

“मोर कदाचित उन्ही ण्वोंका क्ियदािर्यो मै उल्क्धन प्रारम्भ फर्‌ 
दि्ादहै 1" 

ष्व कुष एेसौ स्ते" ईह जिनके उत्टेषन से मौयं घा्नाज्य के सम्मानको 
क्षति नही पद्वती है 1" मौर कदाचित तुमह शत सही ह्येमाकति कला. 


४२॥ सथर अणौक 


वित्तान जादि के क्रैव भँ उन्दने वाणातीत्त उत्त्तिकी है 1 प्रायः मीं साप्राज्य 
के साथ उनकी बदूसृखी श्रमत्ति फा आदानप्रदानं हता रहता दैषवै भी मोप 
सा्राज्य कौ कलात्मकः एवं वै्चानिक उपलब्धियों से कम प्रमावित नदह) 
धभी सोचादै कि यह प्रगति कँसे सम्मवष्टो सकी ?" 

“प्रयाससे। मौवं साप्नाज्य केनागरिक उथमीषह, पुणाप्र है भौर 
कूलात्मक अमिरचियों रे धनी ह, इसलिए नितनवीन मन्वेषकों मौर घनु- 
संधानों से थपनो क्रियात्मकता का यभिनन्दन कियाकरते हु ।'' 

“रानी 1 तुम्हारी धारणा यवश्य सत्याधारित है, भिन्त इससे मी शधिक 
अआवद्यक तथ्य है शान्ति । णान्ति की उपस्थितिमे दही यहं प्रगति सम्भवहो 
सकीदहै।" 

"सच महाराज जी के जीवन दर्षन का प्रतिफलं है 1" 

शहा, सनी, मै भी दी निष्वःपं पर पचा हूं कि जीवन-निमाणके तिथे 
पान्ति परमावदपक तत्व ह। णान्तिश्रिय प्राणी ष्टौ उशन्ति के फीर्िमान 
अंकित करने मे सफ़ल होता है यौर रन्हंको आधार मानकर मानव जीवनं 
संग्राममे अग्रसरहोतादै। ~ ` 

"(कभी-कभी यादवयं होत्रा है महाराज जौ के भीघन.दशेन भे इस परि 
चतन कौ देखकर । एक सपय यां जव महाराज जी सन्य संयपं को जौकनका 
सत्य मानकर सटिनिश साश्राज्य विस्तार फे चितन में निमग्न रहते थे भीर 

साज ्रान्तिको भीवनद्दन का मूल स्वीकार कर कलाः ओर विक्ञानकीौ 
प्रगति खे संतुष्ट ह ।“ 

“जीवन की कोई भो वस्या फयोन श, मूलाधार को प्रेयष्करही 
भनि जायेगा 1" 

"दक्ष॑न-परिवर्तेन फी यही श््टत्ति तो महाराज जी की सुकौतिको उत्तरो 
त्तर स्थापिते प्रदान कर रही है 1" 

"सत्याभास तो शु एेसा ही ६, चिन्त सन्तिमख्पं से इस विपये कुठ 
कहा नहीं जा सकता है । न मालूम किसी भन्य अवश्या में यदे दर्ने भौ भूं 
प्रतीत हौ ॥" 

रानी शमदमौ ने परिचारिका के प्रेत को लय किया, “या है.?“ 

“शी राधायुघ्न जी पधरे है 1" ध 

शयधागृप्त यौर दतनी रातको } अवश्य कोर विदोप यात हौगी। 
मदा कल मे उन मामन दौ 1” महायान जी ते तत्ण अदिश व्यक्त श्गिया 
भौरसायष्टौउठ्भीर्वडे। 

महाराजं जी के वल्द्र-परिवतंन प्रं रानी ने सहायता फो} महारायने 
दमार्ोतेष्टी कदा योद दियः 
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राधा गुप्तं मबध सम्राट भौर महामात्य याचायं चाणक्य कै मध्य मत्यन्त 
विश्वघ्नीय संदे्वाहक ये 1 बह सथ्राट भौर महामात्य के घंतरग सम्बरो 
से पूर्णतया मवगत्त ये ! माचा्यं के बि निकट दोनेके कारण म्राटफी 
छपा विशेषके भी अधिकारी वह्‌ वन ठे ये । भनी स्थिति का उन्हे पूणं 
परिज्ञात या! निमय रूपे वहु रामप्रा्तादमे प्रवेश कर जाति ये} मन्त्रणा 
कक्षम भी उनकी उपस्थिति का स्यान निर्धारित था 1 उसी स्यान पर्वैठ 
वह्‌ प्रतीक्षाकफर हीरटेयेकिसद्राट के पधारेश्यी सूचना भिली! वह्‌ 
सन्न क स्वायां उठ पड़ हए 1 असिनं ग्रहण करते हए सम्राट ने भिन्नां 
प्रकट फी, “इतनी सत्त गये कसे मन्तीवर ?"" 

न््ुस्देव ने महाराजजीद्धी सेवामें मिवेदन करनेफीभक्ञा दोदहैकि 
भजौ रात को भमा्यपरिपद फो सभा का गायोजन होना है! महाराज 
जी प्रस्तूत रु ।' 

“भाज टी रात्तको 2 सघ्राट ने भविश्वास-सा प्रकट किया । 

च्गुष्देव कायदिणतोरएेसाही है)" 


“ठेस क्या समस्या उत्पन्न षहो गई # धमात्यपरिपदके विमपं फी 
मावदयक्ता वा पड़ी ? कृ गन्ध मिलो ?"" 


क्षमा फरं महाराज जौ । मत्यन्त विश्वस्त शिष्य होने पर भौ भायायं 
जी ष्ौश्रिया से टौ भवयत हो पाता विचय चे नदीं । गौर फिर, महाराज { 
अपतो साचायनजी फे स्वभाव से भलीभांति परिचितं ही 1 उनके सोचने, 
निर्णय छै भौर तदनुरूल बाचरण करने मे समय कभो व्यवधान नहीं यन 
पाता है । दिनरात उनकी.दूष्टि मे सुविधासूचक संज्ञामात्रं ।५ 
"अभी सूर्यास्त कै वाद तक तो यमाय परिपद कौ वंक शा संचालन 
उन्हौने किया ३। एसी कौन-सो समस्या सदा उत्पन्न हो भई 1“ सप्नाद 
वैच।रिक थसमर्थेता कौ गहनता मे निमग्न हो गये । 
मचाये चाणक्य के दोेकालीन सा्तिघ्य से राधागुप्त की प्रङृतिभी 
प्रभावित दहो उटीथी। कार्यं यौर समयमे संतुलन की च्रिया भँ वह्‌ पारंयतव 
„षे गमे ये । उठते हृषः राधागुप्त यो, “मह्गरय णौ ] सव भनुमतति दे 
साचायं णी चितित हो उठे होगे ।"“ 
, षह, जाए । मेस बोर से निवेदन कर दीजियेगरा कि अमात्य परिषद 


४४ । सम्राट भपोक 


अाचायं जी को उनके मायमन कौ प्रतीक्षा करती मिलेगी ॥” 

“जो माज्ञा 1'* राघामयुप्त प्रणाम कौ मृद्रा धारण कर प्रस्थान कर ग्ये। 

पाटतिपूत्च मगधराज्यं का सवे वख नगरथा । गंगा के क्तिनारे-कितारे 
काफी दुर तक वत्ता हृमाथा । चौड़ा्मी कमनथो। शासन का प्रमूघ 
केन्द्रहोने के कारण विशाल जनसमूह का भावास-स्याने वन गपाथा। 
साधिज्य कला भौर संस्कृति फी दृष्टि से भी नगर कम समुन्रतनया। च्यर्‌ 
के वाहर सदसो व्यत्तियीं फा भ्रतिदिन स्वागत करता था। मावागमनकेतिये 
सुविस्तृत राजमागे ये । वे रात्रि के णन्तक्षणों मभौ जनमून्यनदहो परति 
ये । उनके दोनो मोर गगनचुम्बौ भवन ये । भवनों का पित्प॒ वित्ताकरपक 
था। उने रंगोंफो मनोहारी छटा थौ । दर्शंकौके लिए उनकी भव्यता 
त्यन्त विश्मय विमण्धकारौ धी । उनके बन्दर अहिनिण चलते वाके कायं 
व्यापार भौ सामान्यन ये । प्रत्येक क्रिपा मन्मान्य को सामान्ये स्तरषर 
लाने फौ वेष्टा का भरतिफल यी । नितनवीनं अनुसंधानों भौर साविष्कारो षे 
जनसामान्य को चमत्कृत फटने फी परस्पर होढ ने पाटलिपूत्र को यौरभौ 
सधिक प्रस्मात वना दिया धा। दिनदूनो रात चौगनी सौमा-विस्नारने भी 
पाटलिपुत्र नगरकी भौगोलिक स्थिति को महाधारणता प्रदान षी 
मंतिपरिषद के सदस्यौ के भावासे प्रायः दर्दर ये । उनकी संघ्याभी तग 
भग पाच सौ थी 1 उतने कम समयमे सबको सूचित करना कम कर्टिन कायं 
नथा, फिर णी मरंतिप्रिपद कौ विशेष र्ेठक के सूचनाय मसतल्य सदेगवाहक 
दौष्ाये गये । सम्राट व्यवस्था से संतुष्ट होकर भपने कक्ष मे सौट बापि। 
महारानी धुभद्रागीततो प्रतीक्षाकरद्ी रही ीँं। महाराज रै अरधंकायित 
होते दी महारानी ने सेवा में निवेदन फिया, “देव, प्रथम, भोजन करते ।'* 


श्वैठक के पष््वात भोजन करलूया 1" सुधाथं होते हुए भीसघ्राटते 


उपेक्षाभाव व्यक्त क्रिया । 
महारानी भलीभांति जानतो थीं किकरिसी मो समस्या के उपस्यित होते 


पर महाराय जी भोजन के प्रति उपेक्ञा का दृष्टिकोण मपना ठेते षे। पहा 
रानो भी महाराज जी की एसी भन.स्थिति का यसंखस्यवार सामना कर वृकी 
यों 1 वहु यने बाग्रह्‌ पर डरी रहती षीं 1 तव तक प्रार्थना करती रहती थीं 
जय तके महाराज जी उपेक्षामाव त्याग्रकर मावश्यकता विशोप के लिये प्रस्तु 
नहो जति ये, "महारानी ! वम मी मनुपमष्टो। कतिना धयं है तुममे। 
जव तक अपना याग्रह्‌ मनवा नदीं टेतीं तव ठक सादय नदीं छोटी । चली, 
मरही लू भोजन । 

सते हए महरानी थेसौ, “दस खोमा कः माब्रद न कर वौ कदाचिद 


घम्राट मोक । ४५ 


महाराज जी अधिकांश स्वाभाविक किये पिस्मृत दी कर बैठे ।येतौ ख्व 
राजकान ह । चततेही रहते ई । माजीवन इह चलना है । इनके पीष्ठे 
जीवनं की स्वापाविकताको तो नष्ट नहीं कसना है । सहज जीवनयापन के 
मनिवाधिकार फी रहा तौ कम-से-कम होनी ही चादि 1" 

"जहौ तुम जैसा सत्तकें प्राणी हो, वह रक्षा केसे सम्मव नदीं है ।" 

"फिर भी, मनेक एते अवक्षर उपस्थित हृए विना नही रहे ह जं महा- 
राज जी फी दिनचर्या भस्वामाविकदहोखटीहै। न भोजन की सुधर्दीहै 
म विश्रामकफा मवकाण 1 

न्हेसी ही शु माज की रातिभी प्रतीतहोरहीरहै। इतनी शीघ्तामें 
मन्त्रिषरिपद कैः वंठक माहूत करे की इच्छा मचय ने कभो प्रक्टनहींफी 
दै । मव्य कोर विरो यातहै।' 

५चितितहरने सम्या लाम ।जोभी वात होगी, थोड़ी देरमे सामने 
माजापेषी 1" 

“मानव यदि दतना ही धै्यंवान वन जायतो जोवन का अधिकांश समय 
भानन्द मे व्यतीत हौ । अनायास जोयन में प्रवेश करमे वके दु.खौ-कष्टौते 
मुक्तिमिलजाय। ` 

"यह्‌ सब साधारणं मानवक लिये ह? हमारे महाराजनजी हदेव। 
देव सम्पत्ति विपत्ति मेँ समन भाव वनाये रखते है । उनसे प्रहारा्रान्त कभी 
नहीं होते । निर्णमात्मक ।क्रयाशोलताके समक्षवे धराणायी हो जतिदह। 
भौर खाद च । कदाचित भोजन दचिकर नहँ लग रहा है?" 

नदी, एषो वात नदी है । मोजन तौ साज कछ विदोप दही स्वादिष्ट वना 
है । श खनि फी क्रियामें शीघ्रताके कारण तुम्हे एसा अनृमव हो रहा ॥" 

“क्षमा करे महाराज जौ। क्रिया को गति का मुषे पर्याप्त मनुभव प्राप्तये 
चुका! भभीकुछमोतो ग्रहण नहीं क्तिपाहै।'“ 

“नहीं महारानी, कस । इतना दी यथेष्ट है । मौर क्छ मी म्भवन 
होगा 

“सपने इस प्रिय मिष्टात्तको भोनक्गे ?"" 

शदरसे अभी तक क्यों दयुपा रवा था ? दुवंलता से थवगत होन । लाम 
इस्रकौ खपेक्षाकैतेकौीजासक्तीदहे। 

महाराज जी ने मिष्टाप्तका एक दुक्ड़ामुहमेंरवाही थाकिपरि- 
चारिका ने मपनी उपस्थिति का खासकर वाभास कराया महारानी ने उते 
दृष्टि्मे भरकर पृछा, श्क्याहै ?" 

“महामात्य जी सभामण्डप में पधार चके 1“ 


४६? सन्नार सशोक 


"मोह ! विलम्ब हो ददी यया 1" महाज जी सहसा पठ षडे दषं कौर 
द्वारकी मौर उन्मुख हो गतिमनिदहौ चये? ५ ॥ 
व्सुनिषएुं 1" महारानी ते टोका 1 
“कु नहीं सुना है ॥ तौटकर सव युनूगा ।'* 
भसषिर परमृकूटतो धारण कट दीजिए 1" 
«भह ! तुम भी कितनी घनवघान हौ । पहले से ध्यान रखना चाहिए /* 
स्रविष्य दँ भनश्य रदी 1 मह्ग्यनी वै महयन शी के पिपर 
मुकूट रखते हुए सावधान किया, नपेष्टा कोलिया कि सूर्मोदम न होने.पाये 
शव आचार्य जी पर निर्भर करेगा ।॥* महाराजनजी सम्दे-तम्बे स्म! 
र्यते हए सभामण्ड्प को मौर वक्ष दिये) १, द 








689. . 
राजकीय कर्मचारी परपद के सदस्यो को अति शावदयक वैस्के की सवना चै 
भवत कराते के उद्यसे नगद सभी भागौ मे फैल गये ये पृोकि अलि 
ङ भायात भित्त-भिन्न स्थानो प्रये! दष दोडधूपसे नर फी जनता भी 
भपदिषित न रह्‌ सकी थी । सभा भवन के समक्त सुविधा समततन मू 
प्रर असंशय नागरिको का समूह्‌ एकत हौ चलाया) मूल्य द्वारपै 
शोर भमुख नगर-निवासी जिजनाप्रा दवयि शान्त चङे ये । मन््रीगण्‌ एक 
करके समा भवन में प्रवेश कर रटे ये} मन्तीरण अपने परिधोरित स्यान 
भोही ग्रहण कररदेये! धनैः श्नः खभाभवनः भर चला या) पर्य 
राजकर्मवारिर्योनेभौतो खमाभवन में स्थान प्रहण फर लियाथा। ६ 
देखते समाभवन चाय सर यया वा महामात्य चाणक्य के भले 
सव एक साय उट्फर घर हौ यथे थे । स्वयं उच्च मान ग्रहण करम $ पर 
ही सवके बैठने का मादेणात्मक संकेत किया } मातत महाराज जी कौरती्षा 
यी दुष्टिकाकेन्द विन्दु मदामत्य ये। भौर महामात्य की वृष्टि. ` 
ह्वर विशेष पर टिकी यौ जिसे महारानी को पयारना धां सप्राटके 
गमन्‌ की सूचना मिते ही सभौ चमुत्ुक हो उठे । सभाभवृन मं शानि 
शा सवाण्ट खाम्राज्य व्यन्त या ! महायज जी क पथारते दीघं 'नतदृष्ि 
हेमे + मात महामात्य विर उठये हए महाराज .जीं की भोर्‌ अवल्क देव 











सरार मघोगः ) ४७ 


रहेये 1 मष्टराजजी सभाभ्रयनके भध्यसे राजरिहाषएनकी मोर वद्‌ रहै 
ये! गन्तर समाप्त होते ही सघ्राट ने जासन ग्रहण किया भौर साथ ही सभा- 
पर्योफोपौ वैटनेषा संकेत दिया, किन्तु महामात्य बैठे नहीं, पूर्ववत्‌ पठे 
ही रहे मौर अनुमति की प्रतीक्षा किये चिना हौ यत्त उठे, "मान्यवर मग- 
धाीण भौर साभ्नाज्य हितैपियों ! भाप सभौ लोग विष जिज्ञासु करि 
इतनी पीर यह्‌ वैठक भ्यो मन्वत शी गई । फारण भी भत्यन्त महत्वपृणं 
है । विश्वत सूत्रों से सूचनाय मिलीर्हैकि तक्षशिसामे सराजकता भीषण 
ष्पधारण कर चुकी है! णासन-व्यवरसया पंगु हौ गर्द है । दण्ड-भय' अस्तित्व 
हीनदहो चकार) न्पाव कौ अन्तिम सांस तक व्ययदहो चुकी है । सर्वते लूट- 
खोर मची हृष है । जनता त्राहि-ताहि कर रही है! जिसकी लाटी उसकी 
भवानी कहावत भशरसः वदा चरितां हो रही है 1 क्षण-क्षणं सत्पाचारों 
को सुचना जव मेरे लिये मष्ह्यहोउ्टींतोमेरेभी धयंकीसीमानरदी 
भोर मूके विदत होकर यह्‌ वैठका हून करन पडी ॥ महामात्य ने भादचयं- 
चभ जन समूह्‌ कौ भपनी भोर मपलक निहारते दे यागे बौलना भारम्भ 
भरिया, भौर कदाचित भाप लोग फत्पनाभीन कर सकेगे कि प्रादेशिक 
कौतिदेव फ हत्या फर दी गह टै । विद्रोहियों का एक एत संगा है जिसने 
मगध सत्ता फो -वूनीती दे रपी है { अपने स्वतन्त्र होने की उन्होने घोपणा 
करदी है । उनकी स्वैच्छाचारिता ने राज कमंचारियों के मस्तित्व कको 
पमाप्त कर दियाहै। मेरो दृष्टि मेँ यह्‌ इतना महेत्वपूणणं विषय याकि कुछभी 
समय नष्ट करने फो मर्भिप्राय धा जप्रत्याशित्त सकट कौ ञआमन्नित करना । 
भो परिस्थिति है, सेर्भैने साप सोों के समक्ष प्रस्तुत करदियारहै, मागे 
विचार-विनपं द्वारा निर्णयं करना भाप लोगो का धमं है ।“ महामात्य कथन 
की रमाप्तिफेसायहीर्वंठमगये। 

सभासदे परस्पर सम्भव मदस्वरमें प्रतिक्रिया व्यक्त कर उठे । सम्पूणं 
उपत्यित जनस्मूह पर एक विहंगम दृष्टि डालकर मगध सम्राट वोत ऽठे, 
"महामात्य जी ने जितत परिस्थिति विदोपकफा चित्रण किमाह, वह्‌ मति 
चिन्त्य विषय है। हुम अविलम्ब प्रभवकारी कर्यंवहीके लिए वाध्य हु, 
किन्तु कंसे सरीर क्या करना है-इस सम्बन्ध में हम उपस्थित सदस्यो क विचार 
ामन्तित करते ह ।* 

घर्वभयम मन्त्री खल्वाटक उठकर वोके, “तक्षशिला निवाद्ियों का यह 
प्रथम विद्रोह नहीं है । इसके पूवं भी अनेक वार वहां लमभगरटेसी ही स्थि- 
तियौ इत्पत्त हो घुकौ है । जितनी भी व्यवस्थां अभोतककी बरहह, सभी 
मस्याई सिद्ध हुईह। मेरे विचारे महयन जीकौ स्वयं शीघ्रातिशीघ्र 


४८ । प्द्राट भरो 


तलशिला फे लिए प्रस्यान कर देना घादिए्‌ बौर विद्रोहियों को उनकी सच्छा 
चारिताफा एेखा दण्ड दिया जाय तारि भविष्य में पे फिरकभो चिए्न 
ख्या सके ॥ 

राधागृष्तने भौ पनी प्रतित्रिया व्यक्त फी, “गतव महाराजनी एते 
हौ विद्रोह के दपनायं तकशषणिता पधार सुह वार-वार महाराजनजीका 
तक्षशिला जाना भगघ सम्राट के सम्मान $ विष्ट) हमे फोभी तिम 
देने के पूवं ठभ्राट-पद को प्रतिष्ठा फा ध्यान रपना षाहिए।" 

पर्ताटक तिमिला उठे, “तकशषचिसा के विद्रोह महयन्त शल्छाकी 
षी चु दु । महाराजजी के अतिरिक्त पिसी भीमन्यफेद्वारा उनका दभन 
किया जाना सम्भवनदीदै।" 

राधागृप्त के ्षिएु पत्ताटक की वात फाटना मावष्यक या, “महाराज 
जी मगध साप्राज्य फी सर्वोच्च एत्ति । सर्वोच्च णक्तिका सहमा रयोग 
करना संया मनुचित है ।" 

यत्लाटक फो भला भपनी यात कटना कय सहन था, यह्‌ वोत । "गख 
भी साधारण शक्ति फा वहु भेजा जाना शक्ति फा मप्व्यय फरना है । महा 
राजी के भतिरिक्तफोईभी तो व्यक्तित्व ठा नही हैमो महारानप्री 
जषा प्रभावणाली व्यक्तित्व रयता हो 1 

"राधागृप्त ने पूनः यात काटी, “मापका कथन सवंथा सत्य है । सप्राट 
करा ण्यक्तित्व साम्राज्य मँ मप्रतिमदहोतादहै। क्िसीसे भोसप्राट की भता 
सिद्ध करना सम्राटके गौरवकोन्यूनकरना है। परन्तु महाराजजी 
पक्षात एक शक्ति गौर है जिसकी एक्ति पर हरमे विद्वात्‌ करना चाहिए । 

„ खत्लाटकः ने पृष्टा, "कौन है वह्‌ 2" 

राधागृप्त ने उत्तर दिया, “मगध के भावी शासक 

खत्लाटक ने स्पष्ट जानना चाहा, “कौन ? युवराज सुसीम ? 

राधागूप्तने स्वीकार किया, "यापकी धारणा निर्घान्तिहै।“ 

खट्लाटक ने समञ्चाने फी चेष्टा की, "याप्करा आशय है कि तक्षित 
के विकट विद्रोहियों के दमन के लिए सनुभवसून्य युवराज फो भेजा जाय { 

राघाप्त ने प्रतिवाद क्या, “युवराज को को मके तो जाना 
नही । साय मे जावेभरे सरसन्य महावलाधिङत । युवराज को योग्यता-दर्न 


कामवतस्तरतो मिलना दही चाहिए ।'” 
खस्लाटक ने मस्वीकार किया, ““क्षशिला फे भपय विद्रोह दमम कौ 
युवराज कौ योमग्यता-अदश्चन का भवञ्वर समश्चना हितकर न होया । 


सप्राट भणोक ४९ 


राधाग॒ष्त वद-चदृकर बोले, “देषा कहकर भप युवराज कौ क्षमता पर 
अविश्व प्रकट कर रहै हु, उनकी योग्यता का उषहास कर रै ।'' 
दसी बीच सुसौम उट खड़े हृद्‌ ओौर बोरे, “यदि महासज जी, तक्षश्षिका 
कै विदोहियों ॐ दमन का मवसर प्रदान करने की कृषा कर तो मृले विहेष 
प्रसन्नता होगी 1 दी्ंकालसते से ही अवतर की प्रतीक्ामे हुं ॥ 
हक पूवं कि महाराज जी वी, महामात्य ने पृच्छ, “वया भत्ता है, 
महाराज जी 7?" 
गुवराञ सुम की धारणा सुनकर महाराज जी किकर्तव्य विमूढे हो 
गये ये। एसी अ्रत्याशित स्थिति कौ सम्भावना उरे तनिक भी नथी । वहु 
किसी भौ निष्कपं पर षटु भीन प्रायेये कि महामात्य ने निर्णेय व्यक्त करे 
के लिए बाध्य कर दिया । महाराजजी की स्थिति वड़ी विचिव्रहोखठीधी। 
रन्होने भपनी असमर्थता प्रक्ट कौ, “जौ भाप उचित समरे, निणंय कर्‌ + 
महामात्य से महाराज जी की स्थिति भव्यक्तन्‌ रह सकीथी। रोः 
गुप्त के दवारा व्यक्त मपने विधाय की पृष्टि का स्वणिम अवसर परमद चने 
कषा, “जव युवराज स्वयं उत्सुक है तक्षशिता जानेके तिये ददंन्ष 
क्यों भेग विया जाय मेरे विचार सेतो महा वलाधिदरत शै कद 
युवराज फो प्क्षशिला मव्य जाना चाहिए 1" 
महाराज जी वदे उसमंजवमें पडग्येये । एकन्नेदन्तन्दरनूर्दन 
गवावस्थाजन्प अदरूरदशिता से परिचित्तं ये जिखश्रा ञं 
तक अहितकर हो सकता था भीर दूरी भोरमू 
मही समयं शात्तकके रूपमे देवने की प्रवद द्या 
सशक्त स्थिति थौ स्वयं सुौमका यार्द्‌ रि 
फिरभीनजाने कयो महाराजो निपरन््तन वयन ककर टद 
घी की मनःस्थितिका अनुमान ष्ट न्दनः जन्यत स्छरन 
उठे, “सभासद ! 
एक एसा अवर है निर्न यृदनेर 
है भौर महाराज यौ किट ट 
कररहेरह] यव वाप श्ेन ~ 
महाराजगी वौरत्च्द, त मदद ष्य ह 
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प०। पग्राट अशोक 


“जव हो 1" सहसत सम्मिकलिद कण्ठस्वरं एक घाध मृजे {` ^ 
महाराज जी जय-जयकार ध्वनि के मध्य सै उठकर चल दिपै 
संपा विजित ^ मई द 








महाराज विन्दुखार की अस्वस्थता का समाचार जैसे ही महामात्य नाण १ 
भिका कट्‌ अविलम्ब राजग्राहादकी मोर चल पदे} विसो फो भतम ' 
फिवष्टकहंजारहैये, किन्तु ज्यो-ज्यो बह राजप्रसाद के निभं थति ग 
भनूमान विश्वास में परिणत्त होता चला गथा कि वह भहाराजकौषेवा 
ही उपस्थिवहोनेजारहैये। 1 
भरतिहारी दास भाचायं चाणक्य के भकस्मात भागमन से भवगतःहोत । 
महाराजजौके मृ से अविश्वास कट हआ, (कया ] महामात्य चाणर 
पारे! }” महायजनेद्ौयापरही उव्नेकफौीचेष्टाफी। ~ , 
प्वेशन्ारषरसेही महामात्पंने टोका, (सहासन जौ चेटे रह 1.5 
काकष्टनकरे ," पुषद्रागी कोपी उठकर वक्ष से बाहर जाते देषःरोक 
"प्रहारी जी { जायपरी क्डौजा रही । महाराज जीको दस सण्यावृय 
भंमपिकी दही तो जावश्यकत्ता है ।* 
महाराज जी के भृश्रमण्डल षर्‌ दृष्टि गद्य महामात्य भये मोन, 
साज जी } अद्वयं है । थाप इतने रग्ग है सोर मुदे सुवना चक नदी। 
महामाद्य रौ मसंदिका ग्रहणं के का संकेत करते हये महम 4 
स्वरम यो, "आपये हीक) मनेवो उने कार मापे ददतश वभिः 
क्ायाग्यक्तकी। 











"अव बाप कंते हु?“ 
नसय तो भयको कपास ठीक दं । सुपीम का कुछ समावार प्राप 
हमा?" 2. ^ ( 





न्ह, पूवराज जी हक्षविलामें पूवर रपर में दूपे + 
ग््डीर यिद्रोहशा क्या हुमा ?” 
वह्‌ पूकेवत्‌ दै! वगमेहिषो > दुगं पद मधिशनारकर तिया ह, दवं 





सन्नाट भशौक । ५१ 


सुरक्षित वे महावलाधिकृत के प्रत्येक प्रयाम को विफल वना रहे है 1“ 

"कृथा सुस्ीम से उनका सामना नहीं हआ ?* 

ष्युवराज की स्ति से आपको यवगत तो करा दिया ह॑ । महावलाधि- 
कृत चाह कर भी कष्ठ कर सकने मे मसमयंता भनुभमव कर रहे है" 

श्वय १? असम्ंतामों छी मनुगूति कंस 7” 

“युवराज का ञदेशसजौ दै ।" 

“भदेश ! कता अदेश 1} क्या मादे दिया है सक्ीमने ? 

व्माकमणन करने का} 

“न्तु सुसीम को भेजा तो गया है विद्रोहि को समाप्त करने के लि 
एसा वादेश उसने कयो दिया है? 

भ्विद्रोहौ युवराज के स्वभाव से भलीभांति परिचित हं । राजकीय सैन्य- 
शक्ति न पर आक्रमणन कर सङे-द्रसरी पूणं व्यवस्था उन्होने पहलेसे ही 
कर रपी ६ । 

“सतीम को सफलता पर सृ पहले हौ सन्देह चा ।” 

“महाराज जी, सफलता मिलती उषे है जो प्रयास करता दह । युवराज 
के सारे प्रयास मन्यथा 1" 

“आपृ माजहौ राजकोय मुद्रा त यक्त लिदित सूचना भेजबाने कौ ग्य 
वस्या करिये ताकि स्थिति भौर बधिके न बिगड़ने पाये । उसका याप भाना 
ही श्वंयस्कर है। म स्वयं दैद्‌गा कि कसेः" \" 

महामत्यि बौचमें ही वोत्त उठे, “किन्तु मह्मराज जी ! माप तोः भत्दस्प 
है । हस स्थिति मे कंते कं जा सक्ते)" 

भमेरी अस्वस्थता काकारणहै सुपीम 1 उसके महित की गाशंकाने 
मृक्े शय्पाधौन वना रा है } मुहे कोई येयनदीं है) गंस्वस्थहूं। मै." 
१०४१५ )* तेजो से खासी उभरी । महाराज जौ अविश मे भाकर जो उठकर 
यैठ यये ये, पुनः वौय्या सापितहो गये! 

परिस्थिति कौ गम्भीरता को ध्यान मे रखकर निकेट घट्‌ कुमार भणोकः 
से महामत्यने का, “कूमार ] दसो समय यवेष्ट संनिकोफो साय केकर 
तक्षशिला के लिए प्रस्यान कये 1" 

-“ "दापि नदीं 1" उभ की दृष्टया एक सप उदी भौर द्वार प्ररहाफत 
हुए यड मुसीम परजा टिकी! युवरयणनकी सांखतेनीसे मा-जारहीयो। 
यस्तर फटे हए थे 1 शरीर रक्तरंयित्त था । पराजय भयावह क्य मे मूख 
मण्डल पर माभाति यी । महामास्यने सुष्ीम को भप्नत्यापरित ङ्प मै ठष- 
स्थित देव जस्चयं व्यक्त मिया, “युवराज भप दष स्थिति में ४ 


५२ । सम्राट अशोक 


महाराजनजीने भौ खासी को नियन्वि्त करते हुए अविषवाघन प्रकट किया, 
“सुप्रीम { यह सवर्म क्यादेव र्हा?" 
सुसीम फा याहत स्वर फूटा, “किसी वरह जीवन-रक्षा हौ सकी  विदरौ" 
दियोंनेमेरेसायद्ल किया।" 
छल ! कंसा छल! ! क्याक्याहै उन लोगों ते?" महाज जी 
काकण्डस्वरभसाधारणस्पसेगम्भीरदोउटाया। 
सुस्ीम ने परिस्थिति को स्पष्ट करने का उपक्रम किया, व दिति भरके 
अनवरत परिश्रम से क्लांतहो सिन्धु के तट प्रर सैनिक शिविरमें विधा 
करहौ रहाथा कि सहषा विद्रोहियों के नेताने प्रवेश किया । उसने मेरे¶र 
पकड कर प्राण रक्षा की कामना प्रकट की । मुञ्चे सूचित क्ियाजादुकाथा 
कि उनके मधिकाश विद्रोहौी साथी समाप्त कर दिये गये दै उसने मुक्ते दुगं 
मधित करे को प्रार्थना की! ्मदुगंहीकोतो बधिक्केत करना चाहता धा। 
दुगं हौ उनकी मृस्य शक्ति थौ । मैने तत्छण सरतन्य दुं मे प्रवेश किया। भेर 
प्रवेश करते ही विद्रोहियों ने तत््ण दुगं का मृर्प-दार बन्द फर लिया मोप 
मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया । हम सव असावधान तोन ये, किन्तु रेत 
की कल्वनापभौीनयथी। विद्रोहियों की संष्या धिक थी । मेरे समौ संनिक 
देपते.देवते धराशायी होते चे गये 1 मँ गकेला हौ असंख्य विदरोरयोके 
परहा कोक्षेलता दहा 1 उनको सख्या बदृती चली जा रही धौ । अपने प्राणं 
संकट मे खमन मैने प्राचीरकी मोर वदना भ्रारम्भ किया] निकटमत्रैदी 
म प्राचीर लाधकर किसी तरह यहां तक भाग बाया \ 
सुसीमकेमृहसे पराजयकी माया सुनकर रुग्ण महाराजणी केनैव 
स््तय्णंहो गये । शिरा्मोमे रक्तका संचारतीग्र ठो उठा । मृजाए फटने 
समी 1 प्रतिशोधाग्नि उनके स्वर में घय उटी, '"यह्‌ दुर्ाहस दुष्टो का 1“ 
महामात्यने सामयिक भावश्यकता पर वल दिपा, ““णाम्त हयं महाराज 
जी 1 यह्‌ सव युवराज को मसावघानी मौर बदूर्दणिताका परिणाम टै। 
विद्रोहियों फा यह्‌ आचरण मस्याभाविक नहीं है! णक्तिणासी शतु पर विजय 
पानेके त्िए हर सम्भव उपायका सहाराल्तिया जाता है। जिते 
आेट युवयज वने ह वहं नवीन नहीं है 1 प्रमादिर्यो कौ प्रायः दमी ही स्थि 
तियो का सामना करना पडता है । याक्रामक के लिए क्षिचित्र प्रमादभी 
विनाशका पारण यनणाटठादै) दीका तक मामप नकर का परिः 
णाम दै युदराज का वतंमान स्वरूप, महाराज जी 1" 
महाराज विम्दुखार्‌ इय वीच यनेक यार युवान सुषीम को दृष्टिगठफर 
चुकेये । सूमोमरे कणे-दुदरयो मे महामात्य का प्रहयेक शब्द अपार बनकर 
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भ्रविष्ठ हुमा था । पराजय कौ वास्तविकता को प्रकट करने वाके महामात्य 
पर यूवराजकौ रह-रहकर रोध मा रहाया। फ्रोधावेश र्मे कपत हुए बह 
बोले, "आपको प्रया ज्ञात । रणीगणमे शतु का सामना करना पड़े तो-1" 
भसुसीम 1" महाराज बीचमें ही यरज उठे, “गुकदैव हारा उद्धाटित सत्य 
क्री ससत्य के भावरण से बाच्छादित करने की असफल चेष्टा मत्त कते ।* 
सुसोम का मौन निरचेष्टता का सूचक था । 
महामात्य ने मविचक्तित भाव से कहा, “भवस्थाजन्य मविवेक है । युवराज 
इसके लिए दोषी नहीं । भाषौ एासक के लिएु विषप्रकार को शिक्षा-दीक्षा 
वचित है, उध्से यह वंचित रहे । युवगाजको केवल भापफा स्नेह ही प्राप्त 
हये खका है 1 भाषके स्वभाव, गोपं, घम भोर दूरदशिता आदि गुणों का भन्‌ 
करणं मुषराज नेनहींकिमाहै। दस समय युवराज कोमाप विश्रमकौ 
भनूमति दे ।“ इसे पूयं कि महाराज जो भाजा दे, युवराज सुसीम क्षिप्रगति 
से फक्ष के बाहरदहो गये। 
मदाराज भागे बके, “वक्षणिला की स्थिति अधिक विषम प्रतीत होती 
ह । ूसीम के दस भाचरणसे विदरोदी भौर मधिक स्वेच्छाचारीषहोगयेहोगेष 
यदि णीघ्रातिरीपघ्र ्स विद्रोह को नियन्वित न किथागणातो अन्य प्रदेशो में 
भी सराजकता फंलने की सम्भावना है 1“ 
चणक्यने धैयं का परिचय दिया, “महाराज जी वितित्रनहीं। नष 
तक चाणक्य जीवित्त दै, मगध साप्रज्य छिन्न-मिन्न नही दो सकता 1" मार 
अणोककी मरोर उन्मूख होकर महामात्र ने सदेश दिया, “सूर्योदय के पूं 
ही शेष संनिक शक्ति के साय तक्षशिला के लिए प्रस्थान करो । याद रखमा- 
तुम्हार क्षय स्वेच्छाचायो विद्रोहियों को पराजित करना है ।'' 
महारोज ने हस्तक्षेप क्रिया, ““सुसोम को भेजने का परिणाम देद वृक हु, 
गुष्देव । भीक" `" । 
महामात्य ने संमश्नाया, "महानि अन्तर है दोनों मे महाराज जी । अशोक 
की क्षमता परर मृते विश्वास है! बोर फिर रा्गृष्त कोधीष्ठाय मरेभेन 
दगा । राधागुप्व की बुद्धि मौर भोका गोपं क्िप्ीभी तु पर विनम- 
~ पाभरकेक्निये ययेष्टहै।' कुमार भणोकको प्रध्यकर भगे महामात्यने 
कटा, “जामी कुमार { प्रस्थान की तंयादी करो जाकर ।” 
कुमार्‌ बोकर ब्राज्ञा श्रिरोधायं कर बहौ से प्रस्थान कट गये । 
महामात्प ने निरदिवन्तत्ा प्रकट कौ, महाराज जी! सव माप निरिषन्व 
होकर स्वास्थ्य साध करे ! कुमार मलोक गपने प्रक्षय मे मव्य घल दयि । 
साधारण तिष्टाचार के खाय महामात्य ने फक्ष छो दिया । 
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तक्षशिला फैः प्रगास्तक कीत्तिदिव फा रानी लुभद्रांगी पै सि रक्त सम्बन्ध 
था । परट्टमहिपी की मनुशंसा पर भौतिदेव करौ महाराज विम्वसारने तक्ष 
शिला फा प्रादेशिक नियुक्त फियाया। प्रादेणिकः केषखूप मेँ तक्षरिताका 
फ़ायेभार सम्हालते ही उन्होने मपने को यहा शतक्तिगाली समक्न तिया गौर 
स्वैष्छाचारिता का नग्न प्रद्दोन करने लभे! उनी म्यायुद्धिके समक्ष 
परम्पयार्ओं, रोत्तिरिवाजों, भौर नैत्तिक मृत्यो फा कोई महत्व नदीं रह बया 
था। सका परिणाम यह टहूभा करि तकश्िलावासी धन्याय मौर भत्याचार 
की वेदी पर वलिदान होने लये. कीतिदेव स्वय विशेष अपोग्य प्रवाप्तकम 
ये । केव्ल द्वंलता थी उनको विलासी प्रवृत्ति । शधीनस्य कर्मचारी उनकी 
दसं दुव॑ लता से भपरिचित न रह रफ थे । प्रशासक की वह दुबंतता उनकी 
स्वेच्छाचारिता की माध्यम बनती चली गई । उचित-अनृलित समौ ्रिणा 
कलाप दस दु्वंतता कौ भट मे सम्पन्न होने लये । नित नवीन सुम्दवि्ो का 
वलात्‌ भपहरण किया जाताया ओर परणासक षी काम पिपासा शान्ती 
की जाती धी। 
तकषधिलावासी स्माभिमायी स्वभाव के नागरिक ये। स्वतन्तताप्रेमी 
कभी भी एसो मत्याचारों को सहन नहीं कर सकते । कीतिदेव मगध स्नाट 
के भ्रतिनिधि थे । मगध सा्नाज्य की भसौम शक्ति उने साथ थी एते सक्त 
प्रगासक के आचरण फो मत्याचार की संज्ञा देना, उसकी स्वेच्छावारिता के 
प्रतिकूल धारणा व्यक्त करना तया उक भभिलापाभो कौ पूति वाधा 
उपध्ित करना कोई दंसीनवेल नथा। कुट दिनतक नागरिको ने सहन 
किया किन्तु जव उनको सहुन-शक्ति सीमा परारकफर गर तो यणमान्य नार्गारकों 
ने एक गुप्त वठक की । वीत्दिविके बानारण पर विचार्विमपं हमा। 
सरदेसम्मति से स्वेच्छायारिता के विरोध शने का निय किया, ग्या । परि- 
णाम ३ भलीर्भात्ति परिचित दते हृए भी उन्होने विरो करना प्रारम्भकद ^“ 
दिया। ज्हांकटी भी खरवयरी कमंयारी कोई मन्यायपूनं कयं करते ब्दी 
चन्हे उस स्ये्टाचारित्ा का परिणाम तत्काल मुगरततना पडता या सरकारी 
अत्याचार एक भोर जहां ब्द रदे ये वही दठरी योर विधी जनशक्तिभी 
बदु रदी थी । न॑ः शनः यह स्विति उत्पत होर क्रिजौीभी कर्मचारी 
युवी फा पहरण करता या शोतभेम करने की वेष्टा करता, मृत्यु 
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फी गोदमे सृता दिया लाता या! ाशकवर्ग करे लिए यद्‌ जन प्रतिक्रिया 
धकत्पनीय थौ । उसका दमनचक्र सशक्त हो उठा । नागरिको को बन्पान्य 
उषार्यो से पीडित क्षिया जाने तेगा! विद्रोहियों कौ संख्या मे दिन द्रुनौ रात 
चौगनी वृद्धि दयते तमी । जनशक्ति मौर राजोय शक्तिं कौ टकराहुटका 
परिणाम महु हमा कि ुन्दसिों खा अपहरण लगभग बन्द हौ गया } कीतिदेव 
कौ कामानिति को ग्यो.ज्यौ मरति भिलती गई, त्यो-तयो पिपासता प्रचण्ड 
हीती गई । किन्तु विरोधकेकारणएक दिन एसा भौयायाजव एक भी 
भुन्दरी उनमे विता कक्षम दिषारईनदी। बह सेवां उपस्थित कम~ 
च्ारियो पर यरस पषटे, "यहां पडे-ष्ट व्या कररहेष्टो? अभौ त्क एकभी 
मुन्दरी नदीं भा सफ । जाओ, तत्तात लामो। विना सुन्दरी रे लौटना 
मत्त ।" 
एकं कर्मचारी नै साहस दिपाया, “एक भी सुन्दरी का भल पाना 
गव फठिन हो गया है । नागरिक विरोध करने पर उतर अये ह । किसीभी 
गुन्दयी फी ओर दृष्टि उटाकर देखने का अभिप्राय है मृत्यु का ग्रास वनना।"' 
“यु का प्रास वनना~पुनते-षुनते मेरे कान पक गये है नागरिका विरोध 
करते ह करनेदो! ग्रामीण तो नही बोलते । दो पग अगे नहीं वद्‌ सक्ते 
ह्ये ? जाभो मौर ध्यान रहे विरोप प्रतीक्षा न करनी पडे 1“ † 
जैपेही सरकारी कमंचासियों ने प्रामों को मपा लक्य वनाया, ्बैषेही 
नागरिक नेग्रामौंकौ रला फाभी वीड़ा उठा लिया! उने राजमार्गो षर 
धेग गये जिने प्राम सम्बन्धितते ये । शक्ति भर सतक रहने प्रर भी एक रात्रि 
कै समयएक प्रामसे एक सुन्दरीका भमपह्रण सरकारी कमंचारि्थो द्वार 
केरही लिया गया । बहु भी उसी स्यान विशेप के अधिकारी के सम प्रस्तुत 
फी गई जहा ससंख्य सुन्दरियां मा चुकी थीं । उसने प्रामीण वालाकौ नीचे 
से उपर तक देपकर पृछा क्रयानामहै तेय? 
युवती के लिए वह्‌ परिचितं स्यान या} वहु विस्फाित नेतीति चारो 
भौर देखने संगी 1 उस चेदयो मेँ सीमातीत सास्वयं समाया हुमा चा 1 मपने 
सम साक्षात्‌ यमराज सदृश यामव भौमकाय कुख्ष व्यक्ति को.देष व्‌ 
सहम उटी थो । उस हाथ मे कोड़ाथा। कोड को पृथ्वी पर फटकारते हए 
वहु कक स्वरम योल, "मुस टोवाय एक दी प्रदन पृष्ठने का यम्पास 
बेह । इस कड़े को दैय रही ह । दुबारा यदी प्रश्न कस्ताहै। ग्रयोगामदहै 
तैया 7“. ~, धि 
श्लैलवाला ।” यूनती का कण्ठस्वर भयत्नस्त या । 
` शूषन्नमी है तुस 2 दुखु.खयेगो 2" . 1. 
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युवती गोली गरु नहीं । मात्र नकारात्मक चिर उसने हिन दिया.) 

^प्यासि कलषगो है! पानी पिवेगी 2" ५ 

ष ("स्वर कै साय स्वोकारात्मक सिर भी उस्ने दिका दिया। 

युवतिरयो के ब्पृहरण फा ठंग निराला था । मपुरण मधिकाप्ठः राति 
के स्मय होता धा । कम॑चारी सोती इई युवती को कोहं पदां सुपा दते ३1 
अवित होने पर उपे खा ठे जति ये } श्रायः दिनभर वह्‌ भवेत्त. र्दी यी 
चेतना छीटने षरं उषे विकट प्यास तगवी यी। सौतंमाता का.भी गता शूष 
शहा धा! जिह तालू से चिपक हर यी ! प्या यृ्ताने फे सिए स्वादि 
पेय रस्त किया सथा । शै्वालाने ग्योही पत्तिक मुदे लगा क 
हो दुग्ध से उसका मन विरक्त हो उठा । षान मुह ते हटा वहु बोली, य 
पानो नहीं है । मृज्ञे भनी वादिए +” 

ष्पी करतो देव । यह्‌ बहत स्वादिष्ट है 1 प्रस प्या भो यत्रे बोर 
मन भी प्रसन्न हया ।" 

शैलवाला वात्र ्कते-हृए बोली, “नहीं चाहिए यह । मुहे पानी दी। 


वह्‌ पूतया चैतदो चुकी थी । विना हिङे-हूले ही उपमे अणे षू, श 


काह? 9 
चदं मे 9 
श्वुक्षे सह्‌ कौन लाया है? ^ 
चक्षस्थसल १रणजोरसे हाय भारफर वह बोला, “म +" 
५"किस्विर्‌ ?“ [| 
"प्रानी वनानि के लिए 1" 4 
संलवालाने पडोषिपो केमते जो भी सुन रखा पा, वष प्रय वा । | 

यह्‌ पिङ्‌ भे बन्द परवश पी की मति ममयं घी, फिर भौ उतने विपरैठ , 

परिस्थिति का उटकर सामना करने का निदवय किया ` सामने सूत्र 

दिषाई दिया । बद्‌ भागौ उती गोर, ङिन्तु बाहर अनेक षणे कमंघाते घ 

ये । वहथागेन यद्‌ सकी ! वहीं उसे कना पड़ा {उसने धाह य त्यागा । 

एक कमारी वे उने कहा, "तुम बहे अच्छे हो । गृहते पानी रिलादीम। ` 

यह मुत पनी भी महीं देता है! 0 
स्यो भीवम ?. इदे पानो भयो नही दिया ?“ - 
“दिया गयाया! हसने फक रियादटै ५ । 
ष्बह पानो योटे ह था, प्ंसवाछा के हाभाव नाटक ःमन. " 

भचैये! २ 

गतुम जख के सिए वहो पानो । व्या युक्ततर त्िएच्छे ही पीना 
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पटेगा \*" 
"तवतो प्यापों मर जाडगौ, मर उषे नही पिर्यमो 1" 
क॑लयाला के स्मरमें दृढता प्रघावित द्ोकर ठस सधिक्रारो ने कहा, 
"प्रीपम 1 दमे योडापनोदेदो। 
"पानी सेयह रास्ते पर साने से रहौ । उ्ेतो ष्ये पिलाना ही पड़ेगा)" 
"नही, यह बड़ी सीधी है । समदने चे तयार हो जेमी 1 
"सरकार ! बापभो कसी मनहोनी वात्त फर रैर्है। माजतक एक 
भो चिनाद्हेपिितंयार हृहद?" 
ध्ैलदाला उनका भाणय सग रही पौ । वड्‌ तत्क्षण यो उठी, “माप 
मृत पानी पिता दीजिए 1 फिर दैपिये, मे किवनी जल्दी तयार होतो हूं 
ष्दैवा मौपम । कहा धान किदीघी दै यह्‌। जो कटोगे, मान्यौ । 
पिलामौ दतै पानो 1“ 
जि दही पानी सामने माया । शेतवालाते ्षपट कर उवेते लिया भौर 
एक सांसमेंही पत्रि यातत करदिवा। एक भोरे पात्र फंककर क्षेलवाला 
उसी मधिकारौ ते योली, "ह, मव वोलिए, कह चलना दै मृते 1" 
"खाभो ।'' वह यधिकारी मनुसरण भाव व्यक्त करषएकभोरको चल 
„ दिषा । शेलवाला उप्केपोे-पौचे चत दौ । 
कुछ हीदेरमेशौलवाला ने मपने को एक भुसन्जिव कर्मे पाया। 
माति-पाति के सौन्ययें प्रघाधनों चे परिपणे या वह कक्ष! दो स्तियोने, भो 
सगभग दोलवानाकौ सनान बापु की थी, मागे वढकर पएौलवाला का स्वागत 
क्रिया । उनके मुखमण्डल स्मरयमनिये। किन्तु कंलवनाकी दुष्टिस्थिरन 
धी! वहु कक्ष की एक-एक वस्तू को दुष्टिमें भर लेना चाह रहौ घी । मधि- 
कारी कक्षके वाह्रदही र गपाथाः। एक विशाल दपण को देपते दी षैल- 
बाला उसे स्रामनेजावड़ी हई! पीषठेषे स्वियोते माकर पैतवालाके 
यस्तन को हाय लगाया 1" 
“मुज्ञ छूना मत 1" 
^ये वस्त्र वदतं डालो ' गन्देहो मयेह । नये पहन लो 1 सुन्दर लगोगी ।* 
ष्क्पाम भगी सृन्दर नहीं लग रहौ हुं? 
शणृयार हीने पर बौर सुन्दर लगोयी 1 एन आभूपणोंकी देवरी 
` दो? सवतुम्दारेलिये हीर । उन्दें पहनोगौ सो रानी लगोगी ।* 
किर क्याकरना होगा?" 
^महाराजजी की सेवा में जाना होगा 
^“किवततिये ?” कलवाला के वस्द एक-एक करके उतारेजा रदैये। 


५८ । सश्राट अशोक 


सन्तिम पस्तको हाय से पकड वह बोली, ध्द्रमे तो रहने दये ।" 

यह तोमौर भौ गन्दाहै। ये पट्नकर महारख्न कीसेवामरे 
जाभोगौ ?" उसे भीश्ररीरसे पृथक करते हुए एक पस्विरिका बोती, 
“तनी सीधी तौ भाज तक एक भी नहीं आई मार काएफ शी निशान 
नही है दस शरीर पर 1 संग-ंय कितना सुडीव है । फष्ावट भौ कम नदी 
है प्रामीण वालाहैन । परिथम करती होगी! महाराज जी विहेप प्रघ 
होगे 1 चलो, दो-चार दिन की द्युटटी ही मिटिमी ।“ 

"यह्‌ दुदृटी कसी ?"" 

ग््तुमसे एक दिनम महाराजजी फा मन थोड़ी भरेया। पूवम 
पगार तेवा करना महाराज जौ की । जितना प्रसत्त हामि उतनी षी तुम 
मालामाल हौमी ।" 

"यहु रव या चुषड़ रदी हौ ? सारा शरीर गन्दा हभाजारहादै 1" 

“न्दा नह, सुवासितिहो र्हा है] कभौ देखा है इती शुन्दर वस्ती 
मो? बड़ो-वोंके भाग्य में एसे वस्त्र नहीं हीते । वाह ! ष्या शोभायमान 
हो रदा है। वित्फुल ठीक है) जते तेरे लिये ही सिसा गाही ।“ 

शक्रितने मन सते पहन रही है ।“ न 

“मऊ है गक । याद ह, तून कितना तंग ङयि था । तुञ् छजाने मे नकि 
चने चवाने पड़ेये । दो-तीन वार पानो पिलानाषडाथा। 

“प्यास तो मृन्धं भी लगौ दै ।" 

“नदी, उस्र पानी की तुम्हे मावश्यकता नहं । वह तो बिग्डेलोके सिये 
ष्ोत्ाहै1'' , ध 

शतो क्या पीने के लिये पानौ यहां नहीं भिलत्ता 7" < 

""मिलता करयो नही, मगर पानी मत पियो ।'' 

“क्यो प्यासजोलगीहै।'' 

"फिर उही पलो । पानी पिथोगीतो ठंढी हो जामोगी ।** महाराज 
जीकफोस्ठेयनसे विदद । हें क्यों डटनाभोगौ 1" 

“तुम चिन्तानं करो । भहाराजजी मेरौ सेवासे इतने प्रसन्न दमि कि 
कभी किति कौ ठट नदी पाये 1“ 

श्दैतोतू अनूपम सौन्दयं की स्वामिनी । मगर महारयाजजी कामन 
भरे तवन” 

ग्मच्छां एक्‌ वात यताभो । वहां मौर कौन होगा?“ 

श्तु ष्ेगी घौर महाराज शो होने ।" 

"वत, तोफ्यकोहभो नद्या? 
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«एसे अवसर पर किसी तीसरे की वया आवध्यकता।“ जाभो रातभर . 
महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त करो 1" 

मौर फिर?“ 

"फिर क्या ' जहा जाता बाहोगौ, भेज दी जागी । नहीं तो जी कमं 
चार तुह पसन्द करेगा, उसी के सराय रहना पड़ेगा ।“ 

"महाराज जौ सदा के लिए नदीं रषेगे 2” 

“सदाके लिये तो कोर कर्म्वारी भी नही रतेगा । वृ दिन भपने पास 
रखकर एक दर्रे फो सौव देता है । दूसरा तोसरे फो भौरतीसरा चौथे फो" 

गतुम्दं यह्‌ सव ति मादूम 2“ 

^ुक्तभोगौ क्या नहीं जानता ?"" 

"धरन्त्‌, तुम तो यहां सजाति का काये कररदौहौ ?“ 

णहा, महारयजनजीकी कृपासेर्म किसौ कर्मचारो को सौपी नहीं मरई। . 
मृक्षे महाराज जी को वामे ही बे रहने का सौपाग्य प्राप्त हो गपा 

"फिर तौ महाराजजी मेरी भौ प्रायेना सुन केगे ।'" 

«वयो नी, दोण वनये रोगौ तो एसे अवसर पर नो चाहोपरी मनवा 
सोगी । महाराज जौ देसे समय पूणेत्या वशमें होतेह) 

“केव भेट होगो महारान जीसे?" 

“तना उतावलापन किंसलिये । मभौ लिये चलती हँ ।* 

“कहीं दर तो नहीं चलना पेया । इतने वस्वामूपणं शरीर पर लाद- 
केर मृशते न चला जायेगा ।/ 

श्होतोप्रामौीण मयर वड़ीसृहूमार लग रहीहो1दोलौमंगवाद्र ?५ 

ष्टरर चक्षना हो तोजष्र मेगवादो। प्यास मेरौ नभौ तका वृषी 
नींद)" 

“महाराजजी को सेवा मेँ सव एक साथ वुज्ञ जायेगी । उठो, आभो, 
चकत" धंघवाकता को भलीभांत्ति निरीधण कर प्रमुख परिचारिका ने साव- 
धान किया, "सम्हल कर कदम उठाना , पैर कटौ फपल न जाय 1" 

रौलवालाने दो-तीनपगदही बद्ी मुदिकलरो षढ़ये होगे फिमषमली 
कालीन पर भेर फिपिलदीतो गया, किन्तु परिचारिका सवघानयौ । हाथ 
धिं हृएयी 1 निरनेन दिया! परिचारिका के सहारे पैलवाला कक्ष-पर- 
कक्ष पार करती हुई चलती गरई। 
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शौलवालाने जसे दौ एक यक्ष विरोपमें श्रवेण मिया, उसकी दृष्टि सीधे सामने 
बैठे मदिरा परान करते दए शीतिदेव पर पडो । सामने एक सुन्दरी भीर्व॑ठी 
थी 1 मदिरा पात्र उषकरेहायमेथा। निकट हो वा्यन्त्र रपे हए ये । दीप 
दानोंसे सुगन्धित प्रका वातावरण को मोहक यनारहा था। पैलतवाना 
ठिठक कर यड़ी हो ग््यी। कीरतिदेव मदिराकै मदमे मदान्ध तोही 
पका था। उने भर्धोन्मीलित नेतरो से ' रौलवाला कोदेवा। देवाने 
देखता हौ रह्‌ गया । जव धौलवाला न दिली न इुली तो उसने अस्फुट स्वर 
मे कहा, “सदी वयो दहो वह ? मेरे पास यहा मायो । शैतवाला मूतिवत्‌ 
खड़ो रही । उसने उठने का उपव्म किया, पिन्तु उठते ही यिर गमा । उप 
खड़े होने को साम्यं न थो । उसी मवस्यामे तिर उठाकर वहु वोता, मृष 
उटाओन। लो मेरा हाय पक्डो । भगे वदो । वड़ो मागे । षष व्रयोहो? 
सुनाई नही देता क्या ? कोई वात नहीं! दिषार्हतो देरहा दै) कितनी 
यदडी-यड़ी माके है तुम्हारी । सुम्दर भो तुम किसी सेफ़मनही दो! कदी 
मव तक तुम । लो पकड़ मेरा हाय गौर उटामो मृक्ते। मँ तुमह रानीमना 
दूंगा, तषिहासन पर बिठा दगा 1 मेरा कहना करो । पलबाला फिर भी जव 
टस-से-मप्त न हर्द तौ कौतिदेव ने स्वयं उठने कोचेष्टाकी।दो वार तो षह 
प्रयास मे भसफल रहा । तीसरी वार किसी तरह लडवड़ाता हमा वह षडर 
दोही गया! किन्तु षैर उक्ते षामनदहींपारहैये। जैवे एरीरफागोा 
उठमि च द्ंफारकर रहै थे। लुमता हुमा वह्‌ योल रहा था, “कभी रिष 
ने नही उठाया । तुम्हारो तरह सभी ने मूले गिराया 4" दाय भौ भावाभिः 
व्यक्ति कःरने मेँ अणक्तता प्रदरितकररहाथा। 
बह लङपड़ाता हमा भागे य़ रहा था । शैववाला को पवड़ाहट पीवे 
हटा रही थौ । उसने स्ककर माश्वयं प्रकट किया, “अरे } तुम तौ सगे 
र्दीषही? फिरेंहौ पचेक्यों हट 7 लो मले सम्हालो 1” उसने दोन हाय 
बागे बह़ादिए। फिर भो जबैलयाला नेउनंहायोकोनभामावोवद 
मोला, ^मास्वरयं ह । तुम रानी नदीं वनना घाहेरती ? वुम्दारे चाहने न चा 
सक्या होता है। जब यहौतकमाहीगर्ईहोतो माभो मौर गे वदृ 
अपने नाम के मागे रानी जुड्वा लौ । ठेकिन ‹रानी' तव जुदेगा जव तुम 
भूस्ते जुद्धोगो । यामो, जु जायो याकर +" सैववाला सक-ठक कर पीठ 


पत्राट मोक । ६१ 


हृट रही यो ¦ पौरे दीवाल यी 3 य्िके हटा नदीं जा सकता था। उसने 
मृदकरदेषातो दौवाल प्रदो त्तसवारे एक दूरे फो काटती हू दिया 
दीं । फी्निदेयमें न जने फटा चे क्ति सा ग्रह्‌ षी । वह एक-एक पग्र वदत्त 
हौजारहाधा) णनैः घनैः दोनोंके मध्य फा जन्तर समाम्तहौरहाथा। 
वष सफलता से उमंपित हो वोच भी रहा था, “यह दीवाल भी मेरी कितनी 
सहायता करती है । ज्यादा पदधा नहीं करना पता 1 अव मुहे दूरर्मते हट 
पामोगी \ यमो बवतोमेरी वहम. - "` `" ("अदे कौिदेवने 
क्षलवाला को गपनो गूजामोके पेरे मेदेना वाहा वतेही वह्‌ नवे बैठ गरई। 
छीतिदेव के दो हाद दीवा परजा थमे । क्लटका खाकर वह्‌ बोला, “मरे ] 
तनी पूर्ती भो निसकामी ! मधिकरतंगरकरोगो षो एसा छकाङंपाविः 
आओषन मरन भूत उकोगौ । वचकर जामी हां ।'' कीतिदेव कौ मृडा 
पडा । शेलयालादके लिए अव फी स्यान था । मन-दी-पन उसने कीतिदेवं 
षणे छकाने का निश्चयम कर रवा धा । वदं समक्षती थी कि एस स्थितिमेतौ 
कीतिदेव उसे धिकृत करने से रहा, फिर भी मन-मस्तिष्क के किती कोनेमें 
भयभी कमनथा 1 पाती दांव से कौतिदिेवको क्षव्कासा लगा । वह्‌ 
संम्दता मौर पूनः यामे वड़ा । धैलवाता उसी गिते पीठे हटी। उसने 
सावधान गया, “वु रहो, तनिक भौ पौषे हटी तो खर नहीं 1 भाने बहो ! 
इतना तंग तो माज तरफ किसीने नहीं करिया} फिर भीदीलवाला हती 
ही चली गर । उपने ठट “तू दस तरह नहीं मातेगी ।* भौर वह्‌ कषेलवाक्ता 
पर वाकी तरट्‌ क्षपटा 1 उप्पतेदौलथाला को हतनीतेजौकी आशामयधी। 
उदि अनुभव हुमा किं उसका हव फीतिदिव कौ सक्त पकड़ मे भावचुराया। 
फिरभीकशंल्वालामेपूरी शक्ति से क्षटका दिया! उसका हायमुक्तदौ गमा! 
षतिदेव आश्च्चक्रित हो उटा, किन्तु एसी स्थितियों कासामनान जाने 
वद्‌ कितनी वारवरचुकाथा } धछरोधको दवाकर वह्‌ मृद्त स्वरमे बोला, 
कलाम मोचतोनहींनभा गई? लायो, सहतादू | वहु अगि वदा 

पौलवाला भरयभीततोथौ हो, पीठे हटते हए उखने संगेत किया, "“दससे 
मूष डर लग रदा ६ 1“ 

"जानती हो, यहु क्यादहै ?" 

“नहीं ८ चैलनाला मै भययुक्त मुद्रा कौ नकारालक टं चे हिघाया। 

(फिर उर कैसा?“ 

"ृक्षे हुर मपररिचित वस्तु से डर लगता दहै) 

"लौ, ससे परिचय कराये देता हुं |" फमर में खुशी कटार को निकाल- 
` कर दिति हये कीतिदेव योच्ता, “यह कटार है । इस्र्ठौ नोक दिपयुक्त है । 


अ 
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सके ए्ररीर मे षमत ही श्रापान्त तक हो सक्ता है।“ 
चमी जाव दस हाय में पकड़ हए दै? 
शतो करवा हमा) वमर भी द्ुरुर देपरोन। दुब्हारा भयद्ूर हौ वयि! 
"नही, मैनहींषूनेफी षये इरी एके तोयो धमावमी सगरती 
1" दामो नकारात्मक मभिष्पक्ति फी संलबालाने। 
की्तिदेव को शेतयाता की एक-एक मुद्रा मोहक लग रही धी । उर्फ 
मभिनययथा भी सोरैश्य । कीतिदेव ने मुद्रा-दधेन के सोम मेहा, "स्िनी 
सीधी दहै वेचारी दयूकर देषो न 1" 
शलवाला डरते.ढसते वोली, “पर पर-पर“ कही पए 
(1 1*" सद्मते हए उसने कटार की मोर हाय वदाया । 
केतवाताफेषय भे कटार पकट़ाति ह्ये तिरेव मै शावधान श्रिया, 
“सके दस फस कौ मत टूना 1४ 
"वयो ?“ धैतवाला विर्कारिव मेदो से की्तिदियरी भौर देद गही षी। 
श्वतातो राहुं कि यह्‌ चिप वृकी क्टारदै।'" 
"ङिन्तु विपतो दमे कहीं दिखाई नहीं देता ?“ प॑तवा्ता ने काद 
की धूमा-फिराकर ध्यनि ते देखा 1 
फते ङे नौके मो काविमाहै पौ विपद! कठी भी व्यक्तिके 
प्राणान्तं फे किये इतना विष पयेष्ट ह 1" 
"फिर तो यह्‌ दद्ध काम कौ वस्तु है। हरएकको भने पासि रखना 
नाहिए्‌ । वयार्म दस रप सकत हें?” 
"तुम सै रपर वेया कुरोगी ?” 
"अपनी रका 1" कौतिदेव के पेट मे पुरेदते एए यलवाला स्नोध गोगो, 
तुम बैरे नारकोय कीड़ों की धासनात्मर दृष्टिसे वचेके किए षको 


भावश्यकता है । , 
भयानक चीत्कार ङे साथ कौ्िदैव मुहुके वल फर्श परधराभायीदे 


गथा । उसके गिरते ही दौलयाला जिच रस्ति अन्दर भागी थी, उरी ठ 
क्ह्रकी मीर भणी । स्यान स्र भपरिचितत होने प्रश्री वहु ष्ण दही थी। 
भागते-भायते वह प्रमु द्वार तक मा पटरंची थी  मामूपणोकीष्वनि सुक्र 
द्वारपाल द्डबद्भकर उठ खड़ा हमा सौर मंधैरे मे दर योलते की वेष्टा कसते 
हृष बोला, "भाज बड़ी जल्दी जा द्दह! जस्दी ही लौटना म षूम्दारे 
अतीक्षाकलर्गा 1" 

द्वाद दृलत्ते ह यंलवाला मौर भीतौ से भागने बरमौ । त्िमिराच्छाः 
दित छनयुन्य मागं षर पलवल उन्क्त पक्षी की पाति खष््वी वतौ जाद्दो 


१ 
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धी) रोजमागं पर ष द्रुरही वद वद पई होमौ फि सुनाई दिया, “कोन 
है? स्क जा)" 

कतवाला की गति मौर्तीव्रहो गई। 

भागने फी व्यये वेष्टा मत करो 1" दुरारे ध्यक्तिने वोचम घडे होकर 
मामं रोक दिया) 

पेलयाला को स्केना पड़ा ! वह्‌ बुरोतर्हहांफरही थौ! दुछपलदहौ 
वह घडो रह्‌ परष्होमो पि भपतेषफो पनः सकट प्रस्त समश्चकर वह्‌ चेतना 
शृन्य हो वहीं गिर पडो) 

दोनों ने उत्ते उठाया मोर राजमयं छो दिया । 


©&& 


सचेत होमे षर संतवालाने भमपनेको अपरिचतोंके मध्यपिरा पाया। 
भयतुर दृष्टि से वह्‌ एक-एक को देवने लगी । उनम ते एक प्रौढ़ व्यक्तिने 
लाता फो मनःस्थिति का अनुमान कर वयं वेधाया, “चबड़ामो बही । 
पुमकौनष्ोवेदो ? अपनेको पूणेतपा सुरक्षित समञ्ञो । भयभोतहोनेकी 
कोर मावप्यकरता नदीं" 

उस व्यक्ति की मात्मीयत्ा ते पूणं भाश्वस्त होने पर.भी शैलयात्ताने 
जनिना चाहा, "सापलोग कौ?" 

महू विशालदत्त गौरयेक्षवमेरे साथी ह)" 

"सापहो विशाल दादा है?” भसीम कौतूहल मिश्रित जिन्नासाथी 
शेलवाला केस्वरमें) ८ 

णहा चेटी, विधात दादार्मैहीहुं ४ 

सहक्ता भम्मीरद्यो सशंकित दुष्टिसे चारो मोर देवते हए दीलवाला 
बोली, "दादा ! म उस महाराज नामके दुष्ट राक्षसको मार जयी हं!“ 

सुनते हौ सदसा ब॒ भास्चयंचकित दो उठे । विशालदत्त ने प्रम निवा- 
रणायं प्रन किया, “तक्षरिलाघी कीति को तुम मार बाईहो ?"“ 

ना, ददा 1 उत्त अत्याचारी के जीवनं का अन्तं दोना मावदयक था 1“ 

पर, केसे ? 

शेनवाला ने सम्पूणं विवरण सविस्तार सुना दिया १ सुनने के पनात्‌ 


1 
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एक सहयोगी को सम्योधित कर विराचदत्त योते, “पारते ] निष पठीकी 
प्रतीक्षा हुम लोग इतने दिनों वेकह रदैथे, वहुवागर्ईहै। तुम पौल 
जमो । सयो दस सुधटना से परिचित कराकर भविलम्ब सौधे 1" भारत 
क वह्‌ के जति हौ विक्ाव दत्त ने धंलवाला फी भौर देपते हुए रषा कौ, 
““शावाए वेदी ! तूने पह फाम करर दिषाया है, लि हम सोग ताव कौशि 
करे परपीनकरस्फै कमो-यभौ म सोचा करताथाङि हस कोतिदिव 
फी हेत्या किसी-न-किसी वौरबालाकेदी हयो होगी } मोर वह वीरवाता 
तुम निद हं वेदी । भच्छा { मव, वेटी, तू भविलम्ब पना यद्‌ वेश परि 
यतित कर दास ¦ सीधी-सादी भोली-माली ग्रामौण वातलादनना। मैः 
कूचे वस्त्र धारण करे ।" 
प्किन्तु दादा, मेरे पास तो इन वस्त्रामूप्णो के ब्िरिक्त बुछषी 
गही दै॥" 
„ “जा, दस कोटय मेँ चली जा । सव कृष मिल जायेया । मनचाहा 4 
लेना ।" दौलवाला निदेश्चित कोठरी मे प्रवेश कर गई । 
कू देर याद जव दौलयाला वाहूर निकली तो पहचानी नदीं जा रहौ 
थी) एेसावेणधारणकेरलियाया कि स्वयं केद्वारा भी पटेषाना जाना 
कठिन था । विशालदत्त मे उखे देखते हए समल्ाया, “मच्छ वैदी | तेरा 
जहां जी चदि वू जा सकती है । द्र वुद्धिा के वेण मे तुते कोई राजकमंनारी 
छ्डेगा तक नदी 1 घाप काटने की यहं खुरपी तूने मच्छी हापमे.ठे रयौ ६। 
संकट के सव्तर परकामभोलूव कर सकती है'यह्‌।" 
भ्र, दादा जागी क । एक दादा ये । उन मारकर कम॑वासी 
तो मु उठा लये ये। गाव वाले परल मृञ्े गावर्मे पुसनेमौ दंगे? 
पर मिश्वास करेगे ? दादा ! अनुचिततन समन्ञँ तो सपनी इतवेटी को अधनी 
ही छतरायां मेँ वनी रहने दै ॥“ 
"मह मेरा सौभाग्य है कितुक्त जैसी वीरवेटीकी सेवाका कुछतो 
अवम्नरे मिला । मृन्ञे प्रसन्नता दो होगी यदित मेरे सराय रखी । मगर 
हम लोग विद्रोह समज्ञे जते ह । सरकारी कमेचासिमों की कुदुष्टि 
निरन्तर खोजती रहती है । न मारूम कव उनके कोपके भाजन वन जायं। 
भौर मवतो मौर भी सावधानं रहना होगा 1 
ष्दादा । मेरे कारणदही तो भाप लों को विदयेप वधात रहना पडेगा । 
मूके भी मर जाना वादिए 1“ (न 
नहीं वेटी ! तृज्ञर्जसो बीरवेटी शरोहीतोजीनेक्रा अधिकार दै। 
कीतिदेव को समाप्त ण्रतूने न जाने किचनी भवलार्जो की परतिष्ठाकी रक्षा 
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कीट तू साथ रह्‌ येटी ! जव तक वि्रालदत्तके श्रीरमेप्राण रहि, 
तेराबालभौ बांका कोर्द्‌न कर सकेगा 1" 

"दादा ! भाप महान है 1 भाप विद्रोही नदीं रसक है 1 तक्षपिलामें भाज 
मारी अत्यन्त असुरक्षित है । अने प्राणी को वाजी लगरकरभीषजोनारीकी 
स््ाका.भार मापउठाये हए है, वह कोड मातृमूमि भक्त ही कर घकता है 1” 

“मच्छा वेटी अधिक मस्तिष्क व्कतन कर । कीतिदैव कीत्य 
कोह सामान्य घटना नही है 1 किस्क्षण न जाने क्या हो जाय । मृक्ञं बाहर 
निकलेकर देखना चाहिए 1 तू यहीं रह्‌! तेरी रक्षाके चिए्‌मपने कू 
साधिपौकोषछोड़ेजार्हाहूं करिसी प्रकार की चिता मत करना" 

"मापकूए माशीर्वदि मेरी रक्षा करेगा ।* 

“शीघ्रही लौद्‌गा, येटी 1 मरे । तूने अपना नामतो वताया महीं? 

"शैलवाला । दादा जो मृक्ञे शंलाकेनामसेपुकारतेये ! भापभौ मुदे 
कसा ही कहें ।'' 

"सच्छा दौला, बेटो । तू विध्रामकर। जस्दी दही लौट्‌गा।'” 

विशालदत्त के जाने के बाद कंलवाला ने आंखे मूदलींमौरनिद्राकी 
शेदमे खो गई! 


कौतिदेवं का चौत्कार सुनकर ऊती हूर्ई अनेक परिचारिका एक साय दौड़ 
पड़ी थीं) वका दुर्य देखकर सभी स्तन्ध रह गई थी 1 कीतिदेव अन्तिम 
सांसे वड कविनाईइसेलेपारहाथा। मपलतक दृष्टि ते भी अपने जत्या- 
चारौ कीिदेव को देष रही धीं । भव्यावारी के संत से भन्दर तो सुष-संतोष 
फी यनुमूति कररही थीं किन्तू सव क्या दोगा-का प्रशन स्वको भयभीत 
वनाय या। 

एक ने यथाशक्ति मन्दस्वर में कटा, “जपने कयि का फल एक-न-एकं 
दिन सबको चना पड़ता है +" 

दूषय बोली, ““दीदो } वुम्दाय शाप लग गया ।* 

“कितो का जवन नष्ट किया है सने 7" 

“पर वद गरट्‌ क्हां? 
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“भवि भर्‌ दोषो} 

शक्या पता, वेचारी भाग भी पादू होगी) शी केदहाथमे न्ह 
मर्ह 1" 

“एसी को प्रक्ड्ना यङे साह का काम है 1“ 

परिचारिषग्ये परस्पर वार्तादापमें निमग्न थीं कि सहसा ककण स्वर 
सुनाई द्विया, ““किषने हृत्या की महाराज जी की ?" यह्‌ स्वर कीतिदेवके 
षटीटे भाद भीमदेवकाथा। ४ 

भीमदेव को देते षी सभी परिचारकाय सोद ताध गदं । किसी ने षी 
रष करा उत्तरन ददिष) ॥ 

कीतिरेय संनतिम स्त पदे दी के वका या । भीमदेव तै अधिकासुरम 
प्ोयण स्वर मे पुनः पूरा, "कोन ई हर्याः महासज छी वम, सल्दिती १" 

नन्दिनी कौ बोलना पड़, “कदाचित्त धाज रत्ति वाली ते ही" "1" 

"कटा है ह ?" वोचमें ष्ठो भोम्देव गरजा। 

शुम लोगों के यहा तक पहनने कै पटले हौ वह्‌ भाय गई 

ष्का मर गई षीं तुम सव । वह्‌ भाग कैत गई १ णामो, शीघ्र णोन 
निकाली ऽते । दोगीतो दुगं के अन्दर ही । वादर नही ना सकती । 

सभौ परिचारिकार्ये अदिध चनतेदीषटरदह्ोगर्ह। 

प्रीमदेव भौ वहाखडेन, रहघ्का । कक्षके वाहुर वड्वडाताहृश 
तिक्त माया, “"विदरौहिर्यो फा पड्यन्व कदाचित सफय हो गथा । 

अनुधरवादिनौ बाहर प्रतोभ्ा मेंपडीषी) भीमदेवप्रभृष्व द्वार की 
मौर चन्धृपदछ्ये गतमानं हो गया। अनूचर वाहिकी भौ भनुतरण कट 
उदी ष द्वारपाले भोमदेव नेपा, “बु देर पटे फो बादर तो नद 
निक्लादहै? 

णनी महयादयज जी । भानतो संघ्यासे द्वार बुला ही नटी । 

" भीमदेव मे सौघ्ते हए मादेश दिया, "महाराज जी की हत्या हौ ष है। 

कोभो दुरं ते वाहरन जाने पाये 1" 

"वो माज्ञा 1" द्वारषाल ने स्वानिभक्ति व्यक्ती) 

दूषरे दास्पात ने, जो निक्टहोयद्याथा, का, "मभी शष्ठ हीदेर 
पके तौ एक गई यी +“ 

न्वहतो माधुरी यो, मधुतो) मधुरो एक दारनही, खोबर भी 
अना-जाना षाद तो दार रुकेपाः ^ 

न्ूववग्रमें कर रथाद उठने भी तुमह ५ 

"उल फैरी मनमोदिनी दरव बालो दुगेमे हए धी? वोतठी दैवो षत 
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क्ड़ते है; चलती है तौ मन डील उव्ताहै; देखती दैतो दृष्टि भीतरतक 
धेस जाती है, भौर मुस्कराती है तो आकाश में विजली चमक उठती है ।" 

शह भाई, भाग्य है अपना-गपना। सृन्चेतो मधुरै रूटीर्मांघों भी 
नदीं देवक्ती 1" 

"किचकी भावं फाद्े डाल रहै हे दारपल जी?" 

श्यै ? माधुरी ! तुम बन्दरसैभारही हो ? बाहर से भीतर कव यार 
तुम? द्वारतो र्मेने चोला दही नहीं" 

न्म बहुरगर्ही कहां थो । माज अधिकचदाली है क्था?“ 

भूम धभी बाहर नहीं गई धीं? 

^अरे भाई} धुवह्‌ से बाहर नही निकली हूं 1 

(किर वहकौन यी? कहींवदीतोनहींयी 1 

^मच्छातो मव मौरोकेलियेभोद्वारसुलने लगा दै ।" 

“अरी भगवान धरे बोले । कोर्देसुनलेमा तोप्राण संकट मे पद्‌ 
जार्थगे ॥" 

व्क्यो, क्याहो गया है 7“ 

भ्महाराज जी की हव्या हो गई.दै मौर हत्यारिनि भाग गई है।'" 

ककत 2?" 

“तुम्हे समज्कर ने द्वयर घोल दिया घा 1" 

“घाश्र लगे तुम्दासौ मन्न को । भच्छा जल्दी से दार वोलौ ।'* 

“दव समय द्वार न दुलवाओ । छोटे महाराजलजी द्वारम खोरनैका 
क्षदेशदे गये हु ।" 


माधुरी की धमकी काम कर गरई। दारपाक षबड़ाकर वौला, "षा 
प्रजवन करना 1 मभौ खोलता हू द्वार । तनिक दैप लूं । महाराज जी भास 
पासतो नहीं ।“ द्वार खोरते हृ दारक वोचा, “तेरी जगहकोर्हभी 
श्ित्ातो द्यार न सकता /* 

"महाराज जी की हृत्यारिन होती-तो 2” 

“तेरो कमं माधुरो 1 तृक. समज्षफर द्वार सुल यमा ।” 

“गौरम क्या समन्नकर मूषे बाहर निकार रहा है ?"“ दारसे वाह्र 
निकल माधुरी ने मुस्कान व्विरदी1 

"अपनो जान ।'' दा रपार उस मधुरिम मृस्कान मे वियोदिव ही उञाधा। 
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दर पर वाहर से सुपरिवित ध्वनि-घंकेत सुन प्रमु द्वारपाल वे बपतै सहयोगी 
पे कषा, व्थोड्ा वोच दे, माधुरी है! 
नहीं घोलेमै का । छोदे महाराज नौ की भाजा का उत्थ बै वी 
कर सकता ।" 
ष्दसी दमं परर माधुरो की कृपादृष्टि पना चाहते हो 2“ 
"तुम्हीं मानन्द उयमो उषठकी छृषादुष्टि का ! देशी छषदृष्टि को मेय 
दरस टी नमस्कार है। मेरी वात याद रना एक दिन ही भौरत वु ह 
द्धेगी (४ 
"सावधान ! जी एक भी शब्द उसके विष्दध कदा ।'* 
श्रे ! सुनते हो 1 यह अकड़ भपनी षहेतिन फो हौ दिवाना । ग को 
तेरो माधुरी नहीं निके लिय तू कृतध्न "^ ।*' वाक्य पूं हने 
पुं ही उसका िरेकटकरद्रुरजानिरा। 
ध्वनि-संकेत तीत्रठर होता जा रहा था। दारपाल तै दार खोल दिया। 
सदृसो विदद एक साय दुगे मेधस वड़े! करिसीकेएकही प्रहारवैरष 
द्वारपाल फा भी सिर पृथ्वी प्र लुद्कने चया। 
दुशं मे कोहराम मच या । जो जहा मिता, उपे व्ही वदाकेतिष एला 
दिपा ग्रया। दुगं रक्षकोंका सफाया करतै-करते विशालदत्त केनेतृत्व ५ 
विद्रोह भागे थद रहे थे । अन्दर भीमदेव को सूचना मिली । बह सहलो सेनि 
को सायकेकर विद्रोहियों की अर लपका । देवतै-देएते दोनो के मध्यका 
अन्तर माप्त षो गया । भावाते-प्रतिधात होते लगे । सनिक भौर विद्रोह 
दीनोंष्टौ धयथायी ष्टौ र्दे ये । अस्तर-शस्त्र ठकराकर सकार उत्पन्न कर रहै 
ये। बुहो देर मँ घड़ते-लडते होनों ओर फे बीर अनेक दौ मे विभक्तो 
गयैः। भीमदेव के धामने था विशातदत्त (कोरर क्सीसे क्मनथा। एक 
दुरे प्रर वच-यच युर भाषात कर रहे ये । प्रत्येक अरहर भन्तिमि षा रतीं 
हो रहाथा, किन्तु विरोधी का.णस्तर-संचासन कोशल उते दिफत यना र्या 
एक मोट जहौ राजकीय संनिकों कौ संस्या पट रही थी वहीं दूरी मोर 
विद्रीहि्यौ षी संशया में निरन्वर बृदि हो रही थी 1 मृस्य ध्र पृरणवया उनमू 
था। छारा नगरं विवासो भौ सुततभर शस्त्र केक दुं में श्रवेश्च कर रहा 
पा।भुछष्टीदेरमे सेनिर्कोशो टकद्यो को खमाप्त कर विद्रौदी विशालदते 


धम्नाट अशोक । ६९ 


फी सहायतां मा पहुचे ये । भोमदेव के वारो मोर विद्रौही-हो-विदरोदी दिदवाई 
दे रहेथे) भीमदेव कुशल योद्धा्ा\ उसका स्प विकर्षो रहायथा( 
दोनों हाथों ते वह शस्ते संवालन फर रहा था । सदसो शस्त्र एक साय भीम- 
दैव पर परिरर्टेये। जौवन फे अन्तिम क्षण समदय भीमदेवभौ विद्रोहियोंका 
विना पूरी शक्तिसे कररहमवा, किन्तु वहथा अकेता गौर विद्रोहौये 
भसंख्य । विशातदत्त भौमदेव की वीरतासे प्रधावित रहाथा। उन्होने 
मपे सहयोभियीं को छान्त होनैका संकेत प्रिया । विद्रौहिर्योके प्रहार कम 
ने सगे । भोमदेव ते समक्षाकि विद्रोही दब रहेये। वह्‌ मौरभी तोत्रता 
से प्रहार करने तभा । गु विद्रोह धराशायी भी हए । सामने से विद्रोही 
हतै चले गये । भीमदेव अपनी धुन में मस्त था । शस्त प्रहारव्यथंदहीजा 
रहाथाफिरभौ वह शान्तनहौ रहा धा। विदही कुछ भन्तरसेखट़े होकर 
भौमदेव का शस्-संचालन देखने सगे । भीमदेव ने मँदान साफ समज्ञा । प्रहर 
की गति कष मन्द पड़ी । तलवार दोनों हाथों मे यीं। भंग दतने मधिक 
आहत हो चूके येकरिस्कते हौ तलवारं हायसे ट गयी । बालौ हाय धूमते 
रहे । पैर अवश्य हा्थोंकासायदेर्हैये। विद्रौहियों ने देवा किमंग संबा- 

सलनभ्री श्नः शनैः धमा होताजा रहा था। भीमदेव देखते-देखते स्वतः 

धराशामी हो ग्रया। विद्रोहियोने भीमदेवके वीर धमं के प्रति पिर सुका 

कर अपनी श्रद्धाञ्जुलि मव्तिकी। 


कीतदेव के सपाप्ड दषते दै सदधि! तिववासिपेः त चैन मै सौ स \ 
मत्याचार की भास्क च रही । विशालंदच्त तक्ष्िलावातियी के भाकपंम 
कैकेन्रवनेमरयै ये । उन्हीं फे बनुसार जीवनं यापन प्रारम्भो ययाथा। 
जोभ्रामीण विद्रौहौ दल मेँ सम्मिलित होनैके लिये नमरमेमा व्ये, 
अपो-जपने गावं वापस चके गये । विशालदक्त की व्यस्तता वद्‌ शर्रभी। 
मव्ययस्था को व्यवस्था मे बदले के लिये दिन-रात्त परिम करना पडा भा। 
हर समस्या का समाधानं विालदत्त के पाया 1 जो विशालदत क्‌ देते 
वह पत्यर को लकीर बने जाताया । वि्ालदत्त के मुंहसे निकला च्य 
कानून था! खरकारो सच्चा विगालदत्त की सक्रियता के समक्ष नतमस्तक थो 1 
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प्ररिस्यिति एक सी करभौ नही रहती । तक्षशिला मँ परिवत॑न की धुचना 
मगध पटवो । मन्तिप्रिपद ते युवयज सुसोम कौ तक्षशिला भेजा । पूर्वर 
के थागमन कौ सूचना विशालदत्त को पहले हौ भिल चुकी थी । तस्ति 
निवासतियों को विशालदत्त ने दुगं मे एकल विया । दुगं द्वार अन्दर प वन्द 
कर दिये गये । दुगंभित्ति पर विद्रोहियों की सजगता परिलभित होने तगौ 
थी । युवराजका तक्षशिा नगर में ससन्य प्रवेश हभा। नगर अनगृ 
था! परिस्थिति को सम्तेदेरन लगी दुयंकोपेर चियाग्रया!ए 
माहप्तकपेरापट्ारहा1 न टषकरहो रही थी न समपणकादही कोम 
चारमिलरहाथा। एक दिन महावलाधिषत ने ऊव.कर युवराजकी धवा 
भे निवेदन करिया, “कव तक हम इस प्रकार निच्त्रिय पड़े रहम 7" 

पवो यहा कष्ट हदीक्यादै? सुख के सव साधन तोहं\ जीवन का 
दुरंभ मानन्द माप भी उटाईए्‌ ।“ 

“अगर भप माज्ञादेतो हम दुगं पर मात्रमण कर" 

ष्टुं पर आक्रमणस्ेललाभ ? मौर क्यायापस्वकयन भी विस्मरण 
वैठे कि यह्‌ दुगं अजेय दहै 1 ५ ^ 

"फिर भौ प्रयातो करना ही चाहिये ।'' 

“सोते हये सापो को छेडना ठीक नही । विदरोही शान्त हँ । उन्हे उफसति 
की दचेष्टा नफीजिए । हमारी प्रततिष्ठाके विष्ड वेक्छभीषो नहीकर 
हेष" ॥ 

“परन्तु भव तक महामात्यकेन जाने किते दूत या चुके । वे जानना 
चाहते ह कि विद्रोहियों के विष्द हम वया कदम उढा रहै 

"उम सूचना भेज दीजिये कि हम जो उचित धम्यते है, कर रहै ह। 
आपको लितित होने की भावश्यक्ता नहीं ।'* 

"एसी सूचना ने भेजवाइए, युवराज जी । महामात्य को ही चिन्ताका 
परिणाम यह मगध चाघ्राज्य +" 

गुवराज सु प्ता उडा, “फिर बहो रोया 1 कितनी वार मापको मनाकर 
चुका क्रि महामात्य की महत्ता दे मुस परिषितकराने की चेष्टानि 
प्रि | जव देशो ववं महामात्य । महामात्य -पद्ामात्य सुनते-सुनते मेरे कान 
पकः श्ये । फिर कपो मटामात्य का नाम मृते नदीं सुना वड्ना वाहिर्‌। 
जाइये, अपना काम देखिए चार । मेरा मस्तिष्क विहत न कीनिये । मौर 
अन्तिमं वार ध्यान से सुन घीचिवे-मेरे वामोद-प्रमोद ङे दाघो में वाप व्यव 
श्वान बननेश्ी चेष्टाफ्भीनकरे } 
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भजो साया ।" महाववाधिरृत प्षिष्टाचार य पातन कर बह ते चके 
गये। 
सम्पण तक्ष्या नगरयौरान पाया । न कहीं विरोघ थां ने स्वागत 1 
शमीम गे नमर पर यथिफार्‌ को यपनी सफलता समतता ) इस धम मे समय 
नष्ट षोता रहा त्रि यवायमन कै मभाव सें दुगंवास्ती विद्रोह स्वतः समपेण 
षर दमे एन्तु वह्‌ स्यिवि न्‌ धानी यौन अआ । नपर कै ऊंचे"ङेचे प्रासपद 
जमदून्य पडये 1 उनमें के एक फो युवराजने पना धावास्र यना लिया 
पा।गुखकेजो साधन मगधदे साथसायेये, उन्ही मं युवराज रम शये । 
पाटलिपु्तमें ते सद्राट षा भय सदा यन्‌ रदता था । सवष्टन्दता बाधित 
रहती थी । तेक्षरितामें यूधराज की सत्ता सर्वस्पिधी।जो भीबेतरंग 
मण्डल साय माया था, युवराज फो प्रदा करते हुए यक्ता नीथा 1 युमरा्ज 
की स्वदछन्द ग्रहति का सुला प्रदश्षन होमे सगरा । 
महयवलाधिफ़त जीवन में अनेक युद्धो फा सफ़त संचालन करदुकेये। 
अपनी क्षमता पर उरन्हँ विश्वास या । सनक मार युद्राजस्े दुगं र याक्रमण 
केरे फी माना मांगने पर भौ जव युवराज को स्वीकृति न प्राप्त हुईतो 
उन्होने महामात्य फो वास्तविकता से जवगन फराना ही श्रेपष्कर सम॑स्ा। 
महामात्यस्े जो भी मगदेण भ्राप्तं हुमा उसके मनुसार महावलाधिृत ने अंतिम 
बार युवराज जीषी सेवा में उपस्थित होकर आक्रमण करमेका मदेश 
भप्त करना चाहा, किन्त्‌ पूवराज पे निर्णय मे कोड भो परिवतन प्रिलक्षित 
न हुमा । महावनाचषित नेभी संनिकोंको ठीला छोड दिया) संनिरकोँषफी 
तो पंफेत भर चाहिये ! वे भौ युवराज का भनृसरण फर उठ । 
दौ माह व्यतीत हौ चुके यै । दुगं निवाहियों का सावागमन विल्कूल द॑द 
था। नैः शनैः सावश्यक वस्तुं समान्त हो चली शी । उनका अभाव पहले 
त्तो घटका फिर जस्य हौ उठा } समर्पण की स्थिति पर विचारहोहीष्टा 
थाकि राजसैनिकों फे हयित्य की सुचना प्राप्त हई ! तीन दिनं तक निरन्तर 
सम्या पर वाद-विवाद हमा मौर अन्त में स निष्कयं पर पहुचे करं युवराज 
फ़ भामन्तित क्रिया जायं} विदोहियों के भामन्त्रण से युवराज की प्रसन्नता 
फी सीमान रही 1 वहु दुगं प्रवेश के लिए उतावला दह उठा! उत्तावलेषनमे 
उचने महावलाधिकृत को भी सूवित्त स भिःयासौरनजोभो संगस्यक उसके 
साधये उन्दी केकरवह दुभेकी ओर चल पद्ध 1 दुर्गे दार युवराजके 
स्वाग्तकेचिएु दुला पड़ाथा। दरस यूुवराजने उसे देवा तो विजय- 
गवः वह्‌ षू उठा । न गमे सोचा नपरे देवा । सपे दुगे्रारसे प्रवेष 
केर गया } युवराज फा दुगं दवारम प्रवेश करना था कि योजनानुसार दुगं दवार 
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सन्दर घे यन्द कर छिया गया) युवराज कौ पौषे दैयते फ़ कुरसत कहा ौ? 
चहं तो विजयमद में फला हा भागे वदता जा रहा था । दुगं छा श भाम 
ष्टौ पारहोप्रायाहोमा फि बिणाल्तदत्त की कठोर मुपध्वनि कर्ने मैप 
ग््युवराज 1 हीं एक जाभो । पठे पीठे युढफर सप्ते भवरफो बो बनी 
आरपोसषे देय लो किर उदी स्थिति दो प्रप्ठद्टोने के लिए जये वदरो | पुवराम 
ने मूड्कर देषा कि उसके मंगरक्षक संकिक याजरमूक्तीफी भतिकटेजा 
रहै थे । युवराज पसटकर उन्दी की भोर दौड पड़ा, किन्तु विद्रोहिपोकी 
संख्या यपरिमित्त थी अचिहायमेत्तोधौ हौ, उसके सवातत की चेप्ठाणर 
फी, किन्तु प्रहार कम हौ सफ, माधात सहने मधि पड़े 1 युवराज रक्तरमि 
हो उखा) वरिध्ालवत्त के संगत प्रर युवराज कोः उसी स्वितिभर दुगं 
निकाते बाहर करदिया गमा 

युवराज महाववाधि्त के प्रा्क्या मुह केकर जाता! वद्‌ सीरा 
पाटलिपूत्र केलिए रवानाहोग्याया। 
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भराति के गहने अघर म, यासौकमयं शिविर मे प्रवेश कर राधागृप्तमे 
फुभार सशीक का खभिवादन क्रिया । राधागुष्ठ को विना पूं सूचना के उ 
समय सपने शिविरमं देव कूमार मशक विस्मयाभिमूत हो उदे । विस्फाप्ति 
नैनो वे राधागुप्त के मुखमण्डल को निहारते हए उदो पृ, “मन्तीवर ! 
से घमय कैसे आगमन हया २ 

माप भभौ तक सोय नहीं?" 

हीं, भरसक वेष्टाकरनेपरभो सो बही सका।' 

"कार्ण ?"“ 

समन्तीवर बाप तो महामात्य के उत्तराधिकारी ह । उनकी भाति याप 
भी भविष्यदृष्टाह। क्या विना विजमलाम कैसृन्ञे भो ठदापिता छोडता 
षडे ?"" 

नटा क्यों सोचते ह कुमार ? तक्षित के विद्रोहि कौ पस्त कटे 
का शरेय आपको ही प्राप्त हीया। ८ 

न्र्‌, श्व? वरुमार मयो धेयं का वाथटूटनेकी स्थि को पव 
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मयाथा। 
कुमारदेः स्वर मे सतीव अयं कागाभास प राधागृप्त ते कहा, 
` ""अधीर मक्त होए, वमार जी 1 भाप भलीर्माति जान्तेर्है कि जि विद्रोह 
फो स्वधं मगध-सभ्राट च समाप्त कर सेः मौर जिषे कार्ण मुवराज पुपषीम 
के प्राण संकट परे ड़ गये, क्या उस विद्रोहको भाप साधारण देल सम 
घतते ह?“ 

“किन्तु धेयं कीभी एक सीमाहोतीहै 1" 

गैं ससीमित होता दै, कुमार । उसरी कोई सीमा नहीं होती । वक्ति 
की क्षमता सौमित होती है 1 अपनी सौमित क्षमताको धयं की सीमा समने 
फेश्रमृमेंनण्डिएु । तक्षशिलाके विद्रोहियों के साधन समपप्तप्रायदहै। 
बह शमय भव दूर नदीं जव वादके समक्ष विशालदत्त दाथ वाँदेदयाकी 
भीत माग रहा होगा 1" 

“अक्षम्मव । विद्रोहौ विशालदत्त मृत्यु का सहपें वरण स्वीकार करेगा, 
प्रन्तू दमाकी पौल करीन मागेमा \ तक्ष्िलावासरौ दूट जामे, मगर 
शूकंगे नहीं 1" 

शुना होगा विद्रोहियों कौ मगधं शक्ति के समक्ष, कुमार । प्रतिकूल 
विचारँको मस्तिष्क म स्यान मतदे। कभी-कभी एते विचार विजेताके 
भाग्य तके फो परिवतित करने में रक्षमहोते दु" 

^मन्त्रीवर 1 अशोक फो उन युमारो फो कोटि मे मत समध्िए जिन 
विचारों कौ अनुकूलता-प्रतिङूलता समदने की क्षमता नही होती । मेरा जीवन- 
निर्माण महामात्य भावयं चाणक्य के चरणों में कर्तव्य की ठो बाधारभूमि 
पर हुयाहै।" 

“पटिचित हूः कुमार । भवीभांति परिचित हं ` परन्तु मापकरे विचार 
घरुनकर कु एेसा जाभास्ित हया जै गुरदेव मौर पितामह चन्द्रगुप्त कौ षस 
भूमिके प्रति श्रद्धा वोल रदहीहै 1" 

^गृद्देव मौर पित्तामह्‌ कौ इस मूभिके प्रति श्रद्धा से मापका मर्िप्राय ?“ 

"सदेव मौर मौय कुलमूपणं स्वर्गायेदी चन्द्रगुप्त के जीवनं विकास की 
स्थली यही है 1 दसो भूमिने रृरदेव को अमूतपूचं बौद्धिक शक्ति प्रदानकी 
बौर मापे पितामह को महाशक्तिणाली वनाय । भापको नहीं ज्ञात क्रि 
गुददैव के हृदय मे तक्षशिला के भ्रति भतिनी श्रद्धा है! वही गुरुदेवष्गी दा 
भापकी बाणौ से मृवरितदहो रहो है। ति 

“सम्भव &, आपकी धारणा शल्य हयो, परन्तु यदि एक भ्यर्‌ गुष्देव यौ 
पितामह की निमणिस्थती है यहु तक्षता तो चित्स मौर सुद्ीमफी 
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विनाश्स्यली मोतोहै 1 कीं यवन बोर सुसौम कीति भेरीभी भाष 
विधायिनी यह मूमिसिदनदहौ 1" 

“दसा गनुभ न सोचिए, कुमार ॥“ 

्वरित्थितियां सोचने क लिए याध्य कर रही ई, मन्तरौवर ! पर्क 
विचार का तभरी जन्म होता है जव रफलता की धूमित रेखा भी भावीक्षण 
भ दु्टिगत नहीं होती 1“ 

"माणाके प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर मपनी कमताभ 
अयिदवास कर बैठना मानव कौ स्वभावसिद्ध दूवंसता दै। दुव॑लठा को 
कटी भी जन्मन लेने दीजिषए्‌ । यदि सापके विचारो की भनक भीषा 
विदरोहो तो भपने मे वे असीम शक्तिषा संचरण भनुभव करम सर्गे । फ़ 
हमे विजय के लिए सुदीं प्रतोक्षा करनी पड़ेगौ ।“ 

शदो माह तो योत गये प्रतीक्षा फरते-करते । मेरा तो विचार क्म 
दमे माक्रमण कर देना चादिषु 1” 

“लाक्रमण कां परिणाम होगा महान विनाश । विद्रोह भो मगध सा्नाग्य 
केद्ीमंगरह। किसी भीमगकौ क्षतिसास्राज्य को शक्तिहीनदी बनेगा 1 

“किन्तु दस तरह तो हमे वों प्रतीक्षा करनौ पृ सक्ती है ।“ 

हीं कुमार, मुक्षे माज दही कुछ एसे संकेत प्राप्त हृए ह जिन माभाव 
मिलता दै क्रि विदोही दुगं कौ जनता की मैस्िक मावर्यकताभौ कौ धूति 
नहींकरषा रहे ह खाच सामग्नो के अभाव से मस्य स्थिति उसको ण॑ 
है। सुनार, वहाौ पानीत्कदुभहोगयाहै।" 

(कूरे चोदने को सूचना तो प्राप्त हुई थो 2“ 

“परन्तु उने पानी यथेष्ट मावा मे नदीं प्राप्तहोरहा है। प्ुते 
कदाचित जीवित वचेहौन दोग ॥ # 

“तवतो आपरमण का दषते जधिक उपयुक्त गवर भौर क्या होगा 1 

वहं कुमार, कु दिन अभी मौर ठदहरिए । आक्रमण कौ मावद्यकता 
हौ न पठ़ेगौ 1" ४ 

“परन्तु कू विद्रोहियों की हठ्वादिता के कारण निरीहं प्राणिपों कोणे 
भ्रा्णो से हाय धोने पड़ रहे! 

“धारा नितान्त निमूल है" कूमार । कुछ नही, प्रत्येक दक्षशिलावाी 
विद्रोहो है 1 अन्यथा जवतक बही विदरदियों के भो विदो उत्पत हो नटि! 
खदा की मनुदरेमपूणं स्थिति इख वात का ्रतोक है कि प्रत्येक दुगं 
विद्रोह ६4 ~ ध 
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श्र हमने, फभौ विषार महीं किया कि प्रत्येयः तक्षशिसावासती विद्रोह 
कंधों यन गया?" 

शनिदोह्‌ करना उनका जन्मजात स्वभाव । यह्‌ मूमि विद्रोहिर्योको 
ही जन्म देही है । नन्द साप्राज्यका विद्रोह गृष्दैव भौर चन्द्रगुप्त कोद्रसी 
मूमिनेतोवनायाया1 मौर बाप मभौ भपने इती मत्प जीवनकाल में दै 
पू है कि यहा फे निवाधिरयोने कितनी वार विद्रोह कियाद ।" 

हो सकता है कि भापका कयन किसोसीमा तक सत्प हो । विद्रोह 
काकारण अधिकारौ फा भपहुरण एवं शासकके मत्पाचार भीतोद्ध 
सपतेः ह।ग 

षयो महीं, वर कोतिदैव जैसे शान्त एवं मधुर स्वभाव फे प्रान्तपतिसे 
सी माणा नहींकीजा सकतीयौ । फिर भौ विद्रोहियोंने उनकी इदूलीता 
समाप्त कर दी। सुसीम के साय इनतोगोँने जो छलपूणं व्यवहार निया, 
मया षद्‌ नकी विरोधो प्रकृति को सिद्ध करने के लिए पयेष्टनदी है?" 

मौर हम भी दो महीने से णान्ति स्यापना के लिये प्रतनोति, प्र 
खनके कानमे भीनहींरगरहीदै 

“समय को शक्तिसे मपरचितह मभीये सोय । नहीं जानते कि समय 
मे भनून अते धनृधंरको भौ रक्तिदीनवना दियाया। कुख्हीदिनोंकौ 
देरदैमब वापे विजयी है मे । अधिक चिपित्त होने की मावश्यकता 
नहीं । श दी राति प रह गई है । थय मपि विश्राम कीजिए 1” मभि- 
वादन करते हुए राधामुप्त शिविर के बाहरदो गये। 
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दुगे के एक सुविशालं कक्ष भें विशालदत्त एक ऊंची चौकी पर बैठे हए चे । 
अशल-ययलः शु प्रमृव सहयोभो भो ये । परस्पर विचार-विमयं चल रहा 
था । उनकी संल्या बदृती ही नारहीथी। जो भी सूचना पाता, दौड़ा चला 
माता या मौर श क्षणों तक वार्तालाप सुनने के पश्चात भागसेने फी चेष्टा 
करता था । वार्तालाप गम्भमीरतोयो हौ, उसमे गर्माहट शनैः शनैः वदतो ही 
जा रही थी । विशालदत्त भवक्षाहृत णन्त ये 1 जव बन्ध सदस्यों का वार्ता. 
साप मधिकर्ग्रदहयी उक्ता तो वहं हस्तक्षेप दारां उत शान्त केकी चेष्टा 
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फरते ये । स्विति लगभग रपी गक्योकि वातसभोरहेये दौर सून 
कोट्‌दिसी षौनरहा या। प्रत्येक जानता याकि कोरहक्या गुनयिधा। 
ते हृष पे सुलने से वमा लाम । सपना कम दस्य के कष्टो का वंन भधर 
षहोस्हाणा। 

सूर्पास्ति हो चुक्रा था! संध्या नायिका ने ययने पद पसासे प्रारम्प क 
दिएये। कालिमा फी सयनता अपनी गत्तिचेवदृरहीथो 1 मासोकणी 
ध्यवस्था भी प्रारम्भ कर दी गयौ ' विशालदत्त रह्-र्हकरञ्प्र वातषिप्य 
फो पन्त करने फी विष्टा फर रहे ये । जमर उग्रता उन्हे मर्य हो गलो 
यह्‌ उड प्डे हुए किन्तु दमक पूं कि वह स्ना मुद्‌ सोत सकं एक स्वी 
प्रेष्ठ विया, भौर अपने अंक का पिश वियालदतत के चरणो मर रयकर कषम 
स्वर में चोली, "दपा कीजिए देव 1“ प 

प्याह? षा हमा रहैद्दे ? ^ यिशर पर एक दुष्टि दात वि्तदत 
नै उसस्त्री से पृ्ा। £ ॥ 

न्तीन दिनसे दूधफौ एक युंदभी दते प्राप्त नहीं ह्िसकीहै) भूष धे 
सका रोना मृ्तसे नहीं देपा जाता ॥*' वह स्त्री स्वयंरो पडी) 

शिदुनेभीमांकासायदिया। ४ 

बिश्ालदत्त ते अनुभव फिया कि. भूष से उत्पतन दुव॑लता के फारणग्िु 
मे रोनिकीभो शक्ति दोप नहीं रह गद्य । उसका रोनाकृ ही पर्तोमे 
्ान्तभो दो ग्याथा। विश्रालदत्त ने फष्णा विगलित स्वर मे उपपति 
सद्योभियो को सम्बौधित किया, षदेव दहे है मपि लोग? मूष के समे 
सोनेकी शक्ति हक प्रण्चितत ो गर्हे । यवभी समय है । हठं त्मागिपि॥ 
न अयो प्राणियों का बलिदान कव तक सह सकेगै ? विनि भाट 
परिस्थिति की गस्भीस्ता पर पुछ तो ध्यान दौलिएु 

विश{लदत्त के निणं्योका बिरोध करने बालो में सवते प्र¶ृष विचि 
हीषा । विशालदसत का वह्‌ दाहिना हाय या । प्रतिकूल परिक्िति घे बूते 
फा उषे बदम्य साहस या 1 किसी भो कष्ट के सामवे घृटने टेकना लो उछ 
सीदादौनया। वक्ष्या चे द्रवितत होते विशालदत्त कौ भते विरोध 
दवारा दुद प्रदान क्विया करता था । वह्‌ भलीभांति समन्षता या कि विशत 
दत्त दिके नहीं किसाया विद्रोह ध्वस्व हो जादेया । भौर षरकारी कचा 
काः किर वही दमन चक प्रारम्भो जिगा । 

सुख पो की भती के परचात विशालदतत ने पुनः विचि को शठ 
करना चाहा, “यिचिव ! चुम ष्य हो गया है 1 इने पापाय ददम तो दुम 
कोने । देपनही रदेहो ष्च. चिकी दशा) दी हर घस अदिम 
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ध होने छा उपक्रम कर रही है क्यादोपरहै दख श्ुका? केवल यही 
कियद्‌ हम विद्रोहियौ को शरण महै चेतो अवी कछ नहीं विग 
1 मगर्जवभी नचेते तो इन मभावग्रस्त प्राणि्योकी वार्ह हमे ठे दुेगो 
मारो सारौ द्द्ता चह जायेगी 1 सव संकत्प विखर जायेगे ॥ त्याग धूल. 
सरित हए विना न रहेगा (१ गैतृत्व का नामोनिश्ान न स्टेगा। हर विददी 
ततव का दम भरणे लेगा 1 सच किया-घरा नष्ट दुएुविना न रदेगा । पले 
ते भी सिक नारकीय जीवन जोनेके लिए हम सव वाघ्य हमि { विचित्रे 
मृ से जव कोद भी परतिनिया सुनने कोन मिली तौ मावे सं दि्ानद 
भगे चोल उ3, "मव मुभे किसी कं सम्मति की ञावदयक्ठा नही + मौर 
अधिक प्रदीक्षा करना मेरे वश कौ बात नदी । भेरा धयं समाप्ठदौ चृद्या है!“ 
“किन्तु यह भी सोचादै फि थाप करेगे क्या?" विचित्र ग्र गन्तव" 
मत्वा वौल्तना ही ष्डा। 
वही जो एने दिनों से दुहरा रहा ह+" ~ 9 
न्मिन्तु यह सो जान बूञ्कर अपने को षटू. दा म सौराह 
आपका धरले जाना ठीक नदी ।” ॥ 
ष्वपथं की आकंका मतं फरो विचित्त । टमार बोन भूदयय दुखीन 
नह ह + उने एतो भाण नदीं कएनौ बादिए्‌ 1" ४ 
न्रा पादु हो दै" देव पुसोम हीयाय्छोद ॥द्प्रं ण्न्द्रष्ठही 
हमारी दुलत चे साभ उडप विना दह्‌ नी मे 
धमनि कमार्‌ मोक फो भतीरचि ण्डक ई१ द्य दमनीं उप 
णिविरमेभिलतभीतोचुकेटहै। ह दीनो वन्दी व्टद्ररष्टरष्दण्यद्ा 
अनून लाभ उठा सकते पे 
भकिन्तु पट्च परति ठ्न” ` 
श्चेष्टाभीतो उन्टरनि नदीनं रा वि यकन दया चन 
मन-मस्तिप्करमेनयी 1 





= 
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मावदयकता कौ समन्नो । यदि दववणात्‌ मृङ्े कूट होभौ गयाठौक्मष 
कृमतुमतोहो दनकामागं दर्षनकरेके लिए 1 तुममेरे साथकदापिन्‌ 
जाभोगे 1 देव के नातिर्भे मा्ञादेताहूं रि जबत्कर्मे घटन मदवुगंङके 
बाहर एक भौ व्यक्ति पर नहीं रबेया 1“ 

विशालेदत्त का मादेश सुनते हौ सव सन्न रह गये 1 किदीकोभी माता 
नथी कि दिशाचदत्त देव" मधिकार का प्रयोग करर । विशालदत्त को त्ष 
श्रिलावासियो ने षदेव" चूनाया । ष्देव' फे सभी मधिकारों ते.उर्हं सम्मानित 
क्रियाया] देव" कौ स्थिति लगभग एक सन्राट की समन्ली जाती थी | प्राणः 
दण्डके थतिरिक्त वह कोड्‌ भी भदेश प्रसास्ति कट सकता था वप्रा 
को पाणदण्ड के लिये समिनि की मनुमति मावक्यकः होनी यी । मन उषी 
मन्तिम अधिक्रार का प्रयोग कियाया विशालदेव ने} "देव" का विरोधके 
का साहस किसे था । परम्परागत विश्वास का उत्छघन भला कौन करता । 
चित्तलिखित से सभी नतमस्तक खड रदे । विशालदत्त छषणमात्र मे भाश रे 
वशीभूत सवकी कर स्वनिणेयानुस्ार घरण करने के लिए कक्षके वार्ह 
निकल गये। 


शिविरभे कूमार मणोक बौर राधागृप्त आमने-सामने वैठेये। कमारने 
मुखमण्डल पर अर्थये के सक्षणप्रतीतहोरहेये । राघागृप्तके हूर प्रकार \ 
सात्वना देने पर भीकरुमारसे बोले विनान रहा गया, “पकी अनुमति 
बिनार्मैषुषीतोनदहीकरपारहाह + 

कुमार शुभी किये जने फी यावदयक्ताभी तो नदीं है।" 

कषक्षलाकर भफोकः चोक्ते, "पठा नहीं वर्पो गृद्देव ने नियन्दरण स्वप 
मापकोमेरे साय करे दिया 

भ्वलकर ज्ञात कर लेना ॥ 

"यसदसीकातो दुख है रि ६ठने दिनोसे निच्कियिपडाह } दिनपरः 
दिन स्थिति मच्छ ष्ो्ो जारो है! एको यर मिलाया शौवन 
। +न ॥* 
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"तनी शौध्र मधीरक्योहो रहैर्है, कुमार । एक नदीं, असंशय भवसर 
्राप्ठ होगे 1 शासक के ल्तिए णौरय-प्रदशन के बवसरो की षमा कमो 1 णाक 
यदि धाजीवन संचपं-रत रहना चाह तो रह्‌ सकता है 1 यह्‌ सुविस्तीणं -वमु- 
न्धरा मसंद्य शासको द्वारा शासित है । अधिकाधिक शक्ति-सम्पत्न बननेकी 
महत्वाकक्षा एक शासक को दरसरे का विरोधो बनाये रखती है गोर्‌ विरोधी 
को परास्त करना लक्ष्य मानकर शासक शविरल रक्तिका भादान-प्रदान 
क्रियाकरकतेषहु। मौर फिर षपर्ते ॥ 

इसी वीच प्रति्ारी चे शिविर मेप्रवेश क्या । राधायप्तने उसकी 
उपस्थिति को लक्ष्पकर पूछा, “कौन दै ?" 

कीर अपरिचिते मागत्तुक । परिचय देना नहीं चाहता 1" 

रिर वया चाहता है ?" 

"महायज भी के दर्थन 1" 

"कह दो जाकर करि विना पूणं परिचयके महारयाजनी के द्श॑नं 
असम्भव" 

भतिहारौ के मूढनेके पूवं हौ कुमार अशोक ने टीका, “उहेरो, उदे रोको 
मत, अनि दो 1” 

कुमार! ग्रहं क्याकररहेहै माप? तक्षशिलावापो भत्यन्त धृतं 


होतेह । न मादूम किसवेषमें कञ्, उह, क्याकर वैठे। क्खीभीभव- 
रिित को सहसा प्रवेश कौ मनमि नही मिलनो चाहिए 1" 

श्रतिह्री अनिश्चय की अवस्यामें खड़ाया। 

कुमार सशोक का मन भत्यन्ठ चिन्न था। करद दिनहो गेये मपरि- 
ष्तिवि मनःस्विति में रहते.रहते । किसी भी परिवतंन की उक्तदट रमना के 
वशीमूत हौ उन्होने पृछा, “उदके साच क्त्तने लोग ह?” 

""अकरेक्ा दिवार्ईदे रदा है 1 

क्ष्मानेदो ८" 

कुमार की स्वीकृति परते ही प्र्हिरी शिविरकेबाहरहौगया। फुट 
ही क्षणौ मे मरुभारफे समन्त एक सुदीर्घंकाय निर्मोक पुरुप घ्ड़ाया।! भायन्तुक 
का समिवादन स्वीकार फर कुमार ने मासन प्रहूण करने का संकेत किया, 
"वैर्‌ 

मागन्तुक के वेठने के वाद कूमारने प्रन क्रिया, “माप्का परिषप 2“ 

“एकान्त मपेक्ित ह 1“ 

"यह्‌ मन्त्रीवर हँ! इने न कू छपा रह सकता है मौरन किसी अनिष्ट 
षी धाशका हो करो 1" 
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ष्िरभौ म वितो अपरिवित केः समत अपना मन्तव्य प्रकट केका 
अभ्यस्त नही हूं *" 

क्री तो यपसिचित टू आपके लिये 1 

ग्नहीरर्भं अपरिचित दे सक्ता ह आपे लिप, किन्तु घ भेरेपा 
त्रसी भी तक्षणिला निवासी वे लिए कदापि भपरिचित नहीं है" 

श्यो | ठो भाष ह्तपिलावसौ द 1 चिथ इतना परस्सविय तोभि्त 
ही गया 1" 

ष्जी ह, ईश्वर फी षा चेदमी मूमि पर जन्म छने का सौपाग्य प्रद् 
मादि १ # 

आदश्यकता चे अधिक स्वाभिमानी होने पर श्रो मागन्तुक्‌ कुमार सोक 
ष्ठो रोचकः लगा अधिक दवि दिपति हए कमारने प्रशन किया," 'तक्षपिता 
की भूमि पर जन्म लेकर पते को सोपभाग्यशालौ भनुभव करका काय !" 

ग्तक्षणिला ष्ेवमूमि" दै 1 यदह जन्म ग्रहण करने वाला प्रत्येक प्राण॑ 
देवगणो से सम्ब होता दै!" 

ष्टतचप्रादि भी तो सम्भवतः देवमुण तक्षशिलावासियों के ? रधा 
मुप्तने व्यंग्य त्रिया । 

सागन्तूक ने सरोष नलो से राधामृप्त को देषा, पर वोला मुछ तदी! 
-राघामृष्तने विजयोन्मादसि ग्रस्त हो कहा, “मार ! ह्ये चि परसि 
तक्षशि्ा निवासियो के देवगृरणो चे 7" 


आगन्तूक कौ दृष्टि सधामुभ्त के मूखण्डल षर अधिक देर तक ट्त स्दी) 
दसी बीच सधागुप्त षो भागन्तुक को दुष्टिने कृ पढने को निस ग्पा। 
सदसा सतयं हो सदेह व्यक्त करिया, "तुम विद्रोदी चे 1" 

मागन्तुक निश्चेष्ट वैठा रहा) 

राघागुप्तका सदेह विद्वा में परिणत होने खगा 1 उसी विषवा्घ के 
वल षर वह्‌ वोके, “कुमार १ दे याक्ा दोलिद्‌ कि यदह सपना परिचय दे। 
यह्‌ यवश्य विद्रोह" 4 

समन्द्ीवर 1” वीच से सामन्तुक वोल उठा, न्ह, विद्रोह हषर पद 
कसो सोचने का कष्ट कि हि दक्षसिावात विद वयो हो ग्य ह्‌!" 

रुमा अशोक ने मदेशाद्मक स्वर से कदा, च्वयानाम ह मक ५ 

ष तक्षशिला निवासी हू । कपा इतना ही परिचय यथेष्ट नही { 

नहं १" रधागुध्ठ ने दस्दसेष किया, पूरे पस्विय कौ बाववमकता है॥ 

पमन्दीवर १ म बापक्ो स्विति चे पूणं परिचित हं मध साभ्रार्प, 


मभ्राट सशोक) ८ 


मन्त्रौ का स्वान किन्दी-इन्टीं अवसर्यो परसप्राटसे भो मधिक महुत्वपृणं 
माना जाता है 1 षिन्तु तक्षशितामें सम्राट के प्रतिनिधिद्प म पधार कुमार 
जओी।पृक्षेपूमारजोकफीसेवामें ही निवेदन करना है 1 

राधागुप्त को उपेक्षा असह्य हो उठो । उण्दोने सावधान किमा, ""विद्रोही 
मगध शाघन कौ दृष्टि णु है मौर णत के साय वया व्यवहार फिया जाता 
है; कदाचित यतानि की मावदयकता नहीं है} 

“उसके लिण म प्रसतुत होकर दौ साया हूं, किन्तु मुक्ते कुमार कौ न्याय 
युद्धि पर पुणं विश्वास दै । विद्रोहुके कारणों से भवगतं हए विना किती 
निय पर नहीं पटचेगे । कुमार जौ ! गपराध कषमा दो । मेरा नाम विषाल- 
दत्त)" 

“कौन } विघ्यासदत्त }} विद्रोहियों का ष्देव' }}}* 

“जी, संतम्त तक्षशिलावातियो की भोरसे प्षेवा मेँ "देवः का प्रणाम 
स्वौकारहो।" 

“मुके तो तुम्हारी हौ मावदयकता धी । म वस्तुस्थिति की वास्तविकता 
चे भवगत होना चाहता या । भाशंका थी करि कीं भ्रमवण कठोर कायंवाही 
नही जाय। शूष मूटूढो भर सिरकिरे विद्रोहियों के कारण तक्षशिला कौ 
अरजा शासकीय मत्याचार का माचेट वने, किस भौ दुष्टि से उचितं नहीं । 
किन्तु बही सम्ब प्रतोकषा करनी पड 1“ 

म वहत पहर ही महाराज जी की सेवा मँ उपस्थित होना चाहता चा, 
जन्तु क्षशिलावा्तरयो ने ही न माने दिया । न्दे विश्वास है कि कीतिदेव 
भौर युवराज सुम की भांत्ति आप्र भौ उन्हीं दु्वेलताभों के शिकार 
जिनके कारण तक्ष्तितावापियों को विद्ोहौ रूप धारण फरना षडा । वस्तुतः 
तक्षशिसावासौ द्रवे अधिक प्रताडित भौर अपमानि्त क्वि जा चुकेर्दैकरि 

मरताव्रमानकत्ताकी स्थित्तिकोप्राप्तहो गये ह । वे विद्योही नदी, मास- 
सम्मान की सुरक्षा कफो प्त्यामूति मात्र चाहते है । तलिला मगध सरा्राज्य 
कामभिघ्तमंगदै मौर यहा के निवासी मगध शानक आश्ञाकासे सेवक 
ई, किन्तु स्वाभिमानी यवस्य ह । स्वाभिमान के आहत होने परर प्राणों 
मामी भो लगादेते ह । वे मर जाना श्वेयष्कर समक्षते हूं किन्तु मपमान का 
घंट पीना सहन नहीं कर पाते । हर उचित बाला का घिर लकाकर पालन 
करते है । विश्वान हो तो मज्ञा देकर देखें ।“ 

"दुगं खाली करने का ष्या मृत्य बाहे हौ 7" 


“तदणिलावासियों का अपने घसो मे ससम्मान जौवनयापन की प्रत्या 
भूति 1” 


८२ । सद्रार धोक 


“प्ातनादेण के विरोधी माचरण करे प्र तो दण्टितिफियि दही जाये ॥" 

श्यपराघके लिष्‌ दण्ड विकि अस्वीकार है । किन्तु निर्दोष मवत 
सौर निरीह नागरिको कौ वलात्‌ यपपानित मौर दण्डित किया जातादै तव 
विद्रोह की ज्याचा धधक उषती ह) महारजणजी स्वयं सक्षी ग्या 
तक्षपिलावासियों तै इन दो मठीनों मे कोई भो एसा माचरण करिया है विषे 
उनका विद्रोह होना प्रमाणित होता 2“ श 

राघागुप्त ने हस्तक्षेप किया, “जव दुगं के वाहूर विद्रोहीभा हीन 
समैः तय णासन के विरुद भाचरणकयाकरगे।“ ` 

“मन्तीवर ! भाप बहुत बड़े श्रमे ६1 मौरमेरे सहयोगी दसी 
शिविरमभें बैठकर आपे वार्तानपि तककरग्ये ह| यदि. मपि पहचान 
नही स्फेतो यद तो मापकी अन्तभेदिने दृष्टि षौ यमी का परिणाम टै। 
महागाजजी ! भाप पघारिये । दुगं मँ तक्षशिलावासौ मप्के स्वागठ 1 
पलक पावे चिष्ठाये हए दिपारई देगे ॥” 

“युवराज सुसीम फाभो तो स्वागत दुगं मँद्टार वन्द फरके किया 
ग्याथा ?/' 

^मन्त्रीवर ! जो जपा ता है उसके साय वसाही व्यवहार करना 
तक्षशिलावादी भलीांति जानते ह । फदाधित माप नहीं लानते हिरि 
युवराज ने न जाने कितनी युवतिर्योका शीलमंग करिया धा। जिने शरी 
उनकी स्वेच्छाचारिता का विरोध किया, उषी फो वरो तरह प्रवाहिता 
गया 1 उन्हें जीवित्त पाटलिपृत्र लौट जाने द्विया, यह क्रया कम है ।“ 

"चलो मँ तक्षशिला की प्रजा से मिलना चाहमा!" 

श्स्वागतदहै, महाराजजी । म तक्षशिला के ष्वेव के नाति विध्यत 
दिलाना बपना धम समक्ता हं कि महाराज जौ की प्रतिष्ठा प्रभांवभो 
न आने पायेगी, वत्तिकि प्रजा को महाराजजी के दर्शन पाकर अपार प्रस्रवा 


होगी ।* ॥ 
“माद्र, भाप भी चिये मन्तीवर । तगता है, परतीक्षित समय समाप्‌ 
मागयादै।” 


"अवश महाय जी 1 यह भन्तरही तो श्रम उत्पन्न करतां है । बाप 
अपनी प्रजाके मध्य होगि, प्रजा यापे दर्शनलाम करेमी । सम्पूरणं फटुप 
धुल जिगा ॥ विग्रोहाग्नि स्वतः ठंडी राष्ठ तें परिणतो जविगौ ।“ 

वलो देवता हं । कोरा माण्वासन तो नदीं है रुमार बशोक शिविर 
से वार निके । सुदीधंकालीन एकरसता भंग हई 1 


युवराज सुसीम के पटेलिपुत्र लौट मनिपर भौ महाराज विम्बसतार पूणं 
स्वस्यनहौष्वके े। मानघ्चिकं चिन्ताभोंसे वह दिनानुदिन अधिकाधिक ग्रस्त 
हेते जा रदैये1 जय भी वहु विशेय ितित होते, युवराज को स्मरण करते, 
सामयिक समस्यासे भवयत करति, भावी परिवर्तेन कै प्रति सरावधानभी 
करते, किन्तु युवराज से उह बह प्रतिधिया सुननेकोनं मिलती, जिसकी 
"यह्‌ माणाकरते ये । महाराज जौ भौर मधिक गम्भीरता धारण फ़र्‌ ठेते । 

मेद्विपरिपद के सदस्म प्रायः तिये भौर कूलक्षेम प्राप्त कर चले जति ये। 
महाराज जी भुनते जधिक थे, बोलते कम ये, किन्तु छत्लाटक की' उपस्थिति 
मे वह दौ गधिक वोलतेये । घारम्वार खल्लाटक से वह्‌ कहते, “भाप सुसीम को - 
समञ्चाति मथो नहीं ? मापही तो एक एसे ममात्य दँ जिघकी वात वह्‌ ध्यान 
से सुनता है । माप प्रति बडा सम्मान है उसके मने ।'' 

"महाराज जी { हर सम्भव प्रयातत फर चुका हु किन्तु उषके जीवन द्ंन 
भ प्रिव्॑न भसम्भव लग रहाहै। न जानिकेसो वृद्धि होगर्ैहै युवराज 
फी ।.अपना दत्र भौ समञ्ञने की चेष्टा नहीं करते ।” 

“किया क्याकरता है ? किनके साथ उठता-्व॑ठता है? किनिषी वात 
यहु मानतादै? 
~ भ्करिसीकाभी साय करे, धिन्तु हिति-अनरहित तो परु-पक्षी भी समद्यते 
है| जवसे वह्‌ वक्षशिता से लौटेर्हतवसे जसे उन्हं दिधामकक्ष से बाहर 
निकलना भी हचिकर नदी 1" 

“किन्तु उसको एसो मनः स्थिति हो षयो गई है ? कदी भयभीततो नदी 
ह्यो गाह । सुभाम फी चात की भी अनसूमी कर जाता है 1” 

"सुमाहै कि महामात्यने भी समज्लानिकौचेष्टाकीहि 7?” 

ह्‌, दो-एक वार मेरे कह्ने पर ही उन्होने सुसीम से वाते कौ, मग्र 
सुसीम ने घे उनको वाते भी एक कान से सुनी हों गौर दूसरे रे निकाल दी 
हों । कोई मभाव नहीं दिखाई दिया 1 

शत उनकौ मनः स्विति से यवमत हूं । बस, दो-नार.दिनिमे ही वह्‌ पूणे- 
तया परिवत्तित दिखाई देये । ने उनके मनोनुकूल दी व्यवस्याी है! 

"व्यवस्था । कँसौ व्यवस्था ? सुरक्षाफौ ? | 

शनी, महाराज जी । वह्‌ वहो करेगे जो माप मादेण दमे ।“ 


९४ । सप्राट घगोकः 


“गुसीम युवरा 1 खे गुषरानोषित्र माषरणं करना पादि । 
भस्यस्य हूं । णाएन-च्यवत्या पर्‌ उसगो पमट़ सशक्त होनी पाहि । यभावे 
मी प्रति से अवगत हना चारिए्‌ ।'* 

“महाराज मी निचित रं । युयरज हौ मग राजिन प्र 
विराजमान हये) मेरे जोपित्र रहते यभो भन्यपाने होमे पत्रप्रा 1" 

“पिन्तु मुपे उएफी उदासीनता नै विततिठ यना रणा 1“ 

“महाराज जी । थाप तनिर भीचिन्तान करे होगा वहीजीषप 
घर्मे ।'' 

“किसी भ मूत्य प्र गृट्-फलट्‌ कौ स्विति नहीं मानी बाहिएु ॥" 

क्ति प्रदशंन फा स्वन्न देयने वि ध्रममे ६1 मोपवं फी पफपत 
काही पररिपातनहोगा। युयरान ही राजर्िदाणन फे धिकारो ई। ष 
मधिक्रार को चुनौती देना सम्मय नेदींहै1" 

“तक्षिला से फोई नवौन सूचना है ?५ 

“तिला की नयोनतम मूचना से माचायं चाणक्य ही सवगत हेपि! 
सुचना सीधे उन्दी के पाय बाती है।' 

धर अनेकः दिनों से जावाये के ददन नही ह्ये । न स्वयं परेन 
कोई सन्देण ही भेजा ।“ 

“सूचित करवा दृं कि महाराज जी स्मरण फर रहै ह?“ 

शव्यं मेषण्ट दने पया लाभ । मापने भौ मनुमव किया होगाहि 
चलने मे पैर मीच-वीव सें लड्वड़ा जाते है । मुक्षसे भवस्या में पथेष्ट 
बट़ेदै।" {1 , 
उसी चद्प्पन काह तो वह्‌ साभ राया कर्ते ई 1 उचित-मनूचित षो 
चाहते द मापने मनवा रेते है । 

“किन्तु राज्य-दित में ही वह सदा सोचते-विचारते है। उनकी दुरद्ष्ट 
भचूषहै। जो सम्भावित है, उसे वह्‌ हुते पले ही जानकर्ते ह ।“ 

“किन्तु कमार अशोक के विपये निचित हौ वह्‌ श्रमे ह। गूमार 
से मज्ञाकारो नहीं है जैसा वह उन्हे समक्ते ह । समार म मतहिष्पुग 
असाधारण सूप भे विद्यमान है । वह्‌ मपने निणंय के घमक्ष किसी को 
नंदी समन्त ह" 

“न जानि तक्षशिलावासियों ने कुमार के साय व्या व्यवहार कियाहो। 
मृक्षो स्वर्यं जाना चाहिए था ।" 

इसी वीच अमात्य के पधारने कौ सूचना भि । घत्वाटक् नै उत्ते ह्ये 
कहा, “द्ये भव अनुमति दोजिए । फिर कि समय सेवा मे उपस्थि 
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हौऊेया ॥“ 
“साचा जी के मन्तव्य से भवगत नहीं होना चा्टेगे ? 
कू "करयं विरेप स्मरण हो उठे ह! युवराज नी प्रतीक्षा कर रहै 
हेभि 1" 
“किर अवदय जाये, किन्तु मादएगा शीघ्र ही 1" 
“"अवष्य \ महराज जी कौ भाक्ता शियेधायं है! ” बल्लाटक शिष्टा 
चरका पालन कस्ते हये वहसेच्लेगये) 
महामात्य सावां चाणक्य ने कक्षम प्रवेश किया 1 शिष्टाचार मेँ उनके 
दोनों हाथ परस्पर जद हए ये । महाराज जीने भी स्वागरत-पराव फे वशोमूत 
ही खउव्नेकीकचेष्टा फो माचा्यं जो ने तत्क्षण निवेदन किया, ^“उय्नेका 
कष्टफयों कर रहे, महाराजनजी ? लीमिए, इत्र बसंदिकापरर्भेभीवंग 
नारहाह्‌।" 
"भाचायं जी { बापके दशंमों से जौदन मेँ मवीनता का संबार हौ उठता 
है । मतिरिक्त स्फूति की मनुभूति हने लगती है 1" 
भ्क्रौरन जानि कितनोंको सषि सुध जाता होगा) 
भ्ठ पो कमो अनुभव नहीं हमा 2" 
"ता चाहिए भी नरह, किन्तु राज्य-द्ोदियों को बृहदृष्टि को क्या कीनि. 
एगा । उचित भौर सामयिक नीति भी एसो को अदितकर भतत होती दै" 
"ठेस का भी सापे साक्षार्कार होता है?" 
“कपो नही, सभी-जभी अमात्य छत्ताट्क ही मेरा भागभन सुनकर पहा 
सेषयेरह;" 
“किन्तु उन्हनि भरापका विरोध कभो नदीं किया । राच्यद्रोहीः उन्दः भाषते 
कंपे समक्न लिया १५ 
“मभात्य खल्लाटक व्यक्तिनिष्ठ राणो ह! राज्य-दित.ितन उनके वश 
की बात नदीं है । कदाचित्तं ध्ौमानजीने ध्याननदिया हौ, भिन्तु बह 
मोरेगे वही जिषे मपर प्रसन्न हौ । निष्पक्ष धारणा की भभिय्यक्ति से उनका 
मन-मल्तिष्क योजनो दुर ह ।“ 
“युवराज धुसीम को समञ्चाने का अश्वस्तन दे गये है!“ 
“वह्‌ भो उनके वणका न्हीदहै।' 
“फिर आप हौ खमश्चांहए न । मापको दृष्टि का वह्‌ सम्मान क्ता है। 
युवराज है यदं । शाकं के उत्तरदायित्व का वोक्च उत्ते सम्दालना दीह) 


अमी से अम्यास नहीं डतिगा तौ मामे कलिनिष्ई होगौ 1" 
शस दष्टिसे यदि भाप उचित खमन तो युवराज जी की उज्जैन मेज 
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दीजिए । तक्षशिला की भाति वहा भौ विद्रोदाग्नि रहके रहौ दहै 1" 

"उसमे चितो कमार अशोक ह उपयुक्त हैमे । हा, एूमार काको 
समाचार प्रष्ठ हमा ? तक्षचिला की स्थिति की ह 1 विदोहागिनिके णाम्त 
दने मे मभी मोर कितना समय लगेगा ? 

"मान ही मभौ कुछ समय पहले-राधाङे हाय का लिवा पव प्राप्त 
हया है } पर्नानृ्षार विदो मात्ससमपंण करदिया है । कुमारे अदि. 
शानुसार माचर्ण करना भौ तक्षथिलावासियो ने प्रारम्प कर दिया है, कितु 
कौतिदेव भौर युवराज जी ने अपे विलासपूणं माचरणौ द्वारा वरहा के शनं 
को द्तना निध्विय भौर अप्रमादी चना दिया धा कि उसे वास्तविकता प्रदान 
करमो मे मभौ लगभग टं माह को समय भोर समेगा +” 

पतव सकं तो" उज्जैन की स्थिति भौर भी विग जाएगी 1 

पष्ूपीलिए तो निवेदन फर ण्हाहंकि युवराज सुसोमकोयाप उज्जैन 
जानेकाबादेभदे। ह, साय में सुगामफोःभौ यवदय मेज दे1 दोनो षाय 
सदे परस्पर विचार-विमपं होता र्देमा । मनो"समशननव्च चे काम पौ 
कगे किसी की कमन्वणा' के शावेट न वनने पापेभे । मौर फिर जे महाः 
रजकी दच्छा+" 

मीपं वण ने सुदा वयाचापंःजी के प्राम का स्वागत क्यार भाप 
जेठा मपेकुल का हितवितक कौन है । माज हौ युवराजको उरनन के 
लिए प्रस्थान करने का आदेश देता हूं 

“मौर युवराज को. सवधान'भी कर दीजिषुगा करि किसी भमात्य क 

, प्रापने कुमार सुमाम ही पएयामशं के लि यथेष्ट सिढदहोगे। 
प्सी माचर्ये जी"की इच्छा १ 
भक्िर मुक्ते अनुमति दीजिए 1 स्वास्थ्य फंछाै मव? दीर्कान दे 
मापने पृण्यतोया सलिल सलिला जाह्धवो फै दकेन नहीं कि हुकमी घय 
छट पर पधारिषएु बाहर निलये तो चित्त प्रसन्न होगा) त 
मवद वेष्टा बष्गा { कल भिपगाचापे जौ भो प्रतिदिन कुछ चय त 
विषु बादर लिकलने की बात यर ल दे रदे ये । कदाचित माज ही सूर्यस्ति 
के पूवं सट ठक मढ“ 

षसं स्वागत होया, महाराज जौ चा ॥ भिपयाचायं जो मे पृषठ सनिः 
एया फ नोकानविहार स्वास्थ्य कौ दू्टि चे कंषा रदेमा 1 च्छा, फिर भनु 
महि दीजिभे 1" माचापे जी उठ यड हये 

न्रे एुषालु हआपजो पधारने काकष्टं करते हु 1" 

शविदणत्रा मापरण के लिये चाध्य करती है ! अन्यया महाज जी, कौत 
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किसके लिये श्या करता है प्रणाम 1" भावाय पाणत्य ने तौग्रतासरे कश 
छोड दिया। 
महाराज जी मधेदिका के पहर अधंतापित्द्ो गये । 
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धाचार्यं घाणक्यपैः निदे्ानृसार अमात्य राधागृप्त भुमार अशोक के चाप 
छाया कौ भाति यने रहने कौ भरसक चेष्टा करते ये, फिर भी कमार सशोक 
क्टुम भरोई अवसर एसा अवध्ये निशात ठेते ये जववह मक्र होते थे। 
फिरभी यदिमोईुसायहोताथा तो वह्‌ था उनका प्रिय अश्वं "अश्वक"! 
अश्वक फी यत्या उन्दनिष्वर्मे यामीष्टौ थोकिमारो कण्ठनेभूमाय्के 
फानौं में प्रवेश क्रिया, ““ठदसिे महाराज जी ॥" 

निक्रट मानि परणुमार मणोकने स्यान शेदेयतेहुएपूषा, ग्कौनष्ो 
तुम? श्या कटना है तुमह ? कदावित दीं देवा है तुम्हे 2“ 

ष्टुं मेंदादा केषा वातलिाप करते हृएर्ने महारण जीको 
दैषाभा।' 

ण्तुम ववद्य बौवमे बोली होगी 7?" 

(नही, मत्रि प्रणम क्रियाया । दादाने परिचय जो कराया-था 1" 

“वेया कहकर परिविप कराया धा २ 

यपि तो महाराजजीहँ ही । मापे परिचय की आवकश्यकतातोथी 
महीं 1 केयल मेरे विषय में चताया था ।'' 

"जहां तक मुतो स्मरणं है, वृम्हारे विषय म कुछ भो नहं वत्ताया धा ।"* 

"वाह्‌ { वतायाक्यो नहींषा? यहनहींचतायाया किकौत्दिवका 
प्राणन्त मैने किपाया? मापनेपुरस्कारमे यदष्ार मूप्तो नदीं दयाया?" 
गले का सटफता हार हाय की उगलियों मं फं उवा था ॥ 

"रोह ] स्मरण हो भाया लेकिन तवते रसे ही रहने दो? 

"सच्छा जो लगता है । सभौ प्रशंताक्ररतो ह 1 

प्ूट 1 

“सच ! यह दासी क्षैलयाला फभी शूठ नहीं बोलती 1 नौर फिर घाप 
से धूढ बोलने का साहस है भी किसी 1" । 
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यो ? क्या मुच्चते डर तयताहै ?" 

"सवश्य, परन्तु मुक्ते नहं लगता डर 1" 

“वमो, तूम वयो नहीं डरती दो?" 

“वर्पो ॐ श्रुठ हीं बोलती । दादा कहा करते ह-ढर गौर शू षहो. 
दरभ्राताह! जो षृठ नहीं बोलता खमे उसमे फो कोद मवदयकठा नही" 
“परन्तु मृकषसे तो तक्षणिला ऊ चड़े-वडे शूरवीर तक ठरते ई।“ 

“इरत हनि । से होगे वे शूरवीर । यच्छा वतादए-माप मिती 
ङरते ई? ~ » 

नह, उसताहुं एकस!" 

न्फौीन है बह ? अविलम्ब ववाहद्‌ । कीहव की परेवा मे न भेज दूतौ 
मेरा नाम भलवाल नहीं \ 

"अरे रेरे) एसा कभी मत करना । आत्महत्या याप माना चमा दै ४" 

"अर्यात्‌ ! बरोह! तो आप मृक्षसेडरते है? मतो घापृकी चरणः 
धेविका हं । मृक्षते डरने की वया भावद्यकता ?'* 

न मालूम तुम कव किसको कीतिदेव समन्च ठो #* 

नजो दसा माचरण करेगा वही तौ मेरी दृष्टिर कीतिदेव होमा 1 मार 
की वसा नही फर सकते 1" 

(तुमु दता विश्वास है ?' 

"सृके नही, तक्षित्ता की ह्रनारी को यापर परभवं दै माषका चषि 
निष्क्लेक दै साप प्रजापालक ह, न्यायश्निय ई मोर ह नारीस्वाव्य 1 
समर्थक । तक्षशिला सँ गापकौ उपस्ति ने सम्पूणं चारीजाति कौ मरय 
यना दिया दहै) सव निमय ल्पे सवेत निचरणकरदीर्हष । 

(तुम्हारी तरह न ?" 

लकिर मान्न संकट घे सूचित कंसे फट "व मसोप्ाति जानती चौ ॥ 
समय पर माप घमायेहं मे भाग लेने जाये बवश्य ॥"" 

"यचनवद्ध जोह |" ॥ 

्विन्तुवेचो आपके प्राणों की पातत लगे र्यैठे है 1" 

न्ह ष्या णटर्हो होतुम? वेतो तुम्हारे विशाल दादा केष 
चर)" 

गह्‌, सदवरये कपी, एन्तु भव नहीं । मदे दादा के भनी 
शयु ह उरौ पारणा दै कि पने दादा फो उत्कोच दारा अपना ॥. 
नालियादहै) शादां भाषकी हर उद्ठि-भनूचिद याद का मर्द भ, 
मूदकरकग्ते ह 1 
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किर मभौ उनका सफाया क्ये भाता हू । च्छा किया जौ सावधान 
कर्‌ दिया अन्यया न जाने किस पद्यन्तर का सामना करना पडता 1" 

"फिर भी घाप वहां जपे? न जायेते?“ 

“वदी, वचनवद्ध हू । समारोह मँ सम्मिचित होने कै मिस उनकी दृष्टना 
का प्रतिफल भी उन्हं मित उायेगा 1 

किर सक्थि । दादाको सूचित करद्‌ जाकर ।'' ४ 

“कोई भावध्यकता नही । भेलाही यवरष्ट हूं ।' मार शपोकनतो 
तीव्रता से थदवारोहृण किया मौर शप्ताघारण गति दिणा विनेपकीभोर 
गतिमान ही गे । 

न्मैभीसारहीहुं 1" पंलवाला फा तौव्रतम कण्ठस्वर वातावर्णमे 
गजता टया विलीनहो गया) 
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शमात्म राधागुप्ठ फो भव ज्ञात दया फि कुमार अशोक अनूचारवाहिती को 
साथ लिए चिना अक्ञात स्थानके निए च्छेगयेरहतो वह दु्चिताग्रस्तहो 
उठे | संगरक्षकों पर बह यरस पदे, ""अकेटे जान्यो द्विया? साय क्यं 
नहीं गये? कहीकुछ्होगयाकुमारकोतोमृह दियने के योग्यनर्हुगे ) 
{ षविषु हो दुम लोग यदं ? निवृत्ति किघलियेकी गर्ह तुम वोगोकी? 
अपना उत्तरद(थित्व नहीं समन्ते हो ? पुरस्कार दसी कतेन्ययोध वे शद 
प्राना चाहते हौ ? याद रघो, वमार सकल न लौटे तो एक-युक दशर्य 
खीच नली जायेगी ष जाभो, सोजोकूमार को, जहौभोर्े, मूके रच्च 
आक्र 1 शीरहा, मणं में यदि वियालदत्त कटी द्रि शारदी न्न न्दत 
फिर उन्दी फ प्रतीक्षाकररहाहुं। 
सपय सभी बंगरक्क दोनठीन दिष्य कौत्ठ कट द य 
, सघागुप्त की व्यग्रता सोमादीन धो । उनद्य ददल्दय्य दथ्यादाव 
याकि पतो बारव्ट्‌ कुमार वगोकक्रटट्व्ट्‌ चषदर्माकनेय 
च्‌ वैठ जते, कभी बह्वन्दमी दये दन्द पकी वार्‌ दिन 
तो कमी भीतर पके गदे! नसी मो त्व दुन न 
यत्वा स्वयं मौ वह्‌ चे बे श्र विरये ध्या १ चदय ठन 
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उसको भोरदेपा,म््छसागेष्दे भी, फिर यह सोचद्रकरि जपिभे कहौ, 
गये मौर वहीं से जां त दृष्टि सम्भव वो दीदनि ते । गछ ण हवे 
हणे एि सामने की दिशा से बुमार अणो तेजी से.धाति हए दविपाई प्वि। 
उमरे पोचे धो यनेक अश्वारोही पे! उमे से वह पैवल विणातदत्तको 
पहुधान सके । निश्ट वागद्वस नीते साति हुए कुमार अशोकने पृष्टा 
कदाचित मेरी प्रतीक्षान है? 

नह, यंगरकषको के चिना कहां चे यवेथे? बिसी को मु वता भी 
मही गयेये?'" 

श्वरोक्षण करना चाहता याकि जिस स्थितिसेदेव भौर दौसवाता 
परिगत, उमस हमारे फमंघारौ सवगत ह यानहीं1 हैमाय गुप्तचर 
व्रिमाग व्यथ है, मामूल परिवतत॑न अपेक्षत है स ौलचाला ने रमय ५ 
मकर वस्तुध्वि्ति रे घवगत न कस दिपा हौतातो कदाचित भाप मूत 
कही मौर खोज रहे होते । मगर [विशालदत्त कौ सूनल-व्ञ का पियाम अच्छा 
ही निकला । व्यं का रक्तगत नहीं होने पाया ॥" 

न्वाम-ते-कम मूस तो अवगत कया दिया होता 1" 

न्कल से भाषते मेंट दी कहौ हो सकी दै1 मदद, यापलोग भन्दर1 
दण्ड.निर्घारण कर लिया जाय 1 , 

गजो आज्ञा ।" विशालदत्त ने बनु्रण-माव भ्यक्त किया, "याधता 
तूभीमा 1" 

, ` मपंदिका का सहाय चेकर वेत्त हए कुनार्‌ अशोक मे अपना नि 
व्यक्त किया, "प्राणो षी रक्षा तोहोदही गहै, चिन्त्‌ {जिक्त भपराध-भान 
ग्रस्त है, उसके लिए राज्य-सोमा-निप्काप्तनका दण्ड तो कमसे-कम उन 
[मिलनादही चार्हिए 1 ध 

विरःलदत्त ने मपना मन्तव्य प्रकट किया, "दते मौ कठेर 
मिलना चादिए्‌ । अपके प्रति जो अवक्ता-माव प्रद्िति किया है वद 
अक्षम्य है 1" 

प्ैलवाला णान्त न रह सकी, करतो अक्षम्य प्राणीके विएएक 


दण्ड 


ही 
दण्ड उवित्त है 1" 

ष््तूक्पो चुप मही वैठ सकती । वोेमौ यवश्य ॥ वहु उवितहो्या 
अनुचित 1" 

ष्दादा । मेरा भी बपराध अलम्य हेन? मौरदण्डभी मापये भवश्य । 
महाराज जौ ! जानते ह दादा जी मृजे फ्यादण्ड देते?" 

"तुमं यह दण्डित करतेर्दै?"" 


॥ रंग्राट अशोकः । ९१ 


परन्तु इनका दण्ड तदाक्षमा हौताहि। दादा का दण्ड्द्ेन स्वया 
सनोषादै) दनशा विद्वातहैकि छर्टोको क्षमा करना बाहिए्‌ सौर वदं 
मते दण्डित करे काञधिकार छटोंको दहता नही ' महाराज जौकीदतेवा 
मे विन्न तवेदन है कि अपराधी महाराजजीके समक्ष वहृतष्टी निम्न 
स्तरीय प्राणी ह इस वार दण्डस्वल्पक्षमादह्ी प्रदान करे । मै विवास 
दिलाती हं फि सभी चिदोदौ सर्वाधिक विश्वासपात्न अनुषर सिदध हनि)" 

प्स्थान देकर वोलाकरभौरफिर कोर पृछ भौर्हा द तु्षसे?“ 
विणाचदत्तं ने सावधान भरिया। 

“॑लयाना में दूसरों के मनकी वात जानने की क्षमता है । सम्भवहै, 
अपराधियोंकी मन-बृद्धिधृदढदहो जायं भीर सच्चे राज्यभक्त वन जायं । 
मभौ सौच्ताहूंकि इस वार समीकोक्षमाष्ौ कर दिया जाय!" 

"जय हो, महाराज जौ को जय हो ।" विशालदत्त उमंग हौ जयजय- 
षार वःरउठे। ॥ 

दौसवाला फाभी कण्ठस्वर जय-जयकारकी ध्वनिम एकाकार हौ 
रहाथा। 

राधागृप्त फी प्रतीधित जिज्ञासा प्रफट्हो हौ गर, “किन्हे किष गपराध 
कै लिए क्षमाल्षमे दण्डित कियागयादै ? 

वमार भगोकने वेस्तुस्िति प्रर प्रकाश ला, “विणालदत्त के कृ 
सहचवायी है ) निरपराधी होते हए भो उन्हँ याजशक्तिकेद्धारा प्रताडित किया 
गया जिसके फलस्वरूप वे राजद्रोही यन गये । उन लोगों के समन्लानेपरभी 
उन हमरो सदाशयता पर विद्वासन जा भौर मेरे विषद्र भो पड्यन्त सूप 
भे एक समारोहं का आयोजनं कर डाला । उसमे मूले मामन्तित किया किन्त्‌ 
उमका पद्यन्त्र स्वाना के कारण रफलनहो सका भौर उनकी घपराधी 
परवृत्ति का भण्डाफोड्‌ दहो यया" 

"मुक्ते भो इस पड्यन्ध को गंध मित्त यदं थी ` इसके पूवं किमे सावधानं 
कणखेभासक्‌ मापना चुकेये।" 

श्तौ षमा भाप द्दवरानन्द नोकेयहौघेभा रहें दीलबालाने 
पूवं सचना क बाधार पर जानना बाहा! 

ष्ट, पर तुम्हें कंसे माटूम 2 

“मैने हो पयमावत्तौ कोवताया या मोर पदयावतती ईदवरानन्दजीकी 
पोपितपूत्नी है॥' 

श्वम द्योनो दही एक्‌ द्रे से परिचित हो? 

"टम दोनोंदो शरीर एक प्राणै! हम दोचोका एक दूसरे कमी 
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दृगन दै" . 
“वहती परम गुणी है । जितना गुन्दर्‌ गती ह यद्‌, उतना हः मनो 
नृत्य भौ परती ६।' 
“सौर नृस्य-गान मे वह्‌ मुपे थपने से प्रेष्ठं मानती है 1" 
"तो तुम्हुं भी नृत्य यौर गायन माता है? महाराज जी को परिकित 
नही फरामा कभी 2 
“महु्राजनजी ने इच्छा व्यक्त को हती तो सवस्य तेवा फरतौ 1" 
"भाज से योक दसवें दिन महूाराय जौ फां जन्मदिवस दै । उष मवन्र 
परर भपने नृत्य मौर गायन द्वस महारज जौ को-प्रमघ्न करना ।/ 
“सपं स्वोकार ह, किन्तु यकद नही । सावन पृखयाभौ होमौ + 
फिरतोनौर भी उत्तम रहैमा । फीन श्रेष्ठ हैया निर्णपभीष्ी 
"जाएगा 1“ ॥ 
“वभो नहीं । हम दोनों एक दूसरे फो प्रेष्ठ मानती ह । किसी ठीररेके 
द्वारा निर्णय कौ आवश्यफता नही ।" 
"महाराज जी भी यना निर्णेय व्यक्त नही कर सकेगे २५ 
"महारा जी फोतो पूणं मधिरार है । जो चाह निणंय दे । हुम दोनो 
कोटी सदपं स्वीकार होगा 1" 
बिपालदेव वर्तव्यनिष्ठं व्यक्ति ये। निष्क्रिय यैठना उन्हूं पसंदनया। 
समय का अधिकाधिक सदुपयोग कग्ना उनके जीवन्‌ का मूलमन्वरया। वह 
ऊवकर चोल, “महाराज भो अनुमति देते की षा कर 1" 
ष्टोकदै.फिरमपदी उम्हं निर्णय से अवगत कदे । फिर्भी वृष्ट 
उनके मनमेदोपदहोतो बाकर स्पष्टीकरण करर । सरंकोचनकरे। मूष 
मजो हुमा, भावश्यक नही किः भविध्यमेंभोहोगा । मेरी मोर सेवै मपे 
फी पणं सुरक्षित समके 1 शष्ट तक सम्भवहोगा क्सीफे साय भौ मन्याय 
मेहने पावेमा 1" 
"जौ याज्ञा 1” विशालदत्त उठ ड़ हृए 1 
हौस्याता भीसायदहीउठ्व्डो हई भोर वोलौ, “अपराध भमा हो, 
महाराज जी, इत दासी कोभ अनुमतिदे । दादा "के सायटहौ निकल 
जामी । अंधकार यढ चल है । रात्रि मे मके जाना ठीकं नही रदेया +” 
“अपने दादा के साय तुम भौ प्रतिक्रिया वग्रत करा जाना भाकर 
सौर सम्भव होतो अपनो सदेती प्द्ाको भौ साथ लेती माना। कृष 
मआवक्ष्यक कार्यं ह । स्वौकायं होगे तो सौप दिये जायेगे 1“ 
न्मदाराज जी की चेवा का अवसर पाकर हम थवनेको धन्य ही समधी 
मदो भाग्य ।“ ्लवाला भी नतमस्तक कथ से याहर निकल ग । 


एफ णाम सहसा गहा राज विम्वसार उदरशूत से व्यावुस हो उ । शूल-एमन 
हितु भोपधि दौ गर क्न्तुदूलफी तीत्रतामें कोई अन्तर नही माया 1 गहा- 
राजी वेदनासे कराहहीन रह थे, वरन्‌ छटपटा भी रटे ये 1 भिवगराचायं 
को मविलम्ब उपप्यित्त होने को सूचना भेजी जा चुकी थी | महारानी सिर 
हाने वैठो हर महाराज का मस्तक सहला रही धी भौर वौचनबीचर्मे धैय भी 
वेधा रही थीं, “वायु का प्रकोप है 1 .अभी शमन हो जादा । योडाधैयंसे 
काम । भिपगाचायं जोमतिदहीषहगे 1 बट-न-गुरतोखा दी ठेना चाहिये 
खाली पेट होने प्ररवायू का प्रप वदता) 

महाराज जी शूल से व्माकूततो येही, उन्होने महारानी की किसी भो 
वातकोध्यान सेनी सुना । उन्होने तत्कालीन परिस्थिति का माकलन 
करते हए वामयिक आवदयकता व्यक्त फी, 'सुसीम सभी उज्जैन नही पहा 
होणा। बहु मानेमेदही होगा । तौव्रयामी संवाहकों को दौड़ादो। उपि लौ 
लौ । रोको, भोगै मत वहे । उसे मेरे निकट होना चाहिए । म जाने कब यद्‌ 
उदर शूल मुक्ते केड्वे। यदशूत् ठीक होनेसे रहा दिन-पर-दिन इसके 
प्रहार भयंक्ररही होतैजा रहेह। बसद्यदै यहे षीड़ा। प्राण-हूरण-शक्ति 
कौसीमा का स्पशं कफर रहीहै यह्‌ । उपचारकेद्टारा इसकी णक्तिक्षीणन 
हई तो कदाचित भाज दही वह क्षणाद्‌ विना न रदहेगाजो "^ ॥'” 

"महाराज जी ! भभी भाप स्वस्य हए जति ह । सिपयाचार्यंजीभादही 
रहे होगे । धोद साहस से कामके । सहनणक्तिके परीक्षणमेयहौतोक्षण 
होते है । भापने जीवनम च जाने कंसी-कैसी भीपण वेदनां सीह । यभी 
सिका धेयं नहीं दिगा है । प्रजाजन मपो धयं का पूज समस्ते है। सहि- 
प्ता कौ प्रतिमूति के छप में भाप जन-अन के हृदय मे विद्यमान रह । इतत शुद्र 
वेदना का क्या अस्तित्व । भभी निर्मूल हुईं जातो द" 

। “नहीं महादानी । यह वेदना प्राणका प्रतीतहौ रहीहै। सुसीम के 
लिए मेनजा क्सीको? कही सामो कि वह्‌ यहाँ स्क षटवदहीनस्के 
सौर मेरे प्राणपदेरू सदा के लिए उड्‌ मय । 

“महाराज जी ¡ दस्रा अशुभ न सोचे, न बोले । एसा सभी कृछभी नही 
हने का + भवप्िकी सभी लम्बी यायु शेय है। साघ्नाज्य की असंख्य समस्यामो 
फा समाधान सभी मापकेही संरक्षणमें होना दै" 
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नही महागनी । विधि के लिखे हुए कौ फौन भेट पाया है । विधिके 
विघधानको यहो स्वीरारहै कि्लवमेरी परियाशक्ति समाप्तहौ युकीहै। 
मुहे प्रस्थान करना चाहिए । निप्विय शरीर को वोक्ल्पर्मेढोनेसेक्या 
साभ । मह } सूसोमके लिए गया कोद? 

निकट उपस्वित प्क परिचारिका महारानी से कान में फूकृसाई, "महः 
रानीजी { यदिगन्ञाहोतो युवराज जौ को मविलम्ब उपस्थिते 
सूचनादेदू जाकर 1“ 

हौ जा, मगर वहु तो वहत दूरजा चुक्ाहोगरा। तू केत पदैव सगौ 1" 

“वह गवै ही कहां ह मभी । यपत निजी श्रखादमे ही हेमे । गदेषहे 
तो सीधे जाकर सायले मा} 

मगर मू्ेतो सूचना है फिवह्‌ कफ दिन पहले ही पाटतिपृत्र ड 
चकारे" 

“रह उनका निजी भदेष्ठ था जो प्रसारित किया याथा, क्रिनतुमुच् 
श्षात है करि वह्‌ कही नही गये ह! जहा बद्‌ मपनी मित्रमण्डली समेत हैव 
स्थान मुदो ज्ञातरह , अदेशहोतो 0 

महारानी } भदेश दोन ।' महाराज विम्वस्रार परिचारिका गौर 
महारानी की दुषषुसाटद को सीमा तकः मन्द दार्तालयप करे सुन बोले निना 
न रद्‌ स्फ, "वड़ा मच्छा क्रिया सुसीमनेसजो प्रस्थानं नदींकिया उष 
दश्वरेच्छा फा पालन क्ियादै। सृुतीमको तत्काल वूलाभो । म भवे ज 
कहीं जयने नही दूय । मेरो भन्तिम सांख तन वह्‌ मेरे निर्टही रहेा। ॥\॥ 
रातमभेरीसेवामे ही उप्त रहै} रुष्म पिताक लिषु प्तकी उपध्थति 
किसी चिक्रित्सकसे कम महत्वपूणं नदी होती । शीघ्र वृल्लायौ सुघ्ोम को। 
जा, शौघ्नजा भौर सुस्ीमको सायलेकर गा । लौटने पर तञ्च पृरस्कार 
दुगा ॥ 

महारानी ने भौ सहमति भरकट की, “जा, महाराज जी का सदेश पातन 
कर । ध्यान रयना दूते सौधे जाना मीर मानाह। मामं मेकीभी क्षि 
भी कारणदश अरकना नहीं ह 1" 

श्युवरयजजी को सायलेकरदीसौटनादैन? 

"ह, मकेठे सौरने परतेरा कथन मिथ्या समनल्ला जायया यौर उषे 
लिषएुदुक्ेदण्डमो भोगता षड खकताहै।" 

शनहूःतू युवरयाजमनो सायं देकूर सौर्यो मौर दृरस्कृतभी होगे! 
पुरस्कार स्वल्प ङे यह मूद्धिक्ा 1 महाराज ऊौनेमद्िका उताद कर परसि 
चारिका गोर यदृ! 


सम्राट अशोक 1 ९५ 


ष्छेन संकोच षयो कर रही है । बग्रिम पुरस्कार है यह। अवतो सते 
पायं केकर लौरेगो ?" 

ग्प्राणौ के मूस्य पर भी उन्दँ साय लिएविनान सौटूमौ । फिर मज्ञा 
है, जाड ? 

ष्ट, जा, मौर ध्यान रहै, महाराज जी जपलक तेरी ही प्रतीक्षा फरेगे ।'" 

"अमी गई, अभी याई | परिचारिका पक्षो कौ भाति षरं से उड़ गरई1 

भ्रिपरयाचापंजी ने प्रदेश क्रिया भौर नैव मूदे हुये टे महाराज जीर 
मुखमण्डल परं दृष्टि गद्ाकर पृष्टा, “उदस्शृत उत्पन्न हए कितना समम बीत 
चुका? 

व्कीन? व्॑यजी? 

"हू, महाराज जो । उदरशूल का है 2" 

"असवतोदूल का शमन संग रहाहै) मपे गतेष्ठी शूल की तीत्रता 
न जाने कहां विलीनहौ गर्ई1 मापपदृठेहीकर्योनमभा गये? शूल भला 
जापक्ते रामा कसे ठट्र सकता है 1" 

“नदीं महाराज जो, ठे वातनदीं है । यह्‌ समयधूल है । इसङो भवधि 
निर्चिते है । भवधि बीतने पर दइसफा शमन स्वतः हो जाता है ।' 

“इसकी कीर मोपधि नहीं है?” 

है, यह्‌ है। शायकेता माया हूं । सव यह्‌ यही रहेमी 1" 

"हुल टतत्न क्यो हमारे मेने कलसे कुछ भी तो नहीं बाया- 
पियादै) 

"यह्‌ चिताजन्य शूल है । किसी प्रकार की विता उत्पच्नहो गई होगी । 
उस्ने गूलरूप धारण कर लिया । मदाराज जी1 याप किमी प्रकारकी 
वितान क्रिया कर) सवभ्रक्ारके पाधनोभेतो सथ्पप्ठहुमाप \ संधारमें 
जो कुठ भौ उपरलन्व है, वद्‌ सव माके ही जाधीनतोह 

“किन्तु यह्‌ वृद्धावस्या तो मुने भप भाधीन किये दै । मौर वृदधावस्या 
है अर्घस्य रोमं के पीन । ये रोय विकिर्सक के किठने मघोन दईु-षदतो 
स्वपरं चिरित्सक ही समश्च सक्ते है 1“ 

महायजजीके तक्रं पर भिपगरचायं ओीहंमेचविना नरह्‌ सके वह्‌ 
सामान्य स्वरम घो, "दस समयवे रोगभी महएरजजीकी शक्तिके 
आधीन है । किसी रोगमें एक्तिहो तौ अपने बस्तित्व का माभाष् करवि।'' 

` “यह्‌ सप माप्रकी उपियित्ति का प्रतिफच है ।* 


यदि मेरी उपस्थिति से महाराज जी सोगगृक्त जनुभवकर रहै -= 


यहीं र्का जाता हूं । कीं नदी जादा! 


९६ । सम्राट अशोक 


ष्ण, जाप राजग्रासाद मे ही निवार फर ! जो पराग स्विकर प्रतीहदे, 
उशे यपना निवात चुन नें +" 

रजो मानना, महाराज जी ! लीजिए, ते पान कर सीजिषए्‌ ।" 

"वयाहं यह्‌?" 

एक पत्तिवधंवः सोपधि है । दस्वेः पान फरते दी भाप मपने घरीर ५ 
विधेय स्फृति घनुभव करगे 1" महागज जौ फो वह्‌ योपि परिल के उप 
रान्त मिपगाचा्ं जी ने महारानी को समक्ाया, "यव महाराज जी, लग्रषम 
रात मर सोयेगे । फिसी प्रवार फा ध्यवधान नें उत्पन्न दोने पाये । पूणं पाति 
फो मावश्यक्तारै। म कल प्रातः स्वतः उपस्थिते हो जाञगा।"' 

षतो क्या भाप राजप्रास्ाद सचे वाहर जा रटे ह?" महारानी ने पृष्टा। 

"वह्‌ सव भौ हो जायेगा ) व्यवस्वा-परियर्तेन मे समय मेणा +" 

"महाराज जी पूगे तोरम वया उत्तर द्रुग? 1 

"उरक पहले ही मँ सेवा मे उपस्थित हौ जागा । अव महाराज जीका 
सोने दीजिये । माप भी विशाम फीजिये।'' भिपगाचायं जी बौर मधिक वही 
नरै । धीरे-धीरे कक्ष कै वाद्र हो गये। 
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जो स्थिति सम्राट या भाचायं मौर कुमार फे मध्य अमात्य राधामुप्त की यी, 
लगभग वही स्थिति महाराज बौर युवराज सुसीम के मध्य सस्लाटक की 
थौ, बल्फि युवराज का पक्षधर होने के नाते अमात्य पताटक अपनी स्थिति 
को कछ मधि ही महत्वपूर्णं सखमक्चते ये । खल्लाटक को पूं विश्वासा 
कि महाराज विम्सपर के पड्चात्त युवराज ही मगध साञ्चाज्य के उत्तराधिः 
कारी होगे 1 गौर सवके बड़ी बात यो क्र युवराज सुस्तौम का पल्ाटक को पृण 
वियवास प्राप्त या 1 सा्राज्य कय बधिकारी वर्गं भौ इस स्थिति से बनधन 
नथा1 ममात्य राधागुष्त की बेला खल्ताटक को यधिक हौ मधिकापिमो कं 
दवाय सम्मान प्राप्त होता था। किन्तु महामात्य चाणक्य से पल्लाटक सदा 
क्कि रहते ये । चायं चाणक्य की स्थिति से वह्‌ भलीमाति गवगद 
थे 1 भरसक वह चेष्टाकरतेये कि महामात्यकफा सामानो! महामत्य 
भो वल्लादकः फी प्रकृति यौर दाय-वंच से जनवगत न ये! वल्लाटष कौ 


मभ्नाट सशोक । ९७ 


हर गृिविपधि कौ उन्हुं सूचना रहती यौ! दो-चार वार यह्‌ प्त्त्ाटक षो 
सावधानभौी कर चुकेये, पिन्दु यल्ताटह षौ गत्िविधिपोर्मे कौ गन्तर 
नभाया षा यकि वह्‌ भौर मधिरू रनक मौरराक्रिय होते चकते गये । सूुसीम 
ही उनके स्य ये बौर उनको हूर यतिगरिधि का केन्द्रबिन्दु पुषराजही हीते 
थे! जद उन सुषना मिली कि युवराजको उज्जैन ङे ति्‌ प्रस्थान का भादेण 
मिलाहैतो वः भागते हृष सीधे युवराज कौ रोषा में उपस्थित हए भौर 
क्षिष्टाार पौलन के उपरान्त जानना चाहा, 'ुवराजजी स्यर्हयतोह? 
कदाचितवहीं प्रस्थान कौ योजना?" 
ह्‌, उर्ज्जन प्रस्थान की राजाना प्राप्त एर्‌ है, पिन्तं जाजेगा नदीं | 
“राजामा की अवदेलना ?*“ 
"नही, उसा पालन भी होमा 1 
षदोनो विरोध वातं एक साथ कंते सम्भव?" 
ष््नापहीनेतो एक वार समज्षायाया कि भावौ शासक पो दुष वाते 
गुप्त रखनी वादिए्‌ + छ दार मँ मपने कौ गृप्त रसूंगा ॥ 
"मर्या 7" 
“युवराज वेः टर्ज्जन प्रस्थान षौ सूवनाते प्रसारित होगौ किन्त युव 
राज रहे पाटिलयपु्रमे हौ +" 
“वत, चस, समन्न गया, रनु हका प्रचार तनिकभौ नीं होना 
चाहिए । जितना सधिक गृम्त रह्‌ सकेगा उतना दी हितकद रमा 1" 
“यह्‌ खव लिभेर करेगा सपक द्राय नियुक्त अंगरक्रवो पर! 
वे परिवारिकाये भीतो पाटितयृत्र म मापी" उपस्थिति से मवग्रत 
ररदिमी निन्द मापने अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था हेतु भोतर-बाहुर भने-जनि 
कीषूरीषृटदेसरम्रौ है।' 
“उनके पोषे भौ ठौ मापने गृप्तचर लगार्तेद।'' 
"मापने यह तर यूचना ह ?" 
"“उनुसूचित्त चने रहने मम जभिनय भरना भो तो अपने ही सिवाय द ( 
ध्मा करं युवराज । मेरा लष्यतो भापका दित दहै। योज्यो 
सयम बचोतताजा रहार, वयो-त्यो सतकंता कौ अावश्यवःत वदती जा र्द 
है । भिपागाचायं जी से मिलकर दी सीधे भा रहा हूं । वह भी महाराजनजौ 
के स्व।स्थ्यसैनिराणदहो चुके ह । उनके कथनानूसार कोई भी स्वास्प्मरक्षक 
मोपयि फययं नहीं कर रहौ है । महाराज जौ का रोगमुक्त होना मसम्भव हो 
भरयाहै। न जाने कवक्याहोचाय। ईष्वरन करे, महाराज जीकोयदि 
किसी दिन कठ दो णयात्तौ इतने बद मीं खाघ्नाज्य का शासनभार 


९८ । शप्रार मणो 


श्रौमानजीरै वधो पर गा पटेगा।*" 
व्मेरे कथो परह ष्यो, मपरे िरपरमगोथा पेया? षनोषए 
ध्िनिटोनाहीहै7 म्यो थगात्यजी ? जिव होना यवशयम्पादी है, बह 
णीयो नहीदहये जाता ? वह्‌ प्रनीक्षा वयं करयाता टै ? 
शेयं को परीभाभी तो मावद्यक द्योती है । मापते राजधानीन टोऽ 
फा बढ़ा सापतिक {.णंय लियादै 1" 
श्मापरहो सोक वार सावधान कर चुके मूते रान्धानीते दूर 
नही रहना चाहिए 1 न जानि पित समयवौ षयामांगहो॥जो भी रान 
कमार उपस्थित होगा उस समय, बहौ लाम उ्यनेसेन चुकेमा।" 
नबो तो नही, भिन्तु कुमार यशोकः यवश्य हौ नही चूके । रए 
यार यष्टि सत्ता परर भधिकारकर लियातो फिर उनपे सत्ता प्राप्तका 
फरिन होगा ॥' 
“यह्‌ स्थिति ह वयो उपस्थित होने पायेमो । प पाटलिपुत्र छोद्गा ५ 
क्यों 2 
भौर भच्छा हो, यदि शाप राजप्रासाद में महाराज जीके निकट ही 
रहं । 
“किन्तु वह्‌ मेरी स्वच्छन्दता वाधि होती है । भावो मारघंकाजन्य ॥॥ 
विन्ता ॐ जान चे भाषे मेरे मन.मरितप्क को जकड्‌ रा है, उनसे मू 
का साधन राजप्रासादके वार दही शम्भवदहै । यापि देख-देवकर सोचने कौ 
विवणदहोगे रिम रात-दिनि नृत्यगानमें दूवा रहाट मौर राज्य हिक 
भ्रति भनवधान रहता ह, भिन्त वस्तुस्थति सर्वया भिन्न है ¦ सूओ राजप्रापाद 
के प्रतिषल कौ सूचना मिलती रहती है ¶ मापको विशोप प्रतीक्षा नदीं कए 
. पदगो, आप स्वयंही देखरेगे कि वोईै-न-कोई्‌ सदेश यातादही होगा 1" 
युवराज का कथन सपाप्त हभादहीया कि परिचारिकानेप्रवेणकर्‌ मभि 
वादन पिथाः। युवराजे उ दृष्टि का केनद्र-विन्दु बनाकर प्रवत िया, 
“हूत देर लगादी 2" 
श्मपराध क्षमा हो, महाराजजी की दशा ठीक नहीं दहै ।* 
प्बहूतोर्मे न जने फवसे सुन द्हाहं! कु वताएगी भो, टीकर श्या 
` बही है? । 
उनकी धवड़ाहट वड गई है 1 रह्‌-रहकर माषको स्मरण कार रहे ई 1" 
किर मृजे उज्जंन जाने का गदेशव्यों दयाया? गवतो पाटलि- 
पूवर मोर उज्जनके वीच मार्गमे यच्रापरह} स्मरणते षह मकि कौ 
भोकरते होगे 1" 


चत्राट मशोक! ९९ 


“नही, इस समय वह केवल अापको हु देखना चाहते ह । उनको व्या 
कूतता चरमसतीमां प्रद । वहयथेष्ट निराण होचूकेह। कोर भी भोयधि 
काम नहींकर रहौ है । एक-एक पलं काटना क्ठिनिहु रहा है । भाप उनके 
समक्षदहोगे तो कदाचित उन्हे णान्तिमिटेगी 1 

"स्वास्थ्य की दशा तो वास्तवे ठीक नहीं है । मिषगाचायं तक निराण 
हो उठे हँ । आप अपने कोबौच मागं से नौटा हमा समन्नकर महाराजनजी 
की शय्या के निकट पटच जाइए । क्या मालूम कि आपका सौभाग्य ही उचते 
प्रतील्ला कस्वार्हादहो +` अमात्य खत्लारकने धी समक्षाया। 

मापी वटे रहस्यमय ह । कन क्या कहते है-समन्नना कठिने है1 
याभी गुप्त रहने पर वत देते है भीर्‌ कमी प्रकट होने को उचित ठहराति है । 
भापकी माया भी वड़ो विचिद्र है) भाप केह रहेदहैतो चला जाता, किन्तु 
लापको सुथ चलना पड़ा ।* 

प्वूवराजजी का देशतो पालम करना ही पगा 1 कहदूगाकिबदुी 
कटिनाईसे लौटे ह । राजाज्ञा साप्रको्रार्णोस्ि भो प्रिये । बहुत समन्नाने 
बुद्ञाने पर आप लौटने को प्रस्तुत हृष्‌ है ।'" 

"वास्तवमे, म मापे कहने परी चल मी रहाह । 

"जन त्रक युवराजजी हँ तभी त्क न । महाराज वनते ही कोन किन्नो 

दवाना है ।" 

ष्कम-से-कम अपितोएेसान सोचिए मेरी दृष्टिमें छठा दम्मान 
पका है उतना यणोक महामात्य काभीनकरतादहोगा+ दिद्ःद श्ये 
तो परीभाकतेकर्‌ देख लौजिरए्‌ \“ 

“समय सवे बड़ा परीक्षक दोताहै। गमरी ठो य्यै च्ननविष वद 
इ्यकता दै, उसके अनुरूप वेदम उठाईए 1“ 

"चिए 1" युवराजने पैर धामे वदति ट्ष्‌ उद, य विद्वन है।॥ 
माण रहते मोदे स्यायहोगनही मौरश्रीरदन्द्षट्‌ वष्ट पह 
काकारण वन जात्राहै\" 

श्युवराज जी } मरनेक वारमद्रायर द उन्मना 
मगर बहू राज-परिवार-विद्रोद ढे भद्र ाप्य 
तयार नदीं द्योते । 

"ता क्या बहुं चनन ग्राद्न्ट द न्न्य 
योर होया । पदभो विवद => अ दयी च स 


ररर, 
गृवराज के नति मेगा द रन्न करद (न सो ५ 
नषफर सपेय (५ ॥ र 


मन्ना 


प चवनदयक ष्णम 
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भतो परिणाम भोधना पेमा । असम्भव नटी यदिप्राणभौ त्यागने 
पड |" 

“किन्तु अशोक को प्राणोकाही मोहतो नही है । उक्षि फले मे विश्वप 
है, टालना उसकी प्रकृति में नदी है । मैने भौ निदचय कर र्वा दैफियदि 
वह छोटे पा्टके रूपमे सामने आयेगातो कूछपएाभीजयिगाभोर यदिङिरी 
प्रकारकी धमकीदीतोप्राणोंसेभो हाथ धोना पहेमा।” 

श्युवरान जी { वहं स्थितिहीन माने पायेगी । जहां तक मेराव 
चलेमारम कुमार सशोक को पाटलिपृत्न तक मनेही नहीं दया 1" 

"किन्तु, यह मत मूलिये फि महामात्य राजधानी मेही उपस्थित ह! 
उनके रहते अशोक वभो भो अनुसूचित नही रह सकता । वह्‌ कितनी ही दूर 
योन हौ, किसी भौ परिवर्तन ी सुचना यथाणीघ्र उस तक पवद 
जपेगी ॥"' - = 

“किन्तु महामात्य किसी एक का -मधिकार छीनकर किसी दषरेफो ५ 
सदेदेगे।” 

"उनके लिये कुछ भौ असम्भव नही है । किस समय अथवा कसि पट 
स्थिति में वह क्या सोचतेया करते हैँ इते वहं स्वयं हौ जानते है।* 

“किन्तु युवराज जौ! आपी देधियेगरा कि मब वह समय नदी रह 
जवजो महामात्य ने चाहा, वही हृभा । बव ममात्य वत्लाटक आपके घर 
है । यव वहदोगाजोर्म चाहमा भौर मै वहो बाहमा जो न्यामोवित्‌ होगा। 
न्याय कीषरष्टि ते मापही उत्तराधिकारो ह। बौर इत मधिङार ते को 
भो एक्ति भापकी वंचित नही कर सकती 1" 

"अधिकार के सवते वड़े सम्बलतोभापदी है। महाराजजी कीदृ 
मे मापका सम्मान कमनहीदहै।* . ह 

्न्यायदूष्टि जो है उनके पा । उन्होनि मेरे किसी भी उचित प्रसाद 
फां कपी विरोध नही किमा॥ जव-जवर्मैने समयन चाहा, तवतव उन्दोते 
पूर समर्थन दिपा 1 महामाय कै रष्ट होने तक की चिन्ता उन्दने नहीं फी । 
महाराज जो ने याजीवन न्यायकी रक्षाकी 1" 

“चतिए, यव देखते ह कि कौन किसकी रक्षा करता है १ राजप्रणाद 
का मृख्यद्वार भआगयाया। वार्तालापको विराम मिला यम्पीरार्म 
बर्ण हुमा । मौन ने भामे गति ग्रहयो | 


&©©@ 


महामात्य माचा चाणक्ये तो गंगातटवासौ, फिन्तु साश्राज्य की राजनीति 
का सरंगलन उन्ही के संकेत परहोता था। उनकेद्वारा नोति ही निर्धारित 
चटी की जाती घौ, वरन्‌ उप्तका त्रियान्वयन भो उन्हीं के निदशानृसारगिया 
जता या । उनको जिज्ञासावृत्ति जितनी सजग थो, सतता उसते भी अधिक 
प्रत थो) जनर्वसे दुर होते हृए भो उनका जन-तम्प्कं विलक्षण था । किती 
समय कोट भो उने मिल सक्ता था, किन्तु मिलता उनते फो नथा। 
जिन्हं वहु चाहते थे, वहौ उनका नैकट्य प्राप्त कर पाता था। राजकीय 
गतिविधियों मे सर्व॑या तिप्त होते हए भौ निर्लिप्त वने हुने का उनका नाटक 
सदुमत भा 1 मौव का नो एासनवुक्ष उन्होने लगाया धा उसकी जञ्ंकी 
जीवतता का ही उन्हे परिज्ञात न या, वरन्‌ एक-एक पत्ती तक की संरचना 
मौर कोणत्तकदैवे भलीभांति परिचित पे 1 मौंस्ाप्राज्य फे किस प्रदेश 
मण्यादौ र्हा है, किस पडोसौ राज्यकौ दृष्टिफंसौ है, रानपरिवारके 
प्रत्येक प्राणी की क्षमता क्या, किसकाक्या लक्ष्य है, कौन किसकर माध्यम 
से अपने स्वप्नो को साकार बनाने का गुप्त प्रयास कर रहा है-मोयंसान्नाज्य 
फै भ्टामप्त्यकी पृटके वाहर नथा । प्रतिक्षण एकःन-एक सूचनावाहक 
भिखारी, भप्ादिज, साधू, पुरोहित, बवता नारी, वस्तुविक्रेता, वालक, वृद, 
योद्धा, फलाकार के वेश मे उनको सेवा में उपस्थित हुभा करताया गौरः 
मवसे वदो विशेवत्ता यदणौ किवे परस्पर अपरिचित्तदी वते रहते भे, 
भद्यपि देखते एक-दूसरे को याशंका की दृच्टिसे थे । इनकी वह्‌ सुनते भि 
थे । बोलते वह्‌ वसे भी विशेष सावश्यर्तता पड्ने परदः ये। कुकी कमर 
वेशधारिणी वुद्धाङी सूचना पर महामत्यिने प्रतिक्रिया व्यक्त की, "पुवराजे 
के ख्टुसमे के स्थान से भलोभाति पररिवितहो न? दुवारा पहुंच सकती टो ?“ 

"केवल नूत्यांगनाके वेणमे । वद्य नत्तेकी का प्रधेशं वजित नहीं है ।' 

ह, सुम जा सक्तौ हो \*" ^ 

"कोर भाक्ता ? 

श्वी पूर्ववत्‌ भपना काम करती रहो \“ बाह्रे कोग्रलको ध्वनि 
सुनकर महामात्य ने मध्रे मादेश विया, “वाहुर ठहयो, अभी जाना मत।जो 
बाहर दहै, उच भेजदो ४ 

एक का वार जानाया कि दूरी ने प्रवेश किया ) जनावध्यक शिष्टा 
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चार क व्ह यजित था। प्रवेशिनी ने नतदृष्टि योम प्रारम्प सिया, 
"सूचना तो विदवसनीय ह, चिन्तु स्‌चनावाहिका भाषरण संेहष् परे 
नेद है ९ 

ष्प्रेमाण ?० 

“यहां से मधिवः चह का बाना-जाना 1 बपरात्पे पत्त्रादक तके क 
यार वार्तालाप कसते हए उ देखा गया है ।' 

ष्तुमजास्पताष्। उत्तेमेजदो,जो अभी यहे चाहुरगरटै।" 
उष्ठके भने पर महामात्य ने जानना चाहा, (वया धारणा है?" 

“तनिक भौ विश्वास न फीजिए 1" 

“उसका या तुम्हारा? 

श्दोनों वा) हम दोनों वहां कौ कशल नृत्पागनाए्‌ मानी जाती, 
प्रामः माना-जाना हेत्ताहै। कंमालूम कव मविप्वघगीयता के-फदेमें पष 
जवि 1" 

“ठक ह, केवल उतनादहौ करो, जितना कर सवती दो। ॥ शहर ब 
दो पत्थो के टकराने फी ध्वनि भुनाक््दौ } महामात्य ते सावधान करिया, 
विशेष सूकनापरहो भाना।* 

पत्यसे के ध्यनिं उत्पादक केप्रवेलको लक्ष्य कर महामात्य नै टोका, 
"माज फट द्निंके बाद भावे?" 

ष्जो, तक्षप्रिलाका विद्रोह णाम्तहो भयाद । कुमार केप्रा्ो ते 
शासन-व्यवस्था कै प्रति प्रनाफे मने मास्या उत्पत्तहो चुकी, सन्तु 
कमार क्रा अविलम्ब वपस्‌ वूलना मावग्यक है 1 बह्‌ नारियों के एक पिये 
मै भावश्यकता से भधिक सुचि .ठेने लगे ह । उनकी गरतिविधिरयो प्र बह 
भविद्वासनदीं करपा रहेहि 1" 

"मोर यधापुप्त से भेँट हई 7” 

“जी, उनकी दृष्टि कमार की प्रत्येक गतिविधि पर रुतौ है)" 

“लीने के सम्बन्धमे कछ कहा?” ` 

"मापके बादेश की परतीक्षाक्र रहेहंष 

प््विद्रोह्‌ शाम्तदहो जाने पर स्वतः चला माना चादर था) तुम भन 
ही उज्जैन के लिए प्रस्यान करोगे 1 

"जो बाज्ञा ॥* वहं नतमस्तक कुटी के बाहर निकल गया 1 

महपमात्य मे निकट स्वा हा दाख उदाकर बजाया 1 घंवध्वनिरमा 


समिप्रायया क्रि साक्षात्कार का मय खमाप्ठहोग्या।चो जहांयद्धया, 
यरद से वाप्चहोगयपा॥ 


688& 
कुमार मशोक के जन्मदिन मनाये जाने कौ राजकीय चोयणा सुनते ही तक्ष 
लावा में उवाह को भपूवं सहर दौड़ गरं! स्थान-स्थान पर चर्चा 
दनि लगीं 1 स्मृत्तियो पर वत्त दिया जाने सगा} योजनाय वनने लगीं 
उत्सव एसी कोटिकाहो जसा तक्षशिला के जीवनकालमे कभीनदुभादहो। 
परस्थे नागरिक कटिबद हौ जुट गमा सपने घर यादि को सजाने-सेवारनेे। 
विस्मरण कर टा जमसमूह्‌ विगत उत्पीड़न भौर बपमानजनक मन्त्णाये । 
नवीन स्फू भोर सजगता के सेत देन होने लगे । व्यस्तता में पथां 
अधिक ओर भभितयकम था। जौ भी जिसते जव बौर जहौ मिलता एक 
ही वाक्यक्रा परस्पर आदान-प्रदान होता, “जन्मोत्सव को अभूतपूवे सफल 
बनने के लिए कूटा नही रखना है । वक्षशिलावापौ तो कमेहनाके 
प्रतीक य दही, उनकी नारियाँ उनके भी कान काटे थीं। घर का उत्तरदायित्व 
क्तो उनपरथा दौ, बाह्रभी वह्‌ पुष्पो का हाय वेदने की भरसक चेष्टा करती 
थी । इच्छा इतनो बलवतीहो उटीयीकिचेष्टा सक्रियरूप धारणक्िि 
चिनान मानती थी) तक्षशिलावासियो की चेष्टा्ये तक्‌ कलात्मक हो ष्टी 
थी । बन्ततोगरनवा जन्मोत्सवका दिनमा हो पटवा । कुमार बमोकेको 
दिनवर्ा भो भदुभूत थो 1 किसी कोभो न्नान रहताथाकरि यह्‌ किस 
समय कँ हमि भौर किस प्र उनकी दृष्टि होमो । कदाचित ही कोह पटना 
या गतिविधि उनकी दृष्टिस्ते बोक्षल दही पाती हो उनङ़ी संहन उपस्थिति 
हाय यह विश्वासं भो खण्डित हुए ्िनान रहता धाङि, “यहा नर्हीह 
धमार) नं जनि कहां चके गये । वदत दैरसे दिखाई नदी दि ।" भौर 
कभी-कभी मप्तम्या भी वाणी मिल नाती धो, "उने विपये, भु, 
वही जानै । नं जाने कव वह खाते-पीते है, कब विथधाम करते ह} उनकी 
सीत त्रिचित है 1 चछ समन्त में नही आतता ।' 

रत्िमेहौ राघागृप्त टोक चुकेये कलतो भाप बाहुरकदीं नहीं 
नाषुमे २ 
~ भव्यो, कोई विसेप वात?" 
. भापक। जन्मदिन नदींदै? प्रजा दश्ेनों कैःतिए्‌ नहीं मपेगो ? 
आका भभिवादये नदीं करे ? मयक प्रयासो से जौ उपहार निमितस्य 
है उन्हें आपके घेवामें भेटकर अपनी दारिक प्रसन्नता रिषे समभन प्रकर 
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परेगी ?५ 

ग्यौर घर-यर कौ नो क्षाकीनखा सजा रया है, उ भला कौन देगा 1 

न्तो क्याभाद घर जायेगे ?" 

न्नहीतो यापही निणंय फीजिए्‌ कि क्िछकेिधर जार सौर किक्के 
नहीं ।"' 

"विसो के नहीं \ सव यहीं यामे । सम एक साय मभिवादन करे । 
यापके दशनो से कतां होगे +” 

प्मही मन्त्रीवर, मे नदी चाहता किएक कै लिए तने वदे जन-तमृह 
षो काष्ट दिया जाय । मौर फिर याप तनिक सोचने का कष्ट भवो नही कसे 
कि स्वयं पहूनूगा तो उन्दै अनुमूति होगी कि र उनके यहां गया । पदा 
सुदा फे लिए वे मपने वन जापेगे ।" 

ष्मपनेतोयेवनदहीचुकेह1' 

कदापि नदी, यही भ्रम तो घातक होता हे 1 मपनो फो पराथ चने 
दर नही लगती । जो माज जन प्रतीत हो र हवे कल पराये पिट हग, 
जानना बहुत हौ कठिन होता है म चाहता हं कि उन्हे अनुभवो कि श्रा 
उनमे से एक है । पा्तक मौर णासित मे जो मन्तर्‌ माज वे अनुभव कर दे 
ह वह समाप्त हो जाय मोर वास्तव मे वे शासक को अपना मभिन्र्भग 
समडने लर्गे ।" 

न्सौ तो सव ठीक है, किन्तु कम-ते-कम कल तो मापका जन्मदिन दै । 

„ ददौनाधियो को निराण नहीं होना पडगा ? 

"कदापि नही, मेरे मागे वदृ पर मेरे दारा मपना बे मभिवादन 
करेगे । वह अनुमूति अविस्मरणीय होगी ॥'* “ 

ष््याप्े तो जव कुछ भी कहना-सुनना व्यथं है। करेगे भाप 
आपने ठान रखी दै । व्यथं है समक्लाना-वृङ्ञाना ॥ 

“वरे, रुष्ट हो गमे 1 बापतो हमारे वासवा द । सवपते बडे युभवितक 
है । कर्व्य-पालनमें प्रमाद केलिए ञापनदींटो्ेलोक्या पाटलिपुत्र 
महामात्य ज धारमे ? षच्छा सवे ! यही भीसुङूगा। वक! भव 
प्रसन्न ! मुस्कसभो, मवतो मुस्कराओ । हाँ-दां, एते । थोङ् ओर) दंत 
पृक्तिके भरपूर दरशन तों" 

राधागुप्ठ की प्रसन्न मद्रा सदसा मम्भीरता में तिरोहिव हो उटी, व 
बोजे “्कुमारक्नीरुषौ मोतो निदु वाज हो उञ्जाहुं कि जव 
ही आपको सम्म मं मखमयं हं हि तवप्रना मला अपने णाक को 
क्या समञ्ञ पयेगौ ।" 


५ 


अनुभव 


प वहीमो 


ध सस्राट अशोक । १०५ 

. "मरे भदै, यहौ व्यो मूल जातेहौ कि समञनेके लिए कृष भी। 

असंदिग्ध मानरण को समज्ञने की क्या भावश्यकता । जौवन ग्रंथ का हर पृष्ठ 

खुला रखो । ओोपनौयता बाश्चका को जननी दोतीहै । मेयोचेष्टारहतीहैकि 
सय कू खूला रहे, गुप्त कूख्भी नटो ।" 

न्तु माप शासक ह । शासन करते के लिए घासक को-साम, दाम, 
दण्ड, भेद-पभौ नीत्रियों का सहाया ठेना पड़ता है 1" 

षा, किन्तु भेद अवमे आता है) यासके दरस यदि पनी नीतिं 
भ्रयमस्थानं पररपले सोरोपतीनो नीतियो-ताम दाम मौरदण्डकी 
माविग्यकत्ताहीनष्डे। युवयजको मेदनीति केकारण हीतो दण्डकी 
मवदयश्ता पडी । उवी साम भौर दाम दोनों ही नीतियां भसफल प्रमाणित 
हद । मैने मनम संकल्प कर रया है कि यदि णासककेस्प मे प्रजापालन 
का गवत्तर मृज्ञे मिला तो मेरी नीक्ि कामूल भाधार टोगा~राजाकौ 
निम्न ` प्रजा है । राजा कोप्रजाके प्रति कृतश हयेना चाहिए । एति षे 
हृतिकार ष्दाब्द्म होताहै। बहक प्रति टोट के मनम सदा सवाभाव 

` ही होना चादिषु । राजा कामं हैप्रनाकी हेवा भोर हेवा मयं 
क्ति भर पुरक्ापूणं वातावरण की सृष्टि करना, धातक अगवा विनाणफाय 
तत्वों का पमल उन्मूलन करना । सजनो के भ्रति सद्ष्यवहार भौर दृष्टौ 
का दमन-दसौ नीति का आजीवनं बनुतरण मेरे शासकीय स्वरूप का प्रयास 
हणा । दोप समय स्वतः सा होमा ।" 

"कुमार्‌ } भाज मुद्ध आपे एक नये ष्प के दक्षन हुए मभौ तक 
मंरी धारणाधीकरि.माप मातत आवेदप्रिय है। शस्तेसे संचाचनमेही 
आपको विशेष ठचि है । धूमना-फिरना, एक स्थान विशेय प्र मधिफ समय न 
टिकना भपकौ स्वाप्राविक प्रकृति दै, किन्तु अव मृक्े भान हमा कि भाप 
विततन-मनन भी करते ह ! जीवन-ग्यवहार को निकट से भो देवते 
दुःख सुखं कौ सदानुमृति भापको भी होती है ।" 

शश्सफा तो मिप्राय यह्‌ हुमाक्रि मुञ्ञे घ्म या।” 

“प्रम सौर जापुको 1 अपरो किंस वातकाश्रम या?" 

षभ समन्ता था कि जप मृक्े समक्षते है 1 

भेर विश्वास भी खण्डित हो गया । चलौ बच्छा हमा । ध्रमविदन 
होना मवियकर भो या । सच्छा दुमार 1 राति यथेष्ट व्यतीतहो रही है। 
भव भाप विश्राम करे । प्रात.कात कदाचित सीर ही उठना षड 1” 

ननिद्राहीतोमेरी सवते वड़ो ण्डुहै!नस्वयं सोती, नमू सोने 
देत द्वै । न मालूम दते भते अपनी नीद सग या श्ठनेमेरो नद नो, मयर 


१०६ । श्रा अणौक 


ग्ुप्तोज सकी । समते नदीं याला कि संसार को सुलमि वातो स्ववं वो 
जागती है! सम्भवतः यही प्रफुनिदहै) सव भरनो-अवनी प्रति दै हम 
मसमपं ह 1 

“नही, भापतो भपनो प्रति भौ टवकर देते रहते है 1" 

“नही, उते समत्तने की चेष्टा करता ष्ट। सन्तत्तोपस्वा प्रकृति हैम्या ५ 
गयो य्‌ सवरौ सपने पण में दिये है 1 इसके वशीभूत हो भाचरण कपाही 
मालयं मपमे जीवन कौ नियति यों स्वीकार परयेताद ? बधो नवपतीदै 
यह्‌ मानव मौ दृतना 1" | 

तैसे प्रन तो व्दाचित्र गृस्देव के गस्िष्कमे भो फभी उप्तम 
हेषि 1" 

^गुख्देव दे मस्तिष्क मे देशे प्रय उत्यप्न हो भौ महीं प्रकते 1 बह धोर 
यथार्थवादी हू । मासमनियन्तण गोर भात्मानूप्नासन भें उनकी स्था टै) 
भावुकता उनका दुर फाभौ परिचय नदींदै) मानवीय पंव्रैदनाभो षो 
उन्होने दुवं सता समकर रुचल्त डाला है 1 हितवादी दुस्टिकोण है छनपा 1 
साग्रा०्य-हित उनकी दृष्टि मे सर्वाधिक महतवपूं त्य ह 1 दके तिद 
उनका विश्वास है, कुछ भी, किसी भी सीमा तकः वलिदानं फिया जा सकेता दै1 
यैयक्तियः भावुकता प्रे उन घणा है ) मानदीय भति एर उन्होने विजय परा 
करल्ीहै।'" 1 

“सका भनिध्राय दै विः उन्होने प्रहत को पहले सम॑कषा होमा १ 

हा, न्तु रतना पटे कि इस अवेस्थामे वहु अपनी वह सम शी 
भूतलचुकेहोगे 1 विश्वास्नद्ोतोपृछदेबिए्णा + , 

ना वावा { उनि वृते का मुज्षमे साहूख नही ।" 

प्र, महौ पूषुमा 

“कदापि नही कुमार 1 एसे दुर्वल भ्रदन आपके मन-भितव्क मे उपरि 
है-दम तथ्य से अवगतं होति दी कहीं उनका स्वप्नर्भग नदौ जाप 

भ्स्वप्न ] कवा स्वप्न 2 उनकाश्री कोईस्वप्न है? स्वप्न भौर गृष 
देव ! कदापि नदीं । स्वप्नसचे गुरुदेव फो जन्म-जन्प कौ श्रत्रुताहै। भौर 
कभी नोन ्रास्नाज्य कास्वप्ने देषा भीया, वहु भी उनका संक्पथा, 
स्वप्न नीं 1 संकल्यमे मत्वाह गुदे की, स्वप्नोमें महीं ।" 

"प्संकस्प दही सहो, पमार ॥'" प 

“फिर सन्तीवर्‌, यह्‌ भौ स्मरण रविषु किं संकर्ष सदा यपनी समम 
परक्रिि जाते हु) पायं कौ मूमिप्रयादार्ि संकप कमो मेया 
होता गृष्देषेते जो संकल्पय किरा दै, वड्‌ यवस्य पूणं होमा ) को श्री दु 


संग्राट मशक । १०७ 


अदृर्य शक्ति उर्द्‌ मपने संकल्य से डिगा नहीं खरती 4" 

“किर सौभाग्य आपको अवदय वरण करेगा ।" 

"सौभाग्व स्वयं अपने बरितत्व कौ प्रमाणित करने कै लिये ? मन्त्रीवर, 
पृ्पा्थं सर्वाधिक सवल होता है । पुर्पायं के समक्ष नस्वप्न चकितेन 
संकल्प, न भाग्य कदा रह पत्ता, न विधान 1 यहाँ तक किस्मयभौ 
पूरुपाथं फे मवस्तान कौ प्रतीक्षां खड़ा रह जाता है । समय तक को उमकौ 
परकति के विरुद -गरतिशृन्य पृष्ाथं वना देताहै) पृरुषायं मं मेरी मास्या 
है, मेये मिह पृरुपावं शौर मपमौतौ भनेर वार पृर्पायं में भपना 
विश्वास प्रकटे कर चुके ई 1 

शह, कुमार । भापिङके पूरुषायं में मुक्ते विश्वास है । लगता है, मापकता 
पूरुपाभं हो गृषुदेव का संकल्प दह । कदाचित पुरुपायं भौर संकल्प एक ही 
मूद्रा की भिन्न मकृतियां है 1" 

ष्टीक समय की-दिन-पत्नि-दो माहृतियों कौ साति । सुन रदै हँ पक्षिमों 
काकलरव ? रात्रि का अवसान दिवसकेागमन के स्वागत मे प्रस्तुत हि!" 

“मोह । कितना सूमंगल प्रभात है । जन्मदिवस के उपलक्ष्य मे सवरथम 
मेरा मभि्वादन स्वीक्रार करं कुमार मौर मसंल्य भभिवादनों के स्वीकारके 
लिये प्रस्तत हों ।“ 

“नयवाद, मन्त्रीवर ।"' कुमार भशोक उठ खड़े इए मौर बोले, “पाटलि- 
पुत्र से अवक्म कोई-न-कोई सदेशवादक आ रहा होगा 1" 

“सप्षम्भद नदी किमामभी ग्याहो , द्तनो की प्रतीक्षाकर रह्‌ दो ।" 

"आदृए, बाहर देखता हूं ॥” कुमार मोक ममात्य राधागुप्त के स्रा 
याहूर असेही दिखाई दिये, अभिवादन के निनित्त एकत मसस्य नर्नारिों 
की समवेतं कण्ठश्वनि वायुमण्डवमे मूज उठो, "मौ कूमारफौ जयदहो।" 

""जलादिन मंग्रलतमय ही ।" 

"स शुभ दिन के ए वघाई ।'' 

कुमार अशोक दोनों हमय उठये हए तस््िसावातियों का मभिवादन 
स्वीकारकर रहे थे। रह्‌-रहकर कण्ठघ्वनि वायुमण्डल मेत्तरंगायितहो 
श्टौ धो । उनगित मन उन्दी तरंगे वर माष्ढृहोङर दसो दिशामोकौ भात्रा 
पर निकल पडेये। 


१०६ । सथ्ाट मशोक 


यहष्ोन सकी} सपव नं यति कि संसार को युते याती स्वयं षौ 
जापती है 1 सम्मवनः यदी प्रषति द) सव अपनी-अपनो प्रणति बे समय 
असमय हु +" 

"नही, मापते भपनो प्ररि से मो टकर रेते रहते ह 1" 

“तदी, उते समन्नने फी चेष्टा करता हं! बन्ततोगया प्रकृतिहैक्ष ? 
यपो यह्‌ समवै यने घण मे दिये है । दके वशोमूक हो याचरण क्र्ना 
मानव सपन जीवन फी नियति रयो स्वीकार परचता? मर्यो नचष्तीट 
यह्‌ मानव फो दना 1" 4 

(प्ते प्रश्न तो कदाचित गुषदेव के मस्तिष्क मे भौ पमी उतपन्न नद 
षे ।'* 

“गृरुदेव के मस्तिष्क भे ये प्रपत उत्पन्न हो मो नहीं सकते 1 वह ोर 
यथार्थवादी है । मात्मनिगन्बण गौर सात्मानृशासन में उनकी भास्था टै 
भावुकता से उनका दुर फा भी परिचय नहीं है । मानवोय सयेदनाों कौ 

उन्होने दूर्व लता समक्षयार कुचल डाला है 1 हित्तवादी दृष्टिकोण है छनग। 
साप्रार्म-दित्‌ उनको दष्टभ सर्वाधिव मदरवपूं तथ्य है \ से तिए, 
उनका विश्वाष है, कुछ भी, विसो भो सोमा तक वलिदान किया जा सक्ता दै1 
वैयक्तिक भावुकता से न्दं यृणा है । मानवीय प्रकृतत पर उन्होने विम प्राप 
करलीरै1'' 

"सका जभिप्राय है कि उन्होने प्रति को पट्टे समला होया ?" 

श, किन्तु इतना पणे करि इस अभवस्य मरे वह घपनो वहु समक्ष भी 
भूल चुके होगे । विदवासनदहोतोषूरदेबिएमा \“ 

“ना बादा { उनसे पुने कामृुश्वम साहख नहीं ८ ॥ 

पफिरू्मं हौ पृषूगा 1“ 

धकदापि नही कुमार । एसे दुल प्रश्न भापके मन-पर्तिप्क मे उपस्थित 
ह-इम तथ्य ते अवगत होति ही कटी उनका स्वप्नभंगर नहो जाय ॥' 

न्स्वपन १ का स्वप्न ? उनका भौ कोड स्वप्न है ? स्वप्न बौर गट 
देव ! कदापि नहीं । स्वप्नसे गृरदेव की जन्म-जन्म फी शदृता है {भोर # 
कपी नवीन साम्राज्य का स्वप्नदेखा भी या, वह्‌ भौ उनका संकल्प या, 
स्वप्न नदी । संकल प म्वा है गृषदेव की, स्वप्नोमे नदीं 1" 

ष्पसंक्त्पहो सही, कुमार ।'' ¢ 

ग्फिर मन्त्रीवर, यह भो स्मरण रद्विए्‌ कि संकल्प सदा अपनी समिय 

परक्यि जाति 1 पवू को भूमि पर माधारिकि संृलप कपो भंप नह 
होता । गुष्ठेन गो पकल्प सराह, वड्‌ अवश्य पूं होया + को मौ दु 
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भदृश्य शक्ति उन्हँ सपने संकल्प से डिगा नदी सकती 4” 
"फिर सौभाग्य आपकी ववद्य वरण करेया 1” 
"सौभाग्य स्वयं अपने अस्तित्व को प्रमाणित करमे के लिये ? मन्तरीवर, 
पृर्याथं सर्वाधिक सथन होतार । पुर्पायं के समक्षनस्वप्न चिक्तेहुन 
संकल्प, न भाग्य खड़ा रहः प्रता, न विधान ) यदांतक किसमयभौ 
पुरुपा के अवस्षान कौ प्रतीक्षा में पड़ा रह्‌ जाता है । समय तक को उसकी 
प्रकृति के विरुढ -गतिशून्य पुरुपाथं वना देता है । पृष्पायं में मेरी मास्वा 
ह, भेरी गतिदहैपृष्पवं ओर अपएभौतो अनेक वार पृष्पायं मेँ मपना 
विश्वास्‌ प्रकट कर चुके ह 1"' 
हा, कुमार । भापङे एृटपायं मँ मुक्ते विश्वासं है। लगता है, आपका 
पुरुपा हो गृरुदेव का संकल्प है । कदाचित पुर्पाथं भौर संकल्प एकही 
मुद्रा कौ भिन्न माकृतियी हँ 1" 
"ठीक समय की-दिन-राति-दो बाङृतियों फो भांति ! सुन रहे है पलियों 
काकरलरव ? राति का अवसान दिवस केभागमन के स्वागत में प्रस्तूत है 1" 
"मोह । कितना सुमेगल प्रभात है । जन्मदिवस के उपलद्य मे सर्वप्रथमं 
मेरा अभिवादन स्वीकार करं कमार मौर भसंस्य भभिवादनो फेस्वीकारके 
लिये प्रस्तर हीं 
“धन्यवाद, मन्तरीवर ।'› कुमार अशोक उठ खड हुए मौर वले, “पाटलि- 
पूत्त से मवश्म कोई-न-कोई सदेणवादक बा रहा होगा 1 
“अकषम्मव मही किमाभी गयादौ । दर्शनो कोप्रतीक्षा कर रहा हो 1“ 
"आदृए, बाहेर देखता हूं ।" बरुमार भशोक अमात्य राधागुप्त के साच 
पाहर्जैपरे दौ दिपाई दिये, मभिवादन के निमित्त एकत्र भतख्य नर-नारियों 
की समवेत कण्ठष्वनि वायुनण्डत मे गून उठी, ^मोये द्टुमारकी जय हो 1" 

""जन्मदिन सगल्तमय हो ।“ 

“दस शुभद्विनिके लिए वधाई + 

कुमार अशोक दोनों ह्यय उठावे हए तकषश्चिलावात्ियों का मभिवादम्‌ 
स्वीकारकर ग्हेथे। रह-र्द्कर कण्ठक्वनि वायुमण्डल में तस्यापितदहो 
रही थौ । उमेगित मन उन्दी तरेमोंपरम्दृहोकर दसो दिवामोफी यात्रा 
परन्निकलष्डेये)] 
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दिन वो भागदौदने यौता। मण्रर का नगर उम्‌ षडा एसा समानो 
र्तोफे वन्दरकफोई्‌ भोनरदा। मायं मौर जन्य सावंजनिर स्यानोष् 
सपारभीट्यो। खवयज्मेखे दिवा्देष्टये। यानिपीषठेहटभीर्टेयेणे 
सगर्‌ कर । णद्‌ घौर गतिक मध्य असामान्य योचतान उतपप् हं ९ 
धो ।त्मिरतामें मदि मीर यत्तिमे त्यिरता के द्गनदहुने समे पे । यद्‌ पित 
शण त्विति दो सन्ामाम्यदे मध्य । धितिजिमे सूयं तो दूर्यमान सावप 
निलानापिक्ना फो सूचना देने के तिये पिव दिदाफो मोरमभग्रहर्दोष्ह 
पारत रोगन याता पौनपा 1 नारापकषे्र का पह घद्रयठीं चन्नाट सौषा। 
स्यातं म अवदय प्रतीत टूमार्जसे उत दिदाप्रम होग्याद्ये। यदापि 
दिपायोद दे सिये यह ट्र म्याषा! छु यह परगना पा। गुवर्पिषिि 
मागं शतो भताव्दू कते मृतसग्ठा पा। सौर रहौ मदाधारं यार्पंयमौ 
या्षठोपद्‌ भी धरधरितापाण्िंवे विर्‌ पौ । पृष्योगष्टत पर दये मण 
दुस्य यददवुषादा पोप भी दुध्य उपरी यति फो याथि पातर मे मनर 
ोर्ाषा । वदत्िताषापटदुद्पभौ येते उत धनपेक ताहि गट 
पदषयन कौ भोरशुरताषहो पता ग्ठा + पिपिम त्ति भो उड 
पदमे पपर पव्‌ सिदे दष पो {दह्‌ स्वागत प्येषणना द्िपतणाम 
थट्‌ यग ममातापता वदा भरने सन्तर तरषा रते प्रामना। 
सनद सिदिको धदमोप्यायक पि मेदारर गंष्यानामि दना 
भसम । दपदनादा मर उम करा भदा यवत विशार सदी विद 
ठठ भूनरव्िरत कर्टएनेधोदपी प पूनराप्च करन्होगष्यनिपि 
ववयं) निदा सिर द् वपतदम्त्मोद्‌ सपारयपै एर नितषे 
ड [पर्‌ धरा म पटे यदह धम्म मरः पा ववरना शोभ्यते 
वरसद [दातः (रको दुरन्त मर र शट (क्‌ दा 4 
ग 11.21.111. 1 
13111... 
इथ # काना सवना द (पटर दद बद द स्ष्द म्य 
1 11112114. 11141 
कपद्द शापन मतक तट्‌ उव िदत) क कन्त [दतदे इरमादे 
111 ह्णन जङ्‌ + 3.) 
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पितकररदैथो नूपूये कौ वहु ध्वनि विशेष जौ वाययन्त्ौ को ध्वनियो कौ 
उपस्थित्ति मँ भो भपते पृथक अस्तित्व की पोपणा कर रहौ थी । गौर सर्वा 
धिक याक्पंण कावैन्दर-विन्दु या यह भवन विक्ेप जिक्तमे कुमार अशोक 
निवास करते ये, किन्तु प्वेण विरिष्टजनो के लिये सवेया नियन्तिति था । 
प्रवेश को अनुमति का चित विशेप दिनि पर ही उत्त भवन में प्रवेश सम्भव 
या। उस भवन के साकपंण में छिचते तो भषंस्य जन चले नारद ये, जिन्त्‌ 
भवे रछहीषारटेये। शेष मन्तर पर एकव ष्ट रदे ये । एवित जन- 
समूह फा नेतृत्व प्राप्त केर लिया एक नमगुवकः ने । उसे कण्ठस्वर मे शांति 
मंग को, "कुमार यथोक करी जय हौ )"" उसका कष्टस्वर तवे तक ध्वनित 
परध्वनित होता रहा जव तक कुमार अशौक ने अलिन्द मे उपस्थित होकर 
दशन नहीं दिये । कुमारके द्शन-लाभ होते ही जनसमूह का समवेत कण्ठस्वर 
भौर मधिक तीब्रताके साय निनादित दौ उठा 1 कमार अशोक की मुस्कान 
ने उ ध्वनिंका स्वागत क्रिया । स्वागत फी प्रतिक्रियां जन ध्वनि भीर्‌ 
अधिक तीव्रतर हौ उठो । जन सागर बाहर लहराता रहे भोर कुमार भशोक 
भवन के अन्दर के क्रियाकलापों में निमग्न हयद्‌ उन्दं सहन न था । उन्म 
तत्क्षण यदिषे दिया, “प्रवेश दार सवके लिए खोल दिया जाय ।" भवन क्या 
था, छोटा-मोदा दुर्गे थरा} उसका प्रांगण तो इतना विशाल धा # हम्पूणं 
जनपमूह्‌ उसमें समाता चला गया । 
उस प्राङ्गण विशेषमं कलाकार पहरेते ही उपत्थित्त ये। प्राङ्घणमे 
ते विशाल जनसमूह्‌ कौ उपस्थिति कलकारोके यनूमानकेपरेथा।॥ जिते 
जौ स्यानं निता वहीं जम गया । कला-पद्ेन के सिये मचभव्यया। कुमार 
अशोक के उपस्यितहोतेष्टीजोभी शोर था, शान्त हौ गया 1 उन्होनि कलगप्रद- 
शेन के पुमारम्भ् की घोपणा फो । योजनानूसार कला-प्रद्तन प्रारम्प हय! 1 
एक-एक कलाकार छम से मेच पर भता यया ओर अपने कला-परदशेन-कौशल 
से जनसमूह की प्रशंसा प्राप्त करता गया । व्यो-ज्यो समय वौतता यया त्यो 
त्यौ कलार्मक मश्भिव्यक्ति फी गरिमा गहनतर होती चली गयी! सुदीे फाकल्ल 
कै उपरान्त जनसह का भरपूर मनोरंजन हो रहा था 1 जनता आलमविस्मृत्त- 
स्री मंचकौ ओर अपलकं निहार रही थी 1 रातत आधौ से भधिक बीत नसी 
थी) उदुघोपक ने नत्य-पद्शन की जे हौ घोपणाकी, दौलवाला भौर पन्ना 
मंच पर पृणं.साज सन्जाके सराय जनसमूह्‌ की दृष्टि काकेन्द्रविम्दु वन गर्ह। 
जनसायर में भौरषुक्य कौ एक लहर गोर पेखोर तक व्याप्त हौ गरयो 1 दोनों 
स्मवयस्क थी. भाकास्परकारमे भो चमानथी। नृत्यकी वेणमूपा्मेभी 
कोई अन्तरम या । पहचानना कठिन हो स्था कि कोनक्षंलवा्ादै भीर 
+ 
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पद्माकोनदहै। कोद किसीसेकमनयथी तो दोनौ एक दूरे से व्दकर 
भी ्थी। वाचयन्ते ध्वनि के संकेतो पर दोनोंने नृत्य मुद्रा धारण ी। 
मृद्रापरिषतंन की मति मे सम मौर लय का अदूमुत्त नियन्त्रण था । चमत 
भी दोनों मे भन्तर परिलदित नहोरहाथा। गतिर्न शनैः पैः सीद्रन 
भाती चली गई 1 जो वादचयन्त्र प्रारम्भमें न्तंकियौ को मनुसरण के निए 
बाध्यकर्‌ रहैये, वे मनृसरण के लिये बाध्य हो उटे । नृत्य प्रधान हौ उड 
नृत्य के साय-साथ दकंकों कौ दृष्टि भो गतिमान षौ । एकाप्रता चरमसीमा 
पर धी । स्वणंखचित वस्त्र भौर गत्नामूपण तीव्र धरकाशमें नृत्य की मणा 
धारण गति फे कारण चकाचोध उत्पन्न कर रहे ये 1 नृत्य इतना मोहक था 
कि दरयो कौ सास मोतर-की-भोतर भौर वाहर-की-वाहर ठहर कर षह गई 
थो! कोई भौ टस-पे-मसन हो रहाया। कलावन्त तक कमार लोक की 
उपस्थिति के कारण प्रशसाभौ नकफरपा रहेये। मात कुमार फौभोर 
देषकर रह भाते ये । मंततोगत्वा कूमार बक फे मुहे निक्लहीतो 
गणा, ^“सदुगूत्त | नूपम है नृत्यक्रला ॥ प्रयम पुरस्कारकी अधिकारिण ह 
दोनों 1 न मासूम मविराम नृत्य की मात्र परिणति कै कारण नृत्य की मवि 
असाधारणो उदी र्था या महाराज फी प्रशसा ने उनके अगो मे.विदुत प्रवा , 
हिति कर दी थौ 1 उनकी नृत्यगति दनी तीव्र हो चटी कि दृष्टि ठरनभा 
रही धो । कुमारकम्‌ से सहसा निकला, “सम्हासो दोनों को । की पिर 
नजा] बरेरेरे। इनके नृत्य की गतितो मौर भी तीग्रतरहोत्ती नारी 
है 1 निदिचत हौ गिर पडगी। कटी कोद संग न माह्त हो जाय 

एकः नुद कलाकर ने विनय यट होकर निवेदन [करया, “नूच बपनी 
चरमसोमा पर है । दस क्षण व्यवधान का मभिप्राय होगा फला का भपमा 
जिघ्र ये दोनों नदं किया सहन न कर सकेमो । महाराज जी तनिक भी चिवि 
नदीं ॥ यद्‌ नृत्य गति नकी सुदीर्घकातीन संवन साधनाका परिणाम दै 
दस गतिक ददं पर्ाप्ठ मम्पाष है 1 सम्पाखजम्य कौण्ल दही ये प्रद्वि 
कररहीरह।' 

“परन्तु गति पर अशाघारण धिकार प्रान्त है दोनो । इतना तीर 
मौर सयतालमय नृत्य अनूपम है । इतनी प्रवौण नृतयगिनापं ह, दवा भरन 
प्के न कराया ।" दुमार योक के देयते.देवते दोनों नै नृत्य वमान. क 
श्रौ चरणोंमे सौ्सुरादिया। उनको सादिती प्रति सेल र्ट र्षी 
अम्ययाये मटोत्ते नतमस्तक यद़ीषी । एुमारनेग्रतेदठे रलष्टार उर 
कर उना, "लो, इसे स्वीष्यर के ) एक हार सोर भो होना चादि९।* 
सरग युवं कि मूमारकी दृष्टि पम रत्नापरोदेभरायाक्न उनकी या 
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भ्रस्दत कर द्विया गया । दोनों हाथो मे मरकर कमारने रत्नौकी वर्पाकर 
श । दुवा फिर दोनों मुद्टिमां मयै मौर उषटाल दीं) संतोपनदभातो 
थाल्तकोही उलटकर खाली करदिमा। कमारने ड़ कटा, “तुम 
दोनों निकट नायो 1" 

चत्री दोन भामे वदी! दूमदर ने दुसरे थाल से एक-एक करके 
दोहारदोनौंकं गलोंमे डाल दिये । नृत्य मयिरामे प्रणाम कौ मुद्रा धारण 
कर दोनी पोह हये मारने बादेश दिया, प्रातःकाल माना 1 भौर भी 
अधिक पुरस्कृत की जाभोगी ।'" 

कुमार अशोक वहौ से चल दिये ! कायैक्रम समाप्त हो गया । जनसमूह 
भमत हृा निष द्रे प्रदिष्ड माया, उ्वीद्वारसे वाहरकी भोर 
सरथने लमा 


©@&@ 


कषैलबाला भौर पया णेष राति सो ग सकी! प्रातः कूषारनेसेवामें 
उपस्थित दोतिके विएजोकहा था। बातौँ-ही-वातोमे राति काटनैकी 
उन्देनि ठान सी 1 प्तवाला वोलौ, "श्रशेखा तो पर्याप्त हु !/* 

"कूमर्‌ पहचान न स्के होगे ।' 

“एक जेखावेथनजो धरण क्रियाशय\ गुते दकत शरणद पट 
गये ये 1" प 
“नृर्पे भी घेरा सोचाथा वैदी हुवा +" 
“भेरी समज्ञ पि तो उसमे भो उत्तम रहा ।" 
“कितनी रल रसि कुमार ने न्योखवर्‌ कर दासौ ६ 1 
प्रयतता धी उन्मुक्त मनसेकीथी। 
षपानव्पाकहा? मतो कुषछठसुनने सकी 1४ 
ष्भुनातो ने भो नही, किन्तु चन्दे श्चुमते हए कई वार मैने देखा या।" 
तो लुभने अपनो दृष्टि उन पर स्पी २५ 
“बर, चार-छं वार 1 मधिकं देवती उन्हे तो नृत्य म चूकृन षो जातौ ।" 
"्वटूवान तो उन्हे जातोकितूमकौनहो 1१. 
"दकता तात्प दोता रि तुम्हारो पहवान म करवातो भौर पुरस्कार 


११२ । सश्राट अणोक 


पोती 1“ प 

“तो ववा अन्तर पड़ता ? षह तो मारे वीच तयहोहीचुकायारि 
जोभी पुरस्कार मिकेणा, बाधा-माधा वाट ठेगी 1" 

शतो रवादो न्‌ । यह्‌ वेचारो रव्नराशि तुम्दारे दफोमल करस्य के तिए 
तरसरष्ीदहै।' 

“नही, वाटने की मावप्यकता नही, तुम सव के जानो +” 

यरी | कौन कुवेर काकोपि गथाहै जो तनी उदार पन 
यर्दृहो। तनिकर्मभोतो जानू ॥“ 

५कोपत्तो यह सामने पड़ाहै1 

"फिर उदारता का कारण ? 

“सोच रही हूं फि जव भरपूर प्रशंसा फर दौ भौर पुरस्फृत भौ करि 
तो किर क्थों प्रातःकाल स्मरणकियाहै?” । 

“योह ! तुम तवसे यदी सोचरहीहो? मभौ सोवू" कि दतती र 
परनि पर ज्सिषूला नदी समाना चाहिए, वह्‌ इतना गुमसुम वर्यो है भव 
मछकुख समक्ञमे मा रहा है ॥" 

“वया! क्यासमक्मेञारहादहै?" 

वही जो तुम सोच रही हो ।” 

"प कहां सोच रदी । कृछभो तो नहीं सोच रही दुम्दीं बतामो न, क्था 
-सोचरहीहुरम ?" 

"सोच तुम रहीहो मौर वतारे?" 

ष्परर्मेभोतो नदीं जानती कि व्या सोच रही हुं ।'' 

"पर सोच मवक््य रही हो । क्यों ?" 

"हा, कदाचित सोच मवदय रदी ह 1" 

"किर बताञर्म क्यासोचरहीहो ? 

शनौ वता, शीघ्र वताकि्म क्या सोच रही हुं +" 

"मपएने उनके यिपय में नहीं सोच रहौ 2" 

“अपने किनके ? कोन सपने ? 

"अधिक मत्त यनो । सव जानती मन्षठी हो 1 मेरे मुह से दी कहताना 
चाहती हो ।' 

वया ] क्या फटलाना चाहती हूं ?* 

ष््वहौ जोभनमेंदहै 1 

न्क्याहै मनम? शोघ्र बता न । पहेचियां कयो वृत्ता रही दै 1 

"उल्टा चोर खाहुकारको टे । मनम तुम्दरारेहै मौर वताऊ 


\ 


४, 


सथ्रार अणौक ! ११३ 


एेसाभौ फहींहोता है1" 

फिर कपा होता है? 

भसत तुम्दारे हृदयम दो रहा है 

प्करैषादो र्हाहि मेरे दृदयमे ? 

नृत्य द्वस दिपांया कानमे सूना ?' 

गजस तुम्हारा जी वाहे । 

भभेरातोभजी चाहरहा है फ्रि उठो, चे} 

"कहा ? का षटं ? 

"बुलाया महीं था?" 

“किसने वृलायाया ?८ 

"अरे वाह ! निष्के लिए युध-वृध रोये र्व॑ढोहो, उसी कौभूनं रही 
ह ? भागो चकते । उढो । इतनी वेसुध होना ठीक नहो । महाराज कूमारके 
प्ामने भी कहीं यह्‌ दशारहीतोन जाने वह्‌ क्या सोचे 1" 

ष्मा | भेरी एक विनती मानके। तू यफेली चलो जा + 

न वावा} मृते उनि बहत डर लगता दै) तुम्हारे विषयमे कृ 
पृ ढे तोरम क्या उत्तर दंगौ 

श््जोतेरेजी मे भये, कह देना। अ सामने पड़ने का सादत नदीं जटा 
पारहीहूं।“ 

म सादस नकर प्राद्ीहंतो ठीफकनभीहै 1 एक-दो वार॑हीमेरां 
सामनादहोसकाङै। चूतो नजाने कितनी वार उनके साथ वार्तालपभी 
कर चुकी है। तुञ्धे डर कंसा ?“ 

“न जानि वक्यीं पद्मा { साज मृत्य के वाद से मेरी धवबड़ाहट बद्‌ यर्है। 
स जनि वह्‌ य्मासोच रहे हे) 

भतेरी प्रशंसा के विय शब्द योज रहे हगि । देखना तेय इतनी प्रशंसा 
करेगेकितू प्रागन् हृए विनानरटेमी । 

“पागल तो कदाचित म यमीसेदो रहीहं। देव नदीं रदी दै, मे को 
उवद़ी-उपङी वाते कर रदी हूं ।'' 

“पणन न एसा सोच पातन वल पता है । तुम बिस्कुल दीक दो। 
जो कमी अनृभवे कर रही हो, सामने पद्वते ही वह भी दुरहौ जाएगी +“ 

"तु मेरेसाथरहेमौ न? 

ˆ मायने चलना बाहृती दहो तो कोष यात महां ! वैसे जैसे हौ एकोत 
की अपेक्षा होगी, मै वहा से हट आगः । विद्वा रवो, व्यवघानिन 
चनूभी +" वि 


११४ । स्रार यगोकः 


न्दी पया ! यह्‌ सोचनात्तो भरेव भरँ नदीं किया स्विति 
उत्पप्र होगी, पन्तुनू किती मी स्विततिमें मुत्त भकेती मही छदौ । षाय 
वनी ररैगी 1" 

“भौर यदि स्वयं दूमार ने मूपे यहा रे जाने का मादे दिषो 

ष्किरतौमेडरपेमारेमरदौ जागी 1“ 

ष्वहतोतू शभीसे मरी-सी हृकजा रट है । चल, घाद पे बाम ठे। 
जोभो होगा, दोन एक साय सतेन कगौ । मूसे उर नदीं लग रहा है । एर 
हैततो एक पृष्पदही न । शवं शक्तिमानर्हैतो क्या हृमा। क्ति प्रदान वद 
होता है जह्‌ प्रतियेध होता है। हम उनकी हूर अनना पालन केतिए्‌ 
तार स्मौ तो वों यह्‌ वल प्रयोग करेगे । वह्‌ सम्षदार है । स्यो का 
वहु सम्मान करते ह उनके द्वारा रिती भी प्रकार के वत्पाचार क भधा 
मतकर। भौरकफिरहम दोरहभौर वहु्ौमि भक्ेठे। कठ भौ कशो 
पूवं उन्हँ भौ सोचना पेया ।'' 

तू यह्‌ सव क्या यक रही ६ ।" 

नतेरे भयको प्रत्य कर रही हूं ।'' 

न्तोक्यायहीदहैमेरा मय?" 

*फिर क्या है । महारानी जी, तनिक स्पष्ट करने का कष्ट करेगी ?" 

ध्यह्‌ पया? ओ धौर महारानी । भूछ सोचतो-तमलती भौ है। #॥ 
जिह्वा पर प्या योल दिया-। लगता, तू मैरी ह्या करवये बरिनानं 
मागेगी ॥“ = 

श्णुमार के हयो मरने मभौ जो सुव है वह जीनेमेकही।” 


ग १ 


“दसोल्तिए तो कहती हंकि तूदी ची जा। पूषठेतो कहदेना रि 
सत्वस्य हं ॥' $ 
नशर यपनी रोगिणो की.दशा जानने हेदु वह यह तक गा पटुवे लो 


मरीक्ूठनही परी जायेगौ ? मुह्‌ दिनि केयोग्य न रगो । षुः 
कुमारको घोर घृणा दहै ।" 

“तुञ्े तो उतना हौ प्रेम है सूढ से । इतनो देर से तना वद धू येने 
जारहीदहै 1" 

"फिर स्त्यक्यादै? तक्किर्गभीतो नूं 1" 

"'सच-सच वता दू" ४ 

“वताम । तेरी तरह म चया उरती हूं । जव करनदीं तौडर कद 
चातका? 

“फिर साद एकतरकर सौर युन ! एक दिन प्रकेत मे न वैत धक 


सश्राट शोकः 1 ११५ 


परदंसा कर दी । यपनेसे वव वदृा-चद्यवःर तुके षू शटल नृत्यांगना तिदद करने 
फौवेष्टाफी तो वहु भार्वयंचवितत हो वोदे कफिपघाका सान्निध्य उर 
दिधेष सुपकायै प्रतीत हणं ! तेरे उसी षुपद सान्निध्य की उन भक्षा! 
चलतु मेरे सय मौर उमर भनूमान फो स्त्य तिद्ध कर चल 1 
"वल, धेल । त्‌ ने अभी त्क मेरो बां देवी है, याजदवधोदेएके। 
ठीक अवसर प्रर एखा दव माड्गौ कितू्‌ चारो खाने चित्त दिप देगी । 
तेरा सासा चतुस्पं एक मोर स्खारहु जाएगा +" 
पया करेमौत्‌ } तू तोग्ड़ी भयावहु है। न जने किंस समयव्या 
कर वटे भिन्तु यह्‌ मतत मूखो किम तुम्हारे एक-एक हए्व-भाव से परिचित 
हं सुम जौतना जानती हो तो मृते परास्त करो फी कला भी धाती है 1 
सका नि्णेय तो महारज कमार ही फरगे कि किसे फिसको परा- 
जित किया।" 
"“मच्छा मेरी एकं वात माने) हमदोनोंएकहो जाय । करु्मारस्षेगे 
अकेले । उनको दाल न गतत पयेगी ।“ 
शक्या तू सवंशक्तिमान कुमार फो परास्त करनेकी सोघरहीदै? 
पर, तू सा सोचवक्योरहीदहै? हो सकता हि कि उतने पूरस्कारसे उनका 
मनन संतृष्ट हमा हो । पुरस्कार स्वरूप वह्‌ गौर भौ बु देना षाहते हो 1 
उनके मनमेंसाकोरभी भावनही जसा हम दोनों सोष रही ह" 
हप दद्या \ पचे { फिर तो पराध हो गया ) सवं कंसे उनके सामने 
उपस्थित हो सकगो ।" 
तू धी सनुपम है सोन्दयं-वोध के साय-साय तेरा अपराध-मावनवोघ 
भी भत्राधारण दहै । तेरी मनःस्थिति ठव तक सामान्यनदे संकेमी जम त्तव 
तू कमार से सरक्षात्कारन कर लेगी 1 भरो, कृ मतत सोच 1 सय व्पर्ह। 
कहां हम मोर कहां मोयं साच्राच्य के महाराज कुमार 1 उनके विषयमे 
कु भी सोचना च्य्थं है । वह्‌ हमारी मोच के वहत परे ह \ राई मौर परव 
का मन्तर ह । मनःस्थिति सामान्य कर भौरभा चके । प्रातःफालहौ चूका 
है पृवेदिणाकी लाली सूर्योदय काजाधासकरा री दै) वहं प्रतीक्षाकर 
हे होगे ! विलम्ब होने पर वह कहीं रुष्ट न॑ हो जार्ये |" 
सम्भवि, देर तक जागनेके कारण अभोतकसौरहे हो।ख्ठेदी 
" नदह" 
^ “एक दिनतोत्‌ कह रह्ीथी ङि वद षोतेही नहीं । मात्त विश्चाम 
करते । मौर्यदिसोया विश्रामरकरभी रहेहोगेती थोडी देर प्रतीक्ता 
कर कग ।" 


११६ । सभ्राद भीकः 


शमे कटी यहु यथीरन समत । सौर अगर ज स्मरधहौ 
म हो ११५ 

श्व्यानस्मरणदहो ?" ५ 

“कि उन्दने प्रातःफासत अपनो सेवा मे उपस्थित हीने काभदिष 
दिया था ॥ 

तेरो माद्या ससाध्य स्थिति फ प्रप्तहौ चुकीहै। न स्वये सव्य 
रहैगी ने दरषरे फौ सामान्य रहे दग । भव कृछभी मत सोच । सीधे च्त। 
जौ भी स्थिति होगो, पिलजुलकर सामना कर रंगर । महाराज कूमारदी 
सदाणयता पर मुके भरोसा है ।यह कष्ट-निवारकःहै, अमयदाता है, ज 
भयभीत होना व्यथं है। आशंका सदा सनयं फो जननौ होती है मनमेन 
न्यथा भाव लाभो न विवासे को स्थानं दो । सरतमन सौर सह्य दुदिके 
साय उनकी सेवा मं उपस्थित हो । प्रस्प्र होकर ही सौटेगो 1" 

“सव तृप्ते ही सम्हातना दै। भं उनके घामने भपनी मन्यति प्र 
निमन्त्रण न रख सरग 1“ 

"इतनी दुर्बल तोत्‌ पभो नहीं रदी है। बत्कि सदा मूते ही द 
वेधापौ रही है । भाज तुन्ञे यह ष्याहो गयाहै ?* 

श्यहीतोरग भी नदीं समक्त षारहीहि। तग्ता है, जैवे साराषठ 

क गमा दै । सम्रहतावस्या नें तक्षधिलाधीण के समक्ष उपस्वित होते एम 
भीर तना न घवद्ाद्रथी 1" 

“भाच तेरी सारी चवड़ाहट यभी दुर हृ्जाती दै । निष 
लगे, उश्के निकट जाने प्र ही भय दुर होता है । दुरो मदत ही भय स्व 
समाप्तो जाता है । बा चे 1" पद्या घपनी भभिघ्रहृदया सी कलवा 
का हाय पकड़ घप्नोटते दए ठे चली वाहरकी गोर। 


(४, 


चटुमार अशोक कौ मनस्यति भी विचित्र थी! अपने उत छोटे जीवन कास 
भे भौ वह एषी असंरय स्थितियों का सामना कर भुकेये, छन्तु इतना कभी 
चिचलितन हए ये जितना भृ्य-दक्षंन ने उन्हे यसरामान्य वनाया घा) सवं 
प्रथमतो नतक्यिं के सौन्दयंमयी येशमूवा ने उन्हप्रभावित्त किया 1 उन्हे 
लगा मैरे स्वर्णलदीक सप अप्सरप्य धर पर उतर ब्‌ थो ( फिर उन्दने 
उन्हैँ पहचानमे कौ सफल वेष्टा की । अत्तफलताजन्य मनःस्थिति से धमी 
उवर भीन स्केये कि नृत्य प्रारम्महो मया । नु््यागनाओं का अंयसचालन 
तना मोहक था फि बहु सुधवोध खो वैठे । नृत्य प्रदंन कौशल मे वह्‌ इतना 
श्म गये कि उम्हुं मपने मरस्तित्व तककाभाननर्हा भौर मभोमावों को 
स्वच्छन्द खूप से गभिन्यक्ति देने तभे। मास-पा्र एक-से-एक उच्चषदस्य 
मधिकारोवैठेधे, किन्तु किसमे साह था जो ऊर रोकता । वे स्वये नृत्य- 
दशनप विस्मय विमुग्ध दहो रहेये। यौर फिर नृत्य-प्रदशेनमे नो एकरूपता 
की मनुभूति उन हह वह द्तमी बाह्वादकारिणी थी कि सर्वस्व न्योद्धावर 
कै लिए वह्‌ समृप्सुक हौ ॐ । पुरस्कार दतु जो व्यवस्था थी, ण्ट उन भपूण 
भ्रतीत्त हुई । बाध्यो उन्होने प्रातःकाल सेवा में उपस्थित हीने का भदेश 
श्यक्त फर्‌ दिया । विधनानां क्या तो उन्होने ग्रहण कर ली, किन्तु मरित्क 
हस भनिर्णीति स्वाति से मूक्तन दो सका कि पृरस्कार मे न्यायन को भीर 
क्या दिया जाय जिससे मानसिक शान्ति मिले । वहू देर तक उहापोह कै 
मध्य वह डोलते रहे । संकल्प-विकत्प ने उन्हे खूव क्षुलाया । कभी वह मपनी 
साम्ये को तौतलते, कभी पुरस्कार का निर्धीरण करते, फिन्तु निर्णयासमक 
स्थिति का स्पा बह नही कर षारटेये) अन्व मे भसमरयेठाने उन्हे वघ 
करामा कि ष्च्छानुकूल माग्नेकाहौ बदेसरवक्योौनदिया जाय! प्रस्तो 
मातत प्रतीक्षा करनाही उनके वशमेथा। अ्रतीक्षाकाल भी कम व्यथानय 
वही या फभी कुछ सोचते, कभी कछ । कभी पारलिपूत के राजप्रासादमें 
पृहंच जाते, कभी तक्षशिला करी विद्रोह शक्तिकासशक्तस्वरकर्नोमेंगूज 
` उठता । विषम परिस्थितियों म भो विजयलाभ्र के मवस्षर एक-एक फरक 
स्मृत्तिपटल पर चलचिव्र की भतिमाजा र्दैये। स्मृत्तिको तरगों पर 
घाष्ठृहो वहु कवं कहा तक उडते चले गये, उन्है ्ानहीन रहा था समय 
फा । पक्षिमो के कलरन नै जव कणे-कृहुरो मे भवे सिया तव छन्द प्रातःकाल 
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का साभा हमा । वह्‌ च्छ र्वेठे । वार निकटे लो रयै दन इए) 
यादित्य फी पत्ता कोप्रणामकफरवहमृरेही बेगि उह सूचना मिदी, 
षदो नतेत्रिय परेवा मे उपस्थित केरा चाटती & १५ 
व्हा 2 पमार दफोकके मुदु ते तरकषण भिक गपा, “मू पदे 
क्यो नही सुचित्र क्य ? अविलम्ब अवेद)" कूमार पादववर्ती कसम 
घले गये । यु हौ क्षणो मे दोनों नृत्यांगना कौ प्रेव पतै देय कुमार वै 
स्थागत भाव व्यक्त क्रिया, “माइए, हदिरू स्वागत है कला फो सजौष प्रतिः 
मामो का। यदुभूते कला फी स्वाभिनोहैं माप दोनो, दिन्तु म जानूं कषे 
क्रि भाप लोग फौन है ? एकरूप, एकर, एकसी वेणमूपा, षात-ढाच, भाव 
भंगिमा मौर नृरपकलापरद्षन भादि मे एकरूपता के फारण पहुवानना फलिन 
1 यदिर्मेभूष नदीं रहा हं तो काचित अप दोनों मं एक है पैतवाता।" 
अपना नाम सुनते ही संलवाला मीर अधिक सतक हो उठी । आगिक्र बत 
केता कमारने पहचान लिया, "मोह { तो माप संलवाता 1 बाप्ठ- 
विकता कितनी देर दटपी रह्‌ सकती है । चयो पदवान सी गरन 1 
"जी, भपराघक्षमाहो। महाराजमी दासौ को (माप शब्द दां 
सम्बोदितकरनेको कृपा न कर । यद कृषाकाक्षिणो दाघी मदाराज भो के 
चरणो कौ धूल सभौ हीन है । धृष्टताके लिए पुनः क्षमायाचना करती है ।" 
श्जी मृहाराजलजौ तो दया फे सागर टै । यह्‌ शंदवासता महारा णौ की 
चेवा मे उपस्थित हमै से "दतनौ भयभीत थो कि भने का सदिस ही न जुट 
दारदी थो । मदहायजनजीकोजोभी कष्ट हृगाहो, ह दस्त भीक्षमा फी 
याचना करती ६) 
न्तुमतोषयादहीहोन 7? 
“जी, महाराज जी । अपराध हम लोगो करा उतना नहीं जितना रति 
कादै। गुरुजी तक को प्रायः प्रठचाननेमेप्नेम हो चातता 1" ^ 
“वितु मुक्तं धरम तनिक भी नही हुमा बल्कि निरीक्षणं शक्तिके प्री 
क्षण का सुवखर उपलव्य हो गया । माज तृम दोर्नोको एक साय र्नं चलौ 
भाति देख लिया है! यव भविष्यमेकमोभी श्रमः नहीं हीणा, किन्तु दुम 
दोनीं मे है भाष्चयंजनक साम्य । एषा साम्य सामान्यतः दृ है । वयो पमा 1 
कुमे भो कभी यपनी द्दे्ती की भाति किट मत्थाचारी को दव ष्रतेष 
विदा क्रियादहै 2“ त 
जो नहीं, मेरे साय देख दुस्वाहस कस ने दिपाया ही नही 1" ` 
तुम लोग उतनी दुर क्यो पडो रहम? चिक्टर्वेढो त खाकर +" 
दनो द पय भागे षदं । दुमारने टोका, न्व्येर यने ब्दो । दन भसं 
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दिकायो पर मकर वैठो “ सहमतते हृए दोनों ने आन्नाका पालन व्यि । 
कमारने भागे यादेश दिया, ““तुम लोग सुह वयो नीचे क्रिये हो। गरदन 
सधी कसे 1 दृष्टि उढाओओ । मेरी गीर देखो ।"' कमार के अदेभानृसार दोनों 
यन्त्रवत्‌ वादरण करती वली गयी! दोनोंकी मुखमूद्राओंको एकर साय 
ध्यान से देख कुमार ने प्रतिक्रिया व्यक्तं फी, "पद्या | कया बत है? तुम्हारी 
सदेसी भागे कृ अधिक लज्जालु लगरहीहै। इ वेशभूधाकेकारण दहो 
ती इसे उत्तार फंकौ ।* 
"नी मेही, न नाने वयो कल रात तै यह्‌ मत्वधिक भयभीत है 1" 
"तुम्हारी उपस्थिति के कारण तौ इनकी यहु दशा गही है ?"* 
गयह्‌ सवेत भरक्ररदे। मभीहटौ जाती हं बीचसे।”. 
कलवाल ने पच्या का हाय पकड़ टोका, “देसी कोई बात नही है । तुमसे 
धपाहीष्यादै मेरा । महाराज कमार शक्तिके साक्षात्‌ पृच्जह। क्रिसिशर 
नहीं लमेगा 1" 
भकरन्तु इसे पूवं भी तोतुम्‌ कई बार भेट कर चुकी हो इतना संदरोच 
कभी श्रदशित्त नहीं रिया ( बड़ी निभयता चै बात की!“ 
“तब महाराज जी केवल मेरेएक ही शौयं शूष से परिचित ये । मेरे हस 
कूपे उस पर पानीजोफेरदियाहै)'" 
(“सर चलो, गछ वोलीं तो । उतार र्फेकोनष्टसस्पको।" 
"किन्तु महाराज जीनेतोमेरे ्सीषूपको पूरस्छृत करने के लिए 
युलायाथा। 
णहा, यह तो भं विस्मरण ही करट वडा । बोलो, त्मरलोगोँफीजो इच्छा 
हे, मगल 1" दीनोंमेदेएकमभी नवौली । कूमारने हो मौन संग क्रिया, 
संकोच मतकरो! जोभी मागोगी, मिलेगा 1" फिर भी जव च्छा व्यक्त 
न ह तव कुमार ने मनःस्थिततिको सामान्य वनानेके अभिप्राय से नैकटूम 
व्यक्त कथि, तेतनिक भी भय मतकरो । निर्भय होकर मगरो । यद्यपि तम 
र्नो ही मपवे धेल कौ कला-सघ्रासी हो, तयापि अतृप्त माङा्षामो का 
भमाव नहीं हता ।", 
` पैतवाला दृष्टि उठा बोली, “वस महाराज जौ की एपादुष्टि भर 
चादिषु 1” 
प्रभराने वोच मे टोकरा, “वहं तो तृचे पहलेभे ही प्रप्त है। भूबयमर दै, 
श्राप्त करले न वरदान 1 
न्फिरतू ही ष्य नदींमागच्ती है? मूक्ैतोजो एदादृष्टि चादिषे 
मिल हौ चुरी है। युबवरक्यावैरे लिएनदीदै?' 
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“द भावशयक नदीं कि तुम दोनों एक ही वस्तु मागो । यौर यह 
अआवद्यकः महीं पि समान वस्तुही मागो । भने या जितनी भौ यतुप्त वाण 
शाए हो, व्यक्त परो, शवद्य पृं कौ जाएगी ।* 

शैलवाला ने दिविधा से मृत्तः होना चाहा, "ते तो महाराज जौ फी षो 
धपादृष्टि प्राप्त ह, वही यथेष्ट है 1 पधाजो वहि, माग ठे 1" 

नकिर महाराज जी ! म भनौ रदैतो सता को सदा प्रसत्र देपना चहली 
ह । से वहं सदा मिलता रहे जिसमे यह सुपी रहै । "पया ने भपना भार 
उतार फंफा , 

कषैलयासा ने यपे को फते अनुभव फर निकमे फा प्रयाप्त किप, 
“महाराजजी । सेवा मँ उपस्थितिदहोने स पूवं हमदोनोंके वौच यहतय 
हमायाकफिटमलोगरजो भौ वोकतेमौ, वह्‌ एक द्रसरे फे सिये होमा । भने 
भह से मपनी वाततयह्ने मेणो संकोच होता है, उसे मुक्ति के लिए पह 
निर्णय त्ियागयाथा)'' 

प्या भना कम चृथमे वातो यी, वह उरी प्रवाहुमें वोल यी, “फिर 
मह्यम जौ कीसेवामें यदी क्योचयारहे दूं कि जिस लज्जा, भवबीर 
संकोच या प्रदशेनक्ियाजाराहै, यह्‌ भी निणंयानृकूलदहौहि।" 

तपाकसे कूमार अशोक योल उठे, “फिर तो शेलवाला के सजाने ५ 
तुम्दायी प्रहृत का भी परिचय प्राप्त हो गया ॥" 

शाय ददा ! यह्‌ मया हो गया ! { मेरा दीव मुप्लौ पर चल गमा 11" 

शनुम्दरे इस दव ने मृते उतना ही प्रभावित किया जितना मै बवाल 
के णये स्वरूपे हुभा चा । नृत्य मं हौ नही अभिनय कला भे भी तुम दोन 
मनुषम हौ #" त 

कलवाल ने उचित यवक्षर समञ्षकर ससंकोच कहा, “फिर महाराज 
जीकीशेवामे निवेदन हैकिदुम दोनों जय तक एकह तमी तक बनुपम 
ह| हम चाहती दहै किद्मारा यह स्वरूप महाराज जीकीट्टपादृष्टिमे सदा 
बना रहे ॥" $ 

ओह ! समक्ष गय। 1 तुम दोनों एक दूसरे के विना नहीं रह सकपीं 

"ज्ी-जी महाराज जी ! वचयन सैदहम दोनों एकसाय रहीहं) कणी 
अलग नही हवी 1 एक दिनके लियेभी1 

५फिर अलग होगी भो नही । तुम दोनी भाज से हसी प्रासाद मँ 
निवास करोमो भौर करोगौ क्या-यह्‌ धीरे-धीरे स्वतः समश्च जायोशी 1 ध्यान 
रखना, तुम दोनों एक टो, दो नदी 1" , 

भमो आश्ञा +“ दोनों एक खाय उठ खड हयो । 
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कमार अशोक ने टोका, "देद्य, दिन धर तुम दोनों जहां चाहो रहो 
रावि मे तुम दोनों का नुत्य-धद्येन पुनः होगा भौर इसी कक्ष मे होया 1 

यहो भाग्य ।" दोनों के मह्‌ से एक साथ स्वीकृति व्यक्त ह 1 उष्टे 
वरो दोनों पीड हट्ने लमीं। 

कुमार ने सावधान किया, "ध्यान रखना, प्रतौक्षा न करवाना)" 

न्ते आाक्ञा \" दोनी सस्वर पी हटती चली गह । कमार कीदूष्टि 
उपर धी भौरवे दोनो उस दृष्टि कौ देवने का सराहन जुटाषांरहीषी। 
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तक्षशिला फे द्रोहे ॐ दमने लिए माना था केवल कमार अशोक को, कित्‌ 
महामात्यते राधामुप्तकोभो सायभरेज दियाया। वह राजपरिवारकै 
प्राणियों की प्रवृत्तियों से भलौभांति परिहगित्त ये । पाटलिपृन्न से चलनेके 
पूवं जो निर्देश महामात्यने दिये ये, उनके पालन का उचित अवसर समक्ष 
राधामगुप्तने कमार अशोक की सेवा मेँ उपस्थिते होना उचितः समङ्ना। 
अमत्यि फो म्तमय मयने कशविशेष मे देव कुमार मगोक ने भाद्चयं प्रकट 
किया, "कहिए, ममान्यवर ! को विशोपं वात 7" 

` भ्जी, विशेषतो वृ नही, किन्तु गुरुदेव का एक संदेश प्राप्त हुमा है ।” 

यहीन कि वहन दितदहो गवे । पाटलिषपूव्र तौद भगौ २५ 

"जी, सायमें कारण भो पर्याप्त सशक्त है +" 

भ्क््राकारणदहै? तनिकर्मे मो सुन्‌ ।' 

“महाराज जीके जीवित रहनेकी बआशायवेष्टक्षीणं हौ चीहै) 
आओपधियां भप्रमानी षिद्धहोरटो ह! समयकी बरेक्षाहै कि आप पाददि- 
पुत्रभेदही हों) द्र रहने छे अपू रणोय हानि कौ सम्भावना मधिक है 1" 

"फिर तक्षिला की गाततनम्यवस्था का वया होगा 2" 

भ्यह तो धवे पयस्ति शान्ति दै 1 घ्रष्ट दाज्याथिकारियों को हटाया 
यादष्डितिङ्रियाला चुका है! कमेचारीयग पूरणं निष्ठा बोर सगनके घाप 
अपने कतंव्यौ का पालन करने लये हं 1" 

न्दख भयदेनकि कुमार यहां उपस्थित 1 द्र ोते ही उनकाशभ्रम 
समाप्ठन हो जाएा ?? वे पुनःप्रजा केखायवेषादी व्यवहारन करने, 


१२२॥ सश्राट थणौक 


लगेगे 2" ॥ 
“किन्तु तषि में सदा उपस्थित भी तो नदीं रहा जा सकता 1" 

“फिर भौ घनुकूल व्यवस्थातोकीही, जा सकती है" 

“जसा उचित समक्षे ! कुछ व्यवस्था होनी तो चाहिए ।* 

“आपके मन-मस्तिप्क मे कोई रूपरेदा हो तो वताषएु 1" 

“"विशालदत्त को सव सौप दीजिए ।” 

“परमसं करना होगा ।"“ 

“मपी वृलवा दूँ? 

“नदी, दू गौर लोगो फो भी धामन्वितत करना होगा । समय क्षेगा । 
६ तनी णीध समाधान सम्भव नहीं है ।" 

फिर भौ शीश्रता कीजिए्‌ । गुर्देव का थादेश दै कि कमार शीघराति 
शीघ्र तक्षशिला छोड दे 1“ 

“मनाय को सनाय दप मे देशने के लिएुसनायको अनाय श देना 
कट कौ दृद्धिमानी है, मन्तीवर ? गुरुदेव ने अपने कर्तव्य कं पालन श्वि, 
हमे भपरने विवेक फे अनुसार सपने कर्तव्य का पालन करना है । 

“वश्य होना चाहिए कुमार किन्तु समय कौ निमेमता पर दृष्ट, मनी 
र्दे तो मधिकं हितकर होरा ।“ 

“द्रत दृष्टि से माप निरिचत रहें ॥ न समय की उपेक्षा होगी, न क्तनय 
कौ ही भवहेलना होन पायेगी, किन्तु शीघ्रतामें धने हए को निग्न 
ततो ठीक नदी । चेष्टा होगी क्रि माज ही व्यवस्था सम्बन्धी कोई नमम 
अं्िमेष्प धारण करले।" 

“विणालदच्त के अतिरिक्त जिन्द घूचिते करना हो, भाजा दे ।" 

""मध्याज् तक स्वतः विणावदत घायेये । उनके साय विवार 
केमादहौ कोर पग उठाना धेयष्कर होगा ।'' 

“किर बनृमति दीजिए ।" 

“यावश्यकता समयूया ठो वाप्को भो वसवा रषा । रहिएगा भाया 
परदही। 

“जो आज्ञा ।*“ ममाद्य राधागुप्त शिष्टाचार पालन रतेः हए व्क # 
चे गये} ~ 

इसके पूयं फि फमार वशो सासन दल पार्ये, परिचारिका ने न" 
मस्तक उपध्यितत हो सेवापाव व्यक्त कतिया, “माज्ञा महाराज जी ।“ 

- “भहु दमयन्ती } पसोठलं १" 

"अभी तसीजिए्‌ +" 


सन्नार अशोक । १२३ 


दातत रिक्त करने के उपरान्त मशोक ने सामयिक अवदयकता पर वस्त 
दिया, “कूठ समयकेतिए्‌ वाहूरजादर्दाहं । किसीसैभी अट सम्भव 
न हौमी ?“ 

ष्देवजीसेभी नही? 

५“वहू यह तक आति हीन प्येगे 1" 

"रात्रि होने पूवंतो सौद हौ भा्येमे।" 

"कदाचित विलम्ब हो जाय ५" कुमार अन्नोक उठकर वड़ैहोगयेये 1 

"फिर शैला गौर प्द्यासे प्रतीक्षा करने के सिए कट्‌ द्रगौ 1" 

ही, जवतकर्भेन लौट, वे प्रतीक्षा करें । ध्यान रखना, उर को 
ससुविधानहो।" 

“जो आज्ञा ॥” परिवारिका ने गरदनसीधीकीतोदैयादि पुमारने 
केक्षष्टोढुदिया था] 

चाहुर एक मश्व सदा तयार रहता था । कमारने उस पर वैते हए 
मत्या खीचौ । मद्व ने भसाधारण गति धारण कर लौ । उप्त वायुवेग गति 
से कुमार फा मश्व दी वहां से बाहर निकलता धा) प्रासाद के सम्पूर्णं भूत्य 
वेने चैन की सास की । प्रत्येक अ्रतिपल सावधान रदताभथा। न जाने कम 
किसको बुला लिया जाय भौर किप असावधानी के लिए उसे दण्डित होना 
पड़, इस सालका से पभो, सदा सत्तकं रहत्तेये 1 _ 
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महाराज विम्बघार फे शरीर के रोग अन्यान्य रोगों फो आामन्तित कर्ते चले 
गये ! शरीरम यगो से लड़ने की क्षमत्ता तनिक भीन रह्‌ गर्‌ थी । अचेता- 
वस्था मे मधिकाश समय कटने लया ! सहारनी जी भौ जव वंठ-व॑रे थक 
जातीं वो धिन्नामहेदु व्हा से हट जाती यी, किन्त वहां भोखन्हे चैनन 
पड्तौयी । योद हीदैरमें वह्‌ पूनः महाराजनजौ कौ शय्या के निकट भा 
वैख्त्रौ थीं ।नकोई क्िसीक्ती गोर रे देवता न वात करदा, वस, हितैषी 
माते, सू समय तक बैठते गौर निःशब्द उठकर चले जाते । किन्तु युवन 


भै प्रवेशफरतेहो एक हत्को-सी हलचल हुई 1 हर उपस्थित व्यक्ति मपे 


१२४ । सप्राट भषोक 
॥॥ 

स्थान पर हिल उठा । केवल महारानौ मे व॑टे-वंटे स्वागत-भाव व्यक्तक्रिया, 
धामो वेढा दुसीम { सचेत होने पर महाराज जी तुम्ही स्मरण कषे 
ह भव कहीं मत जाना। न जाने कि समय दनद चेत्तना सीट माये} 

ष्वद्य जी वाहा ह ? उने यदिए सचेत बनाने वापी कोई मौपधिदे। 
भं मधिकं समय यहा नहीं सक सकता । मनेक समस्यायें अधुरी छोडकर 
माया हं । मसंद लोग हर शण प्रतीक्षा कियाकरते दै" 


“वह्‌ ठो करेगे ही, युवराजनोष्टो, किन्तु धरतीशा करना भव 
मवस्या मे महाराज जी फे वश की वात नहीं है। किसौ पादवव्ती कथम 
हौ गु समय विध्रामकर सो । परुछक्षर्णो केलिए हौ बेतना लौरतीटै। 
तनिक भीदूर हुए तो माते-माते इनकी चेतना पुनः विलुप्त हए दिना 
रदेगौ ।* 

युवराज सुसीम के ठीक पो पदे अमात्य पेल्लाटक ने हस्ते किया, 
श्जव महारानी जी भाग्रहुकरर्ीर्हु तो कछ समयफे लिएतोख ५ 
सक्ते ह" 

"फिर आप सम्हालिएगा वहां की व्यवस्था ।'" 

ष्ममहारान जी के समक्ष उनका व्या महत्व । यहा अस्तित्व का परण 
है। दस पर ध्यान केन्दित करना प्रयमे कर्तव्य है।'' 

"किर जवरुकनादहीहैतो पदवंवर्तीकक्ष मे कयौ यहीं प्रतीक्षाकष् 
ह ॥' खत्लाटक की भौर देष ॒यूवराज मागे वोके, “विशेष व्यवधान शै 
तो भाप भी कूम स्के जादए्‌ ।'' 

"अवश्य युवराज जी 1 बप्क। अदेश शिरोधायं है +“ 

हसी क्षण महाराज जी फी चेतना तौटी । घोरे-धोरे उन्होनि नेत षो! 
युवराज घामने ही खड़ं ये। सुसीमको देखते ही बह मशक्त स्वर मब 
शधद निकट मामो सूस्ीम 1" ^~ 

युवराज सुसीम दो-चार पगयागे वद्‌ रक ग्ये। महाराज नै बरनि 
माने का संकेत किया । मुवराज मौर बागे वद़कर महाराज जी के रुण 
दुक गथे। महाराज जी नेयषना एक हाय धौरे-धौरे उठाकर युवराज 
सिर पर फर भौर शक्ति-मर ऊवे स्वर भे कहा, “वेदा सुसीम ! दुम यवसय 
हो । मौयं साद्चाज्य के उत्तराधिकारो हो । णास्न-भार सम्हालो। रि 
परिवार का ध्यान रलो । ध्रातृ-दोह्‌ को फभौ पनपुने भव देना । सदये प्र 
स्मेहपृणं व्यवहार करो । न्याय बुद्धि रणो । अन्यायः कं दमन करौ 1 पव्‌ 
प्रजाकापालन करो।मांकासदा ध्यान रखना । दन्द कभी + 


घ्नाट अणक । १२५ 


करना 1" खस्ताटक पर उनकी दुष्टि पड़ी । वह भगे वो, “ममात्य 
खहललाटक ! बाप साक्षी ई । मेरा अंतिम भदेश कि युवयज सुसीमही 
राजगद्दी पर र्वे । महामात्य इस समय यहां उपस्थित नहीं दह । उनि 
मेरीओओोरपे मेरी यह अंतिम अभितापा निवेदन कर देना । दहं स्वयं न्याय 
विद्‌ ह । मेरे उचिव निर्णय कावद स्वागत ही करेये +" शुनः सुतौमकेो 
दृष्टि भरँ भरकर वह्‌ मागे वोके, "टा सुक्तीम ! ध्यान रखना, जो निस 
सम्मातका अधिकारी है, उपे वह्‌ मव्य मिले । शुभवितकों छी मंगल. 
फामना्ये ओर दिर्पियों श सद्भावनाये चाप्रकके ल्लिये वड़ो शक्ति 
होती ह । इनके प्रति उपेक्षाभाव मनमें कभ मत लाना । भव मृज्ञेशान्ति 
कौ अनुभूति हौ रहौ है । गाह ! उत्तरदायित्व कौ अनुभूति का भार कितना 
कष्टकारक द्योता है । आज मन्तिम उत्तरदायित्वसे भी मुक्ति भिल रई! 

दैईश्वर} इस एरीरमारसे भी गव मृक्ति दे,“ उसी प्रर्थनाकेसाय 
महाराजजौ का्विरएक भोरको चक गया। देवते-देवते महायनी 

पाड प्राकर गिर पड़ीं । रुदन-स्वर मुरित हौ उठे । युवराज खट्लाटक 
निकट सरकः माये भमात्य ने उनके कथे पर हाथ रखकर वाह्र निकलने 

कासंगेत तिया! बाहर खल्लाटक ने सावधान फिया, "यहां सेक्हींजाना 

मत । सूचने मिलति हौ सव मभ यही एकत्र हृषु जाते है । राज-परिवार 

कीदृ्टिप्ते यहे सवे मधिक संदेशनशोल समय होताहै। य बाहर दुर्ग 

दवार षर महामात्य के मागमन कौ प्रतीक्षक लिएु नारहा हु । उनम 

अभावे किसभी प्रकार की घोषणा सम्भवनहींह। यहौकी हूर गति. 

विधि पद साप दृष्टि रखिए। बाहर म सम्हासता हं जाकर 1" कयन के 

साथ हौ ममात्य खत्लाटक तेजी से बाहुर्‌ निकल गये । 
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उपो उदो महासार सिम्दत्ारक्ते देटारषठान श्म सूपना पवतो ग, त्यों 
मानशेर रारे-ष्दारारो स्पे सदा मारवा चता प्रया! गत्ति-विधियां शून्य 
भे समाद्‌, ह्नपतका वितुसरूनरटा। पाटत्तिपूतच् ठा सम्पूणं पाता- 
दरणस्प्यसाप्रसोतष्ेने- सपा! खो उह सौर चिस स्पितिर्मे था, वह 
षहो सौर उसो सर्पा मे भ्तोभरा-र्तषहोञडा ? परतयेक कौीदृष्टिमेषएकदही 
भादया अभो र्एनदीं कहाजा सत्ता ।' धौरष्य पावके ददन तव 
होते पे चय दूसरे सो दृष्टि प्ररनमयो प्रतीत होती धौ-मव क्या होगा?" 
रिन्त्‌ सन्दर-ही-भन्दर सासनको दूष्टिसे जो नितने ही बड़े पद पर धासीन 
पा, उसके अन्दर उतना हौ सदा भूषासर उमड्-पुमड रहा धा । उसकी मानः 
तिरु अपान्ति उतनी ष्टी भयंकर पो । पतकंतता भी बपनी चरमीमा का, 
स्प कर रही पो । वियत अनुभव शौर दतंमान शक्तिजन्य सम्भावित प्राये 
र्हु-रहुफर परस्पर टफरा रही थीं । दस टकराहट की वेच॑नो किन्तु मुखमण्डल 
परशष्मभेगणा रहौ षी। प्त्पेक मुखमण्डल परम प्रान्त परिलक्षितष्ट 
स्६। पा । एषति भौर मृप्त स्थानों में कानापू्तो भी कम नर्हीहो रहोषी। 
भिषते भित भितना पिर्वातत सजन था उसी मात्रा में वह्‌ कुसफताहटमे 
भागे रहा या । षदीवासो के भी कान होते है-दस कदावत के प्रत्यक्ष ५6 
ठो रहैये। भपनेप्षे भयीत मोर द्रसरो^ ` र पदाधिकारी की 
समयी ग्रति पर्‌ टिकी यी } परिवतंन ; माधीन वह्‌ 
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रक्षाया। ॥ 
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की समी गतिविधियों का संचालन होगा 1" 

-" मकि भी यधिक्रारी को मपनी प्रत्ितनिया प्रगट करनी धोने प्रतिवादि 
ही करवा धा। एकमात्र माभ था भदेश पातन हेतु नि.्रव्द वह्‌ घे प्रस्थान 
कर जाना! णनैः शर्मः राज्याधिकारियों का जनसमृह्‌ वह से सरकने लगा। 

समास्य पत्ताटके विरेप व्यग्र ये । मगध स्ताच्राज्य करी भमात्य परिषद 
भे पच सौ पदस्यये। सघिांश सदस्य प्राथः उतत मेद क्रियां करतेये। 
महाराज जौ कै स्वगं स्िधारने का रामाचार पाते ही अमात्यवगं की शिविका 
खत्ताटक फे निवान्न की भोर दौड पदीं! खल्लाटकू को विदेय प्रदीक्षान 
करना पडो । मधिकांश्च समात्य वग उनकी द्ष्टिकेसमक्षया। बहु उन्हे 
वस्तृश्मिति पे मवगरत करा रदे भे~"ममात्य बन्धुमो ! गक्षरणः विद्वास 
कीणिष स्वगीय महाराज भी के देहादत्ान के रणो मैः यवराजके साथ 
शम्या तिक्रट ही उपध्यित भा । स्वगाय महासाजनीने मुक्षे सम्बोधित 
कर अदिश दियादैफि युवराज सुसीम हौ उनके उत्तराधिकारी ह। वही 
विहावनासोन हं । राजदण्ड युवराज के दय ही समदते । स्वर्गीय मह्यान्‌ 
की भृतय से रिक्त राजगदौ पर भूवरान दो वटे । वह्‌ अपना भवण्ड विवास 
प्रकट करभे ह कि मूयराज सुसोम के दायो में टौ मगध साभ्नाज्य सुरक्षित 

र सकेभा 1 माप तोग विश्वास करे, मेरे मौर युवराज के मतिरिक्तिनो 

लोग भी वहां उपस्वितये, सभीनेस्पष्ट स्पसे स्वमीय महाराजजीकी 

लंतिम दच्छा कोरुना है। भशरुपूरित नेतं से महाराज जीकै निश्तेन 
भृखमण्डल कौ मोर सपरलक निहारते हए महदारानौ ने मौन सहमति ही व्यक्त 
कय मन्यं रानिया तो तित्तकियां भर रही थौ । परियारक.परिचारि- 
` कामौ केनेतेोंसे मधू, प्रवाहित दो रहै ये । सम्पूणं भूत्य बमं हाय वधे नत- 
मस्तक ख्डाया। स्वर्गीय महाराजजीरी कग्याके जो जितना निकट था, 
उक्षत उतना ही बधिक सुना था! यद्यपि महाराजजी यथेष्ट भक्तो चुके 
ये श्रिनतु वाणी घर बही शक्ति विद्यमान थी) माजीबन शक्तिके तेजपुञ्ज 
मो र्दे दौ वहे) न्यायभ्रियता उनङ्को अतिरिक्त विशेषता थौ । अन्याय को 
उनके द्वारा कमो प्रधयभिला नहीं 1 न्याय का पृक्ष उन्होने कभो त्ाया नही। 
शक्ति भरन्याय पक्ष को उनका सपर्यन मिला । जीवन के बंतिम क्षणौ तक 
न्यापपूण स्वर हौ उनके मुख प्त प्रकट हुमा ! न्याय की साक्षात्‌ मृति ये वह । 
हेम समी सोर का प्रास होना वादि ज्गि उनङ्गी अंतिम इच्छा कौ सम्मान 
मिरे । युवराज सुसीम ही मौ साञ्नाज्य की राजगदौ पर विराजमान हौं ।. 
` मीं साप्नाज्यकरे स्वामी फेर में प्रजा युवराज सुसीम गोदौ देवे 1 युव 
राज जी का ग्यक्तितव स्वरगोध हायन जो के व्यक्तित्व यो शुद प्रतिलिपि 
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दै । यूबराजजी के शरीर मेँ महाराजजौ की आत्मा का निवा है। हम 
सव वदी करे जिससे स्वर्भीय महाराज जौ की मलत्मा फो शांति मिले । भाषि 
लोग तो जानते ही ह कि मात्मा बजर-बमर है! एरर तो त्मा का पर 
धान मात्रह । परिधान-परिवतेन शाश्वत सत्य है । दसौ सत्य ने स्मय को 
शिता प्र महाराज जी की मृत्यु कर क्षण भंकित भिया । यह वैक हैते 
भमिट । जमरत्व के लिए शे कितो भो सहायता.की धेक्ा नदीं है, किन 
कदाचित माप लोग दस परम्परागत तथ्य से अनवगत्त नहीं होगे कि किवी 
भी शापक फा देहावसान, उसके उत्तराधिकारी का निर्णायक क्षण होता है। 
यद्यपि यपने उत्तराधिकारी के रूप मं युवराज सुसीमे नि्ंय की धौपया 
वह स्वयं ही कर गये ह, तथापि कोईभ्री विरोधी शक्ति दके प्रतिकूल शी 
सोघ सकती है । उनकी कोई भी विरोधी गरतिदिधि भस्तित्वमे भा छवी 
है । किसी भी गन्यकेनामकी घोपणा उत्तराधिकारीकेसूपमें उनके दाय 
फीजा सकती है । दि उम्हं मप मस्तित्व फे संकट फी कल्पिक आशंका 
भीष्ोमौ तो, वे अपने भस्तित्वकी रक्षाकेलिएु किसी सीमा तक स्वीय 
महाराज जौ की यतिम इच्छा के विष आचरण कर कते है भाप लोगे 
को प्ररो भाशंका, सम्भव है, निराधार प्रतीत हो रहो हो बिन्तु पानी 
ओर विवेक सम्पन्न मानव के नाते यह्‌ हमारा कतव्य नहीं है कि वसतिपति 
के दोनों पं पर दृष्ट रे । एक पक्ष विशेष पर सततत दृष्टि रने वाता 
पराणी कभी-न-कभौ धवा अवश्य खाता है । कोई कुचक हमे षी दल, को 
पदुयन्व हमारे मसितित्वे फो नष्ट करदे, इसके पूवी हमे सावधान हना 
ह उ परिस्िति विशेष क भ्रति जो उपस्थित है स्थूल पटना के पृष्ठि 
श्परमे 1 बनधुमौ ! अमात्य परिषद के परम्परागतं अधिक्रारस्वस्प कोन 
भू । हमे दस सत्य का माभाव करा देना है कि अमात्य परिषद यपे मधि" 
` कारोके प्रति माज भौ उतनी ही सजय दै, जितनी स्वर्मोयि चन्द्रगुप्त मौेके 
फाल में थौ । मधिकासे के सतत सम्बधंन भ मेया विश्वा है, विषण्डन या 
हास म नहीं ॥ विश्वास्त कौजिए, सदा की भाति यदि इत संक्राहि काति मे 
भी प लोगों का विश्वासिजन्य सहयोग मुज्े-प्राप्त हमा तो बमात्य प्ररिपद 
फी प्रतिष्छामं वृद्धिदीष्ोगी। मेरी दृष्टिं व्यक्ति बही परिपद मर्धि 
मदह-पूणुं है ॥ "जय अमात्य परिषद !** अमात्य पत्लाटक नै प्क्तिभर ङे 
स्वर नें {िट्नाद विणा मोर साय दिया समवेह स्वर मेँ घमा्त्यो ते + अमायी 
ढे प्रवल समर्यन्ते उत्छाहित होकर एत्लाटक यागे बोके, “महामात्य चापप 
षी वित्तनप्तंलीये हम सौग सवया परिचित । उने निगय अप्रत्याणिति 
भीर्‌ विर्मयङ्ारी होते ह 1 मीपं साघ्नाग्य ओ सकं पर्वा छमते जाने ककार 
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वह अपने निर्णयो के का्यन्वियुन भँ समर्थन भी भप्त करने भं सफल हौ जति 
ह! मसम्भव नहींक्रि किती एेसोदी अप्रत्यारित घोषणाका हमें सामना 
करना पड़े । यनी चाहता कि ममात्य परिषद मे विभेद उत्पतन हौ, स्वर्गीय 
भहाराज जी को यंतिम इच्छा का परिपालन नहो घौर युवराज शुसीम उत्त- 
सधिकारो न बने यदि इसके विपरोत बूछभी टमा तो गृहकलह्‌ उत्पतन 
हृए यिना न रहेगी मौर निरिचत जानिएुकि मृहकलद्‌ ठे साघ्रन्यकी शक्ति 
क्षीणही होगी । इस क्षीणताकां लाप उनि से पडी राज्याधीश कमीन 
सृकेगे । भतएव अमात्य बन्धो } हमे मौये सास्नाज्य की दस आसन्न सकट 
से रक्षाकरनी है । इस उत्तरदायित्व का संवहन करना हमारा दापित्वहै। 
हम भपने दायित्वसेन कभी पीछेहटेटै न हटेगे 1“ उवर्थित मादथा पर 
एक विगम दृष्टि डालकर वस्ते दए खह्लाटक ने प्रतिक्रिया जाननी चाही, 
"जिन अमात्य बन्धुमो कौ इस सम्बन्ध मे कषठ सौ बहना हो, पणे स्वतन्तता 
पूवक कर | ~ 

एक अमत्यि ने बीवसेः खट होकर समर्थन व्यक्तं क्रमा, ण्हम अपके 
विचारो से सहमत ह । हम सब ममात्य एक हैँ । एकमत से आपके विचारों 
का सम्ुंन करते हए धोपणा करते ह कि स्वर्गीय मह्याराज की न्मायोचित 
मभ्िलापा का समादर करेगे मौर मीं साप्राज्य को गृहुकलह से बचा्ेगे । 
भाणो के मूल्य पर भी पदोषी राज्याधोभों की कूदूष्टि मौ सत्ता पर न प्न 
देये । मौय सत्ताशा सात्‌ स्वल्प अमात्य परिषद है) अमात्य परिषद की 
प्रतिष्ठा पर्भाचमभीन जानै देये।" 

दूसरा अमाद्य वीच में घोल उठा, "हम विरोधी शक्तिपर बधो दष्टि 
श्यगे 1 अन्यया विचार दृष्टिको हम सहनन करगे 1" 

रमसे पीठे उपर््यित्त भमात्यने भौ उवे स्वरम मपी दृढधारणाका 
परिचय दिया, णम एकै, एक रहै 1 हयेरोल्पोंमे देवने बाला हमारा 
एवै! णठुको जीवित न खोड्ना हमारा धमं है! दवष घमं का पालन हुम 
प्राणपणतते करगे 1“ 

घल्ताटक ने भवसुरङे गोदित्यका ताभ उ्टावा। वद पूनः खड़े 
गये भौर बोठे, "समर्थन रै लिए धन्यवाद । अव ब)पसोग जाद्‌ मौर 
ग्रतिदिधि षर दृष्टि रखिएु 1 महामात्य की सटी तक मुके अविलम्ब पटुना 
है} देयना दै, उन्होने षया निर्णय लिया ष 

"अवश्य ॥* उठते हए अनेक अमात्यो काः सम्मिलित स्वर समादकनरमे 
गंन ञ्य । 

उ गूम में वत्लादकू कौ अपने रयनोति कौ दिजय कौ मनुमूति इई । 


महाराज विम्बत्तार फी संततिम अभिलाषा सुनते हौ युवराज सुमीम बपये को 
मौर्य सम्राट समक्ष वैठे । महाराज के निधन होने षर भी यौर बंधिकंदैर 
वहु रना मुसीम फेवशफोवातनयथी। वह्‌ तीरकी भाति राजप्रासाद 
सै बाहर भये मौर यद्व की पीठ पर वैटते हौ यपने विशेष निवा को मौर 
छन्मृख हो गये । अमात्य सत्लाटक के सवेत पर कुष यंगरकषक भी साये 
लिये, किन्तु युवराज तो मौ सघ्राटपे मदमे मदान्धये। वहु भकेठेयेया 
कू सोग उनका .मनुस्तरण कर रहे ये-उम्हे इस भोर ध्यान देने का भवका् 
हटीनथा। वहु भषनमे निवास विशोयऊे आने पर मश्वेकी पौठसे नीचेषु 
ओर मुल्यद्वारसे सीधे अन्दरकी भौर यदृते चे गये। याशाके विपरीत 
सप्नषटा देष उन्होनि माश्चयं प्रकट किया, “धरे ! कहां गये सव? एकमो 
दिघाई चही दे रा है?" मावेशमें षार्ोयोरधूमकरवट्‌ मागे बोले, “वाप 
मे, यहा तो कोई नही है। किन्तु कीं जा कंसे सकते ह ? मेरौ थनुमतिरे 
विनाएककाभी षस प्रासादसे वाहूर जाना जित है ।"' सहा सामूहिक 
दिलविलाहट ने युवराज का ध्यानं आाक्यितकिया। मौर भौ अधिक माव 
युवराज ने प्रकट करिया, “तुम सव मोर यहां ?“ 
"जो, महाराज जी ! अदेश पालनहोतोहमारय धमं है 1" 
^“किन्त भदेश देते यके गए कहां ? 
५“मपराध क्षमा हो, महाराजनजी ! बापकाही भादेण तो पालनक्ि 
जारहाहै) 
५मेरा यदेश ! ने कों मादेश नदी दिया । वस्य श्रम हमा हैतुम 
लोगो को 1" 
सुन रहौ हो वम लोग ? मेरी माका सच निकलीन ? जानी 
शौ कि महाराज जी रेषा मदेश कभी नही दे सकते । निपेधाना का सस्लंधत 
कमै फा साहस हम न जुटा षारहीथी, मगर महाराजजीके गदेव 
अवहेलनाभी कसेकी जा सकती धी 1" 
“पिर शुकाकर घडे होने ति काम नही चलेगा । शीघ्र वततामो कि शक्ति 
धर गये षां ।* प 
"व, भदेश देने के वाद से दिधाई नदी दिवे । होना तोयहीं क्दीं 
घाटि । बाहर कंसे जा सक्ते है?“ 


सश्राट सशीक्र । १६३१ 


“शक्तिघर !” युवराज कौ पुकार मे यथेष्ट शक्ति आभासित हौ चटौ थौ ॥ 

शक्तिधर ने तत््षण अपनी उपस्थिति का आभास कराया, "महाराज जो 
की विवा में दास उपत्थितहि। 

श्रीधर को हए वापे नतमस्तक, मथने समक्ष खड देख यृवयज ने सगव 


घोषणा कौ, "शक्तिधर ! भाज स्ते तुम जपनेको मोप साघ्नाज्य का महारेना- 
पत्ति समन्ञौ 1" 


भ्सेवक फी अज्ञानता क्षमा हो । कोई मप्याघदहो गया क्या? 

“नहीं शक्तिधर ! मै मौयं साञ्राज्य का सघ्नाट मोर तुम महादेनापति। 
तुम्हारे सन्य सहयोगी कहां ह?" 

"महूाराजजौ कीसेवामें नभी उपस्थितदहोत ह)" श्रोधरनेदो वाद 
तालो बजाई । एक-एक करके सधौ श्रोधर के पीठे मा-याकर खड होति चले 
गये 

मुवराज ने सवं भदेश दिया, “सम्पूर्णं सैन्य-रक्ति कोसौ भागोंमें 
विभाजित्त करदो मौर इनमे से प्रत्येक को एक-एक भाग का नायक वना दो।" 

महाराजजौ ] मये मापतो मोौंशक्ति शिरोमणिदहो गयेहै। घे 
निन्यन्बिहीतोरटु 1" 

"जह्‌ ! ठीके है) निन्यान्वेमे टी विभाजित करद 1" 

"जौ सज्ञा । चिन्त्‌ एक प्राथंना है ।" 

शार्पेना वर्यो ? मावश्यकता कही, अभिलाषा वोलौ, तुम समेतो भाई 
के भमानदहो। जो इच्छादहो, निभंम हौरुर को ।" 

“यह्‌ सहसा परिवतेन दास की समक्षम नहो साया 1 

षरे पक्तिधर ! महाराज जी स्वर्गवासीष्टो गये निधन के पूवं 
उन्दने मृकषे सश्नाट पद प्रर प्रतिष्ठित किये जानिकी पोषणाकौ है 1" 

, “महाराज जौ का स्वगंवा्र हो ग्या मौर माप यहा ?२५ 

“समे गुम्दूं सार्वयं क्यों ? कया इवते मधिक सुरित स्यान मौर कोर 
दर्रा हो सकता है । न जाने वह्‌ वृद्ढा कव क्वा कर वेड 1" 

"पदि इतना ही भय है मापिके मन में तो भृक्ञे अनुमति देते वयो नहीं १ 

"नही, उसकी एक्ति का अनुमान तुम्रं नहं है । मेरे पिता मौर पितामह 
तरक उसके अदिप का पालन करतेये । मगधङीप्रनातो उसे भगवानन्णे 
भाति पूजतो ई । भौरन जानक्या चक्ति ह उम किं सामने जतिह्ौ विरोधी 
की शक्ति का जेस भपह्‌रण-सा हो जाता है ! अनेक वार मने स्वयं मतुभव 
क्रियाकि जौभी तिक्वय करकेर्म मया, वह्‌ न जाने कटारे देदतेष्टी 
वि्तीनदहो गया। मदूमत शक्ति है उषं । समस्मे वदीयाता किनवो 


१२३२ । सघ्नाट मीक 


उसमें शारीरिकः शक्ति ही धेषन्ही दहै, न कोई मस्तर-शस्त्र चलाना ही उपे 
भाता, न वहु तरिसीस्तेक्छटतारहै,न विसीको वहे कुदे, फिर 
भौ दिनरात उतो बूटियाकद्वार पर अपार जनस्तपूहु एकव रहता है । 

“भवतो भाषभौडमेसे एकनहीहै । सभ्राट बन गये ह| मेश दौनिषए 
फिर देखिण्‌ सेल । सारा च्रमद्रुर नक्ररद्‌ तोमेरानाम गक्तिधरनदी ।“ 

“उमे भो वड़ी उलद्षन भभी एक भीर है“ 

"वह्‌ क्या?“ 

"कमार मशोक ।“ 

उनकी चिता याप न कीजिए । हम निन्यान्ये भादयो मेते एकही उक 
लिए पथेष्टहै।'' 

"मीर मगर भमार सोचताहोकि निन्यानवे भादयोंके्तिएु वद्‌ मकषेता 
ही ययेच्टहै? 

"सोचने के लिए वह्‌ स्वतन्त्र है । सोच, खूब सर्च, मगर जवणकर्का 
भी सामना करना पडेगा, तब सोचना एक गोररष्रा रहं जायिगा। ह्म 
निन्याय्ये भाद मिस बातर्म कमह? शारीरिक एक्तिमे एक-से-एक ध्‌ व" 
करहै । दावरपैव मे जो कोणल प्राप्ति दै, उसके सामने बडे-बद पुग 
तकः पानी मांगते है । मस्त्-शस्व संचालनमे तो कौर बरावर कर होगी 
सकता । क्या आपने एक हायसे सूंड को उठकर हाथो को वैढते ए गी 
देदा है? षया एक घूसेन्ने मैते को धराशायो नदीकियागपाहै? गया 
एक भाक भी उछाल देखकर चीताएक वारध्रममेंनर्गेपड्‌ गर्वाय 1 
हरक दांतों को गिनते दूये तो मापने कर्द वार मेरे मादय फो देवा हौ ६ै। 
पानी मे मगर कफे साय मत्वयुदध देवकरवो भापनेभी दातत उगत 
दयालीधी 1 भगर हमकदीदुवंल हतो मापे मददेल कै समक्ष । मपि 
आदेण देकर दें भर । मदेण का भालन कितनी णौघ्र भौर सफलतापूर्वक 
होता ई । तरस रदे है सभी भाई महाराजनजी के मादे कै लिये ॥* 

षशक्तिधिर ] महाराज ह हेम दूसरों के लिये । तुम्हारे लिव तौ भा 
ह । महाराज थनने पर भी मूक्षे भाईहौ समघनो । भूह्ते विध्वास दहै जव क 
हम एक है, हमारा कोदेगृठ नही विगाड़ सक्ता ॥* 

गवय तो महाराजनजो का वद्प्न है जो भपनेको दपर तोर मेदे 
घमधते ह । व॑ मपह महारष्ज रहम नापे आक्ताकारी येधक। 
अपनो यभो उतने माप हमे सोप दोजिवे । चाप वि्वितदापू नृय 
का सानन्द सीनिये । हर विडो कोम मनाचे हूर षदुष्टि कौ हम घरी 
कै तियेष्टेद्दगे । व्यकिहोदूरषी बाठ.है, कूदिषार ठक पावन 


सभ्नाट मशोक । १३३ 


पा्येये 1" 

"यही विश्वाप्त तो मूसे यही तक खच लाया है । तनिक किसी को बाहर 
भेजकर धपताकरो किकहांवर्याहो रहाहै। कोई विदोपबतिहौ तौ सूचित 
करना, वरना ोड़ी देरकेलिषएुर्म विश्राम करना चाहता हं । यथेष्ट क्यिल्य 
की भनुमृत्तिहोदहीदै।" 

"मवश्य विश्रम करर, महाराज जी ! सब व्यवस्था पूर्ववत्‌ है । चेष भारः 
मृत परष्टोडदे 1" 

टो सके तो गमात्य खत्लाटक से गवश्य्मेटकरटेना)'' 

णजो भाज्ञा। आदेशदेंतो बुद्ढे कौ उस कटिया तक चक्कर तमा माञं।* 

कीर मावद्यकता नदी, बहौ से वूलावामन्निही वाताहै।तूमतौ 
घानतेदहीदहोकि विना बुलाये हम कही भौ जाना पषन्द नही करते । 

"जी, जो मज्ञा । मव भाप विधम कोजिद्‌ । भायां कारा समूह्‌ 
सतक है । छठ भी भप्रस्याशित न घटने पायेगा । हम सब भाई एक्‌ मतहै 
मौर रहुगे । जवकहकएककेभी शरीरम प्राण केषर, महाराजजी नित्रिघ्न 
शास्तन करे #" 

""क्तिधर ! तुमकेवलत कुमार पर दृष्टि रखना । देप स्वतः सामान्य 
ष्टो जपिगा॥ 

कुमार अशोक एक पलके लिएभरी भेरी दृष्टि से मोक्ष न होने 
पाये ।" 

“अत्यधिक सतकेता मदेक्षित है!” 

“महाराज जो, पृण निश््िततापू्वेक विश्वाम करे । मून्ते अनुमति दै! 
तनिक दृष्टि विस्तार षं जाकर ।“ 

“सवश, शक्तिधर ! विश्चेप सतर्कता एदे हौ भव्रो पर तो भदेक्षित 
दती दै 

“भने सेवक शक्तिधर को विश्वास के अनुरूप हौ ादये, महाराज जी 1“ 

“बस, दर मत जाना } रहना सासं-पात हौ 1" 

शजो मज्ञा ।'" शक्तिधर शिष्टाचार की सक्रिय मृद्राधारण करवहांसे 
हट माया 1 


कुमार सशोक कौ महाराजे देहावसान की जंहो सूचना मिली, अर्ध 
शायित अवस्था सै वह तत्क्षण उठ व॑ठे भीर निर्णयात्मक स्वर भी उनके गृहं 
से निकरे विनान रहा, "मृक्ते मविलम्व मगध पटवन है । स समय मू 
बही होना चादिए था1“ आगे भका पौ व्यक्तफौ, «ने जाने मां क्रि 
स्थिति भे मौ । अतीक्षारत सृर्देव का समय वड वे्॑नी मे फट रह्‌ होगा । 
अमात्य वस्लाटक मपनी ग्रहति के मनुसार उवाङ्-पटह्‌ मै सया हेगा। 
सुसीम भ्या न जाने किन रंगरे्तियों मेँ घोये होगे । बडा संकटमय भव्छद 
होता है पह । महाराजं के निधन की सूचना वनमें मासक मति फल 
चृकोहोगी। जो देसे ही मवसर फोताकमे स्ह, उन्होने तिरय 
भरारम्प्र कर दिये होगे । भराजक सत्वो कौ गतिविधियां साकार हीषठी 
हीमौ | सभौ भनिष्वयात्मक रियति से लाभान्वित होने के क्षिये कटि 
होगे 1” याधाृप्त भो लक्ष्यकर भशोक ने साधिक भावदयक्रता प्रकट की, 
"अच्छा, मै तो यषा से भविलम्ब प्रस्थान करता हि । माप चाहें तौ व्ववहिथित 
होकर पीछे ते माए 1" ६ 

"नही, महौ कौ भ्यवस्या फा भार मुछ समय केलिए वितालदत्तगी 
सीपिदेरदाहं। आधे चैनिकोंको भो यदू छोड़ेदेरहाहं। शेपसनिकोकी 
लिकर्मै भौ भापकेखायही चटा । गृद्देवकामदेशभीतोएंसाही ६1“ 

“किन्तु शीप्राहितोच् मगध पटचना चाहता हूं" 

“पटुना भी वादिएु । गतिके कारण वृषी समयक सन्तर पटया। 
गुरुदेव को मह तो नहो सुनना प्टरेयाकिे तक्षगितानेष्ठोहं। मे मह 
कष समयम ही पद्चने याला हयद्‌ तुनक्रर गुददेव भोधिततो नदय । 
खन्द भपने किसी भो सामयिक नियेयमे परिवतेनतो न करना पेया |^ 

दन्तु, खषा सो माफ़ वल हेमे नही । निन्द भो म्यवस्या भप पेये, 
उम्द घमघ्ाना ठो षटेयाष्ी 1 हर वस्तृहिथति ये मवयत प्राये विनाम 
कपे प्रह्यान कर सेये ¡ भापरो समेया मभौ यथेष्ट समय । ततयतक शदानित 
मं मगध पहु भौ जाऊं 

श्फमार | अपके केयन मे निहिद एप्यता को भस्योकारकरना उवद 
लोन दहो मोर्‌ विलम्ब सि मो मय्ठिव परिस्िवि के भमन्द्र के सिदे 
यथेष्ट कारं विदो, डमी विवेक छएम्मवनहीटे। चिन्त एक मनुरेय 


सभ्राट थोक । १३५ 


मौर?“ 

“वह्‌ वया ? शोघ्र बोचिये ।" 

, शद्स प्रासाद विशे कौ व्यवस्था के विषय मं कछ सोचा दै?” 

“जो उचित्त समक्षे, करे } प्रस्थान के भतिरिक्त कुष्ठ भी सौच पाना इस 
समपमेरे लिये सम्भवनदीहै 1 

श्यदि कृछनै साय चलने का गाग्रह्‌ क्या?" 

सम्भव ही नहीं है) मेये गरि कितनी असामान्य होती, मपितो 
जानती". 

""'भापके साय नहीं । समन्ञानि पर भो मेरे साय चलना बाहा तो?“ 

"जानू केर कोर्टृभपने कफो संकटर्मे गयो डालना च्ेगा १ मगध हत 
समय क्रिसी पी दृष्टि से निरापद नही है +" 

"फिर भी, जसा मदिशहो।" 

“हस समय मृ किसी भौ समस्या में उलज्ञाष्ए महीं । कुछ भी निर्णय 
कपानि की मेरौ मन.स्थिति नही है। आपको पूणं भधिकारदै। जोकः 


निर्णय करे । वत | चलता हूं । यदा सव व्यवस्थित करने फ बाद ही.मपि 
प्रस्थान कीलिषएगा 1" 


ष््जौ मज्ञा । गुरुदेव जौ से -* ˆ“ 
राधागूप्त कौ पूरौ वात सुनने के पूवं ही कूमार बअणोक्‌ ने मश्व को एद्‌ ' 
लगाई मौर यत्गाकेसंगेतद्राय अदवको गति ग्रहण करने लिये विवश 


कर दिमा। दैवते-दैवते भश्व हवा से बति करउ्ठाभा। धूल का चढत 
गुन्बार ततिकी ती्रता के संकेतके लिये यवेष्ट वा| 


कुमार भणोकः के यद्व कौ जो गति तक्षशिला सीमा पर थौ, वही गति मगध 
सीमामेध्रवेशके कषणोमेयौ। कितना सम्बा मागं कितने तमथम 
हौ गया-दइस भर ध्यान देने का अवकाश कूमारकेपासम या 1 मश्व ५ 
गुरुदेव कौ बूट कौ दिशामे मृड गया या । जाह्ववी के तट पर सर्वोज्च शे 
प्र स्थित दटी परदष्टिथी कूमारकी। गति लक्ष्य दुष्टि कौ भविलम्ब 
स्पशं करतेना बाहतीयथी | कूटोकी सीमामें प्रवेश करते ही कुमार त 
भरव को गरतिहीन कर ष्टो दिया भौर पदल ही उसी ठैली पगृ की 
भौर वदे । भाशातीत संस्यामे द्धानार्था वहां एक्तये। किन्तुं सव पीन 
तपस्वो-ते प्रतीत हो रहैये । वहां न गति यी स्वर । कूमार भगो की 
तीगरगति भी सदमतो चली गई । श्रुटो द्वार सदा उनमूक्त रहते ये । मार 
की दृष्टि गुरो-द्वार पर गडूकर रहं गर । व्यक्तिगत स्वर प्र नष्षारे 
किसीकनो देषा योरन किसी ने मभिवादनकीभृदराही धारणकी। के 
पूवं कि कूभारमगोक कुछक्षणोंके लिए किकतेव्य विमूढो दे, उ 
सुनाई [दया, “स्वागत है कुमार का । खकिये मत, मागे यदृते चले भाई । 
मतं्यनिष्ठ प्राणो कतिषु रूटीदार सदा उन्मुक्त रहते दै ।” 

करतव्यावर्तव्य के भेवर मेके कमार फो जम कोई सणक्त सम्बत 
प्राप्तहो गादौ । वह तेजोिवुःटी द्वार की मोर बद ! भोतर सेपुनः गुना 
दिया, “समय फो सत्ता को स्वीकार करने ये को विजयश्री खदा वरण 
करतोहै1 ठक समयपर मा प्रह्वे कमार 1 राधागुप्त स्ापनर्भा 1 
होया । तनिक दीरथमूतती है । मागें मे पिषटड गया होया ।” 

गुरदेव 1 मशोक प्रणाम करता दै 1" कूमारने हाय जो सिर धुका 
दिया! ५ 
^सदा भरतव्यनिष्ठ रहौ । यह कौ परिवततित षरिश्यिति से तो मदत 
होषी षुके होगे! स्वर्मीय महाराज जो युवराज गुरीमके राज्फारोहुग कौ 
भमियापा स्यक्तकीर गये ई । धूवराजके पाथर घत्यन्ते उत्छा्ित ६1 
यूवरज का सेतरेग परमण्टय भिनर-भिन मकार को उदुषोपनये करा 
फिर हा है 1 ममास्य पल्ताटक का उन परत्य खमन पराप्व ६ 1 

न्प्र चिए धारा गृरदेव 2?“ 

ष्मटाराज जो के तिन के कारय चातो दिन तक शौक मनि जनि 


४ 


चप्रार धशणोक । १३७ 


कोजो पोपणा फरदी गई, उक बनुषार कोद भौ मेगलकाये सम्पत्तन 
हो सकेगा । यथेष्ट समय दै मभौ । इसी वीच नि्ेय होना है कि मौवं-सा्राज्य 
किन हयो मे सुरक्षित रह्‌ सकेगा ॥” । 

भ्गुरुदेव ! फथन का यसिप्राय समदय नदीं सक्रा । तनिक मौर स्पष्टकारने 

कीक्पाकरे 1 

"कुमार } मेरा विदवासथा कि समयते तुम्हें मौर मधिक समज्ञदार 
वना दिया होगा ।* 

“गुष्देव क्षमा करे । समय फो यावश्यकता को मँ भती.-भाति सरक्षता 
हि दिन्तु जो उत्सं सम्भावित दै, बह क्या विचारणीव नहीं है ? 

"नहीं कुमार । उपलश्ध फे समक्ष उत्सगं का कोई महत्व नहीं 1 सद्वा 
स्मरण रखो-निर्माण की बाधारसिला उत्सगे फो नीव पर दही री जातौ है ।" 

“तो क्या उत्से इतना नगण्य है कि उता प्रध्यानदियादही न जाय ?/" 

“तेह, ध्यान देने का मभिप्राय होगा लक्षय्रष्ट होना। तष्यश्रष्ट प्राणी भपनै 
अस्तित्व तक का मधिकार खो देता है ! किष श्रममें हो कुमार ? कौन निसकी 
चिता करता है । सव मन के दास ह । मन फी अ्जनयक्ति है वतंव्य। द्रसी 
करेग्य-पालन के वहानि मानव अपनी मनोिनापा की तृष्ट यरता है ।" 

“किन्तु गृष्देव !{ आपको एसी कोई भी मनोभितापा समन्न मे मही 
भाती 1" 

“किन्तु दहै अवश्य । मेरो एकमात्र मनोभिलापा है मोयं सास्राज्यको 
निर्विघ्न देना । मघी तक मौ्ये-वाच्राज्य को जैसे सणक्त-संरछक प्राप्त हए 
है वेषेही सुरक्षित हायों मे इसका सचालन देदने कौ कामना है 1 मनकी 
दी कामनाके वशौभूतटो उन निमंम नियो तक्को धोपितकरतेके 
लिए विवश हो जता हं जिनमे कतिपय वृद्धिजीवौ वगं को मेरे परक्षधर होने 
की गंध मनि लगतीदहै । उसगंधकौ मै यस्वापाविक नहीं मानता, किन्तु 
पक्षधरता भरी उतनी ही स्वाभाविक है । तदस्य होनेके ध्ममे ह्म जौ भले 
हीर, ्रिन्त्‌ सदा तटस्य वने रहना है वृत कठिन । भिरि कन्दरायों भे 
निवासन करने वाक वीदयमौ प्राणौ तक तटस्थ नही स्ह पतिरहं! मनके 
वशीमूतहोकरही वे संसार से पराडमुष होति है, तटस्य किर भी नदीं रह्‌ 
पाते है । विश्वा है तुम भो चाहते होगे फि लि मौपं-वाननाभ्य को वुम्दारे 
पिता-पितामह ने अपने पौरष पराक्रम के वल पर इस स्विति तक्र प्हचाया' 
दै, बह किट द्व॑न हाथों मे पड्कर नष्टन दो जाप 

फिर किन दायं कौ आप मौयं खात्राज्य के संरक्षण मे सक्षम 
समञ्चते है ? ^ 


१३८ 1 सम्राट बणोक 


तुम्हारे, कुमार अशोक ! तुम्हारे हार्थोमें ही यदं मौ साम्राज्य 
सुरक्षित रह सकेगा । युवराज की चण्डाल चौकड़ी इक सम्मान को धुरक 
न रख सकेगी । वे दमे विलसिता का साधन बनाकर अराजकता कामगा 
नाच करेगे । मन्पायजन्य अव्यवस्था कौ वृद्धि होगौ 1 भराजक्वा को 
उपस्थिति मे एकता सम्भव नहीं है 1 जहा एकता नही होगी, वह पक्ति 
सम्भव नही है ओर एक्तिहौन साग्राज्य विःतने दिन अपना अस्तित्व युरक्ित 
स्ख समेगा। कमार ! तुम संयमी दहो इसीलिए शक्तिशाली हो, प्रमतिप्रियहो, 
इसीलिए परिश्रमो हो, मृक्ल-वृह्त से काम ठेते हो, इसीलिए दूरदर्शी, 
मौर भहत्वाकाक्षी हो, इसीलिए तुम्हारे लिए मसम्भव कृठभोनहींहै। 
मौय स्ाप्नाञ्य का सत्ताधारी शासक तुम्हे बनना है कुमार । युवराज बुषीम 
कौ मपने मागं से तृम्ं हटाना है बौर सदा-तदा के लिए उस चण्डाल चौकी 
कौ समाप्त फरना है जिखका नेतृत्व प्राप्त है बल्ाटक को । यदि वस्ता 
मेरा विरोधौन होत्तातौ कदाचित वह तुम्हारा दी पक्षधर होता। हृष्य 
से षह मीं सास्नाज्यका धुभवितक कम नदींहै। सका निर्णय समय 
प्रष्टोढ दोकि तुम्हारे लिए कौन सधिक सहायक है! विश्वास रवी, 
खल्लाटक के प्रिया-कलाप तुम्हारे पशथर जब भौ प्रतीत हुए तमो ब नौति 
संालन कौसम्रियतासे संन्यास्टेलूगा। मेरी दृष्टि मे ाधागृप्त हौ व 
समय एकमात्र तुम्दारा एता पाधर है जिसकी दृष्टि तुम मौय साराय 
सेभो महानहो । 
"यहु दृष्टि तो सर्व॑या अनुचित दहै।' 
ह्‌!" किन्तु तुम्हारी दृष्टिमे मीये साश्नाज्यदहीसयकुखदै, सति 
किसी पौ प्रफारमकी हानि की सम्भावना न्हींदहै। कुमार | एफ षति की 
माठ भौरर्वाध लौ | इम पृथ्वी प्र मानवो सर्वोच्च सतता ६ । मान्दे 
परे कू महो है । भानव निमति है मानवी संहारक है । मानवं पिशेष के 
गंहेन पर साप्राज्य वनते-विगद्ते ह पथचदि मानवा सामयसात्राग्य को 
मवेक्षा कम माना जता है" शन्तु मानवकर्तादै। कर्ताक्र किपालमवता च्चे 
फभो नहीं ममे देती ! उक यृगान्तस्फारी कायं उपे सवित्मर्सोय 
विहासिर मानद मयो षटि मेप्रतिट्ठिति कराते टह । दति मार्नव 
ममर्व फा मधपिक्ारो होता दै 1 यनदन साराय होता हैम मानः 
दि ममरहोते हैषापं भोरक्योदाक्ता होने केनते मानव मनर 
भामा जताटै। मार ! तुम दशाह एक मानव मपे को समणो जिषे 
कामं मों शाप्रान्य शोष यगत नदी नाते, बिस तम्दुं भो ममर 
द्धन र्र्‌ (वष्र पुवान्वरकापराका्यारेस्पमे गृम्हाय नामि षदा 


रभ्नाट भशोक ! १३९ 


के सिद समयकी शिला पर मरित हो जायेगा 1 जाभो कुमार शोक भौर 
सिदक्येकरितुम रेह का्ोकेक्तीहोनो कालजयी, होते की शक्तिसे 
सम्पन्न ह 1" 
“जी भाक्ञा, गृद्दैद । माशीद दीजिए रि कतव्यपथसेक्मी विचलित 
म होञ। 
शेरा शुभागीवाद सदा तुम्हारे साथ है । किन्तु ध्यान रखना शीयंही 
नहीं पर्याप्त सजगता भी भवेक्षितदै। 
जो ज्ञा ॥" . 
गक भो पय,उठाने पे पूवं राधारूप्त की प्रतीक्षा करना मधिक शरेयष्कर 
हमा 
` ण्न तकर मर्तेमे समय लगस्कता है। मेरे मानेकी सूचना 
सम्भवतः फस भो वुको होमौ । प्रतीक्षा की स्थिति भव रही नही । कभी 
कर उठा फा अवसर भा गया है) हौ, इतना माश्वासन भवध्यदेताहंकि 
अपनी गोरसि फोर पल न करूंगा किन्तु कोई भवाद्धित घटना की उपेक्षा 
भौनकर दंगा“ 
शुर ! सृम्दारे विवेक के प्रति यं भाद्वस्त हूं मौर क्‌ सो तृम्दारे 
सहमोमो भौ प्रतीत होय !" 
ष्कते लोगदहैवे ?“ 
“विपरीत परिस्थितिं प्राणों -तक का उत्छगं कलने वि सोप है। 
खन्द गुप्त र्हनेदो। दस, मेरे ऊपर विश्वास करो!" 
ष्जो माक्ञा । मव अनुमति दीजिए ।सुचनाने पूवंमांके दर्शन करना 
चाहता ह \* 
"देद्य जीए, कमार । भविसम्ब जाषृए । मां सवपते बडी सहापिका 
तिददहोगौ । 
प्व्रणाम गृरदेव |" कुमार मरोकब्टो के बाहर निकल मये 
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ममात्य खल्ताटकने युवराज कै कक्षम तेजी च्चै प्रवेश किया मोर जानना 
चाहा, “कुछ शुना मापे ? 

पया, बाप हो सुना दीजिए न । गधिक उतावले दिघा दे रहै ह!" 

पुचता ही देसी है 1“ 

शक्या सुचना, ततिकिर्मेभीषो सून्‌. 

“तो गया मपी याप तक सुचना नहीं पहुंची 7” 

शापक साय ही तो सूचना याती है । भौर भापको अनुपस्थितिमे गो 
सूचनारये भाती रह, उनमें मापकी कोई र्चिर नही । किये गया सुजना 
लाये ह?” ४ 

“कुमार अशोक महामात्य कौ कुटी तक पटच चुके ह।" 

“दमा [“ युवराज सुनते दी उचछ्लं पडे भीर भाद्षयं व्यक्त पा, 
""मणोक का मगघमें पवेश हो ग्या यीर महामात्य तक षटरंव भीष्य । 
मेरे व्यक्ति करते क्या रहै?“ 

“सेवा मे यही सूचना निवेदित करमे के लिए बाहर बहत देर घे तीप 
कर रहै" एक्तिधर यीचमें बोला! 

"सच्‌ क्या होगा 2“ 

वही हेमा जो जापका मदे होगा 

"नहीं शक्तिधर, भव वह होगा जो भमात्यवर चाहुगे ।“ ॥ 

खत्लाटक मै सामयिक भावक्यकता पर वल दिया, “युवराज जी{ माप 
करेथे स्वागत पुभारका। किसी भी स्यितिमे विरोयव्यक्तन दहने दंे। 
भौर शक्तिधर तुम रोगे युवराज जी कै मगरक्षकरके रूपमे । वहत खवः 
धानी फी भावश्यकता है-1 परुमार की क्षप्रता अनूपम है। 

व्पक्तिधर का सामना पडेगा तो सव क्तिप्रता भूल जायेंगे 1“ 

“या शूला दंगे-यह्‌ तो समय दी वतामेगा । याप मात सावधान दिए 
भौर यद्‌ मत्त भूलिये कि भाप मात्र युवराज के संगर्षक, ह" 

शसमात्यवर } यापर भाश्वस्त रहिए । धक्तिघरं मे साघ्राउय-रसक शिर 


करने कौ ्षमना हि । मात्रे मवसर परिलना चादिए्‌ 1“ त 
प्वुमार वशलोकषफा मगरधमे अयमन दिसिभी गवहरकी उप्िढि 


स्रमध्षिये । कुमारकौ चास समहन चड्ीट्दरी यीरहै) यह्‌ कवमया घोषे 


धस्नाट अशोक । १४१्‌ 


मीर करते ह-जानना सवके वश कौ बात नहीं है 

ष्जोकिषी केवण कानी होतारहै, वह शक्तिधर केवश काहो 
जातादहै 1" 

“फिरतो यह्‌ सवसम्हानदहीक्ञओे। कितौ फी द्या यावश्यकहाहै 1 
अमात्य ने अन्यमनस्कता प्रकट को । 

नहीं भमात्पवर ! शक्तिधर सम्हात तो कगे, पिन्व निर्देश गापङाही 
दमेक्षित है । महामात्य किञ्च वातत का प्या सयं निकालते ह, किंते ग्या यदेश 
देत है, किसके प्रति उनमें मन-मस्तिष्क मे पया भाव है-दसे भाषसे अधिक 
फन समह सकता है । स्वर्गीय महाराज जी की अंतिम भभिलापाको वद्‌ 
किस सीमा तक महत्व देगे-इसे वह स्वये समक्षते है या किर माप ।* 
^ "इसीलिए तौ सावधानं कर रहा हं 1 सहप्रा विरोध नही होना चाहिए 1 
पदे मन्तव्य समक्षना मावश्यक है ! अच्छा, अव मृक्षे मनृमति दीजिए! 
सतर्कता काम लीजिए । मौर मेरी प्रतीक्षा कीजिए 1" 

“वहत अच्छा, ममात्यवर ।'* खत्लाटक के जाने के वाद युवराजने 
रक्तिधरको दृष्टि मे भरकर पटा, “पहचान जिया ? यही हँ ममास्य वल्ला- 
टक 1 द्यन्त कूशाग्र यद्धि भौर नीतिदिशारद दै । मन्तिपरिपद में महामात्य 
के पवात्‌ इन्हीं कां स्थान समना जाता दै । भन्दर-दी-भन्दर दोनो परस्पर 
विरोधी धीष सामते तो यह्‌ महामात्य का विरोध नहीं करते, किन्तु 

भन्धसतमयेक भी नहीं है । यदा-कदा भने स्वतन्त्र मस्तित्व का आभास 
अवश्य फरा दैते ह । महामात्य के स्यान के यदी बधिारी भी समञ्ञे जाते 
है) हौ, कुमार सशोक इन्द पेद नहीं करता है 1 उसकी रीति नीत्तियोका 
यहं समथेन भौ नहीं करते है । टकराव कौ सम्भावना ६ै।" 
` शकिनके वीव? कुमार या सहामात्य 7 

“्ममात्य खल्लाटक का मत्त है पफि महामात्य भौर रमार एवः दो 
लायगे ।'* 

"देविये, युवराज जी ! बमोत्यवर फो भाष रकिये अपने पास । घाप 
दीजिणु महत्व उन्हे । आपकी दृष्टिमे होगे वह नीतिकूणल्ल । मने तनिक 
भो यह समञ्नमे नहींआये। दर्दर से चून-चूनकर जौ निन्यानवे योद्धा 
एकघन रये मथे है, इनके अनुसार तो वे सव व्यथं है । उनका षयः काम है? 
विरोधतो करना दै नरह । नोति-पीति हम न जानते ह भौर न समञ्चन ही 
चाहते दै) हम तो केवल शत्रू, को प्रहचानते ह भौर सौधे उस पर प्रहार 
करना जानत ह । आप एव की योर संकेत भर फर दीजिषु 1 फिर देखिद्‌, 
उका गस्तित्व कषे मिटा ह।* - 


१४२ । सप्राद अशोक ४ ५. 

“शक्तिधर ! तुम्हारी इती श्क्तिगेतोदर्दै माईकीकौटि मेला 
विठाया दै +" < 

“युवराज जी † हम निन्यानवे भाई ह । एक.से-एक वदृ-चढकर ह ! कोई 
कि्षौमेकमनहीहै। एक दूसरे पर प्राण स्यौष्धावर केलिए सदाततंयार 
सहते ह । निन्यानवे रीर एक प्राण है सव-के-सव । सवने एक साय प्रतिक्ता 
की दै-जियेगेतो प्राथ भौरमरेगे तो साय ।” 

"वाह्‌ ! यौ एकता तो तुम्हारी शक्तिद । जव तक यह्‌ एकताबनी 
रदेगो, सुम्हे कई पराजित नही कर सकता।” 

“किन्तु शक्ति-परद्यन का मव्तरतो जिए । प्रमाणभो ती रसतुत होना 
चादिए्‌ ।” 

“वहु वस्र कि क्षण भौ उपस्तत हो रकता है । वप्त, प्रस्तुत रहौ । 
किसी के भुलाये मे मत भाभो 

टम भने भतिरिक्त किसी का विशदाष नही करते!" 

फिर तौ मेराभी विद्वा नदीं करते होगे ?“ 

ष्आपतो हमसे मे एकरै। अपङोमिलाक्रहीती हम निन्यानवे ह 
क्या आप्र भपने को पृथक समते है ?** 

नही, क्किन्तु फिर यह्‌ "युवराज सम्बोधन क्यों?" 

शवयोकि युवराज केलिये ही स्वतयारिया है । भौरफिरमवतो गाप 
महाराज" बनने वाके ह । प्युवराज' सम्बोधने स्वत वन्ददो जायेगा)" 

“शक्तिधर [ कुपार अशोक पर तुम्हे दृष्टि रखनीरै। वदवभीमभी 
मुदाते मिलने मासक्तादै 1 

““वस, भाप एक वार पहुचनवा भर दीजिए । आपके पाप्त फटक्नैभी 
मपे 1" 

"नही, "याने देना, रोकना मत । उसके मन्तव्य से जवेगतदहोनाभीतो 
आवष्यफ दै । बघ, रहना तुम मेरे माष-पामही। वसे बहुमेरा सम्मान 
करता 1 मपमानित करते पी धृष्टता उस्ने क्भोकौ नहीं दै । जिन्त पि 
स्थिति गदल गर्हहै। वद भो बदल सकता 1“ 

गबाप्‌ निश्चिन्त रहिए । माने भर दोजिद्‌, उन्हे) जिस भावप्तेवह 

` माए ते मिलने, उसा के बनुलूप उनकं घायव्यवद्ार गरा , वयाप विश्वाम्‌ 
कीजिप्‌ । काषफा पमयदो ग्या! यक गदे हानि माप 1 

व्ह, न जाने कथो जरा-जय-होदेदमे धान मनूमव दोर सती ।" 

१९९क पल के लिए भी निरितो मापहोनदी पारदे ह । मपिबपने 
करह्लमे ब।सद्‌ । नृष्ययान मो सयवर्थ पृक्दस्‌ दै देय देकर मनोरंनन 


सम्राट गणोक । १४३ 


„ कौजिए्‌ चलकर । उठि, इथ मन्त्रणा कश्च में जय तक रेभे, विधान्तिकी 


अनुभूति नही होमौ 1" 

वलौ भाई" युवराज सूसीम उठते हुए वो, “अन्यथा कुछ सम्पव 
भीतोनहीहै। जो होगा, देपरा जायेगा 

"वह्‌ देखना मेरा काम है । माप चिन्तामृक्त होए 1 यहां तक कोर्दभी 
तो पटच पायेगा, जय सभी भाहयों को भने मायं सेहरा तेगा । मौर सभी 
भाहयो का सफाया कर रके, एसा वीर अभी तकतो धरती परनन्मानही 
है। भापयदी माराम कीजिए । ्देषता हू बाहर" कथनकेसाय ही णक्ति- 
धरवाहरकीकभोर चल दिपा। 


© ७& 


महारानी धूमद्रोगो"फो से पूत के भागमन की प्रतीक्षाहौ वी । सणोकको 
देखते दी उनका शोकग्रस्त मृमण्डल धमकः उठा । स्वागत-भवव उम्दोने व्यक्त 
किमा, ५वा गया वगोक वेदा ?” 

ष्टौ, मा! तुम कसी हो २ 

॥ "जसो महाराज जो षोड गये ह, भवतो वते ही जीवन काटना है ।" 

मा | जोवन गौर मृत्यु तो दैवाघीन यता है । जव तक सा दै तव- 
तक आप्त रखनी चादिए ।" 

वहतो दै, वेदा । मरना कटिन है, इसलिए जीना पड़ेगा । महारान 
जोकेस्वगेवासीटोनेकी सूचना पातेहीत्‌ चक्तपड़ा पेमा? मां में कोई 
कष्ट तो नहीं मिता ? किस ने मां रोकातो नदी ? 

“अशोक फामागं रोक्ने का किसमे साहसदहै? नकिसीने रोकानर्मे 
रुकाहो । तक्षशिलासेप्नौधाचलागारहा [ॐ 

“पमम-समय की बात होतो है, बेटा 1 महाराज जौ रहे नहीं । सहासन 
घातो । दण्डका भयसमास्तहै। कोरईकरिसी कोनी सुन द्हाहै। हर 
एक कितो-न-कितो मवसर कौ प्रतीक्षा है (" 
॥ "वैखा अवसर, मां, मेरे जोवित रहते कमी न मने पयेया । ममा ग्या. 
ह" मा । एक-एक को ददे चेता हूं 

"वेदा ] महामात्य जी से मिले ?८ 


१४४ । राम्रार अशोक 


न्ह, मां! उन्हींते मि्करया र्हा घौर माप सै मितनेके वाद. 

भद्या सुसीमे भेट करूगा 1“ 
4 “सुसीम फो तो स्वर्गीय महाराज जी सपना उत्तराधिकारी वनातिकी 

भभितलापा भी व्यक्त कर गये है । फरिरभी, न जानि क्यों वह संदितं 

“स्वाभाविक है, मो । दतना वदा मौयं सान्नाज्य है । उत्तर भे हिकु 
से केकर पूवम मंसूर तक राज्य सीमाका विततार है शते युवित 
साच्राज्य भं सदा खशक्रित रहने कौ भावश्यकता है!” 

“नहीं, मशोक वेरा ! भावा का बधार है वेटातू ।” 

^ { व्योमा? सुसौमभद्पातो युवराज है । युवराज ही सदा उत्तरा- 
धिकारी होता है। भौर फिर स्वर्गीय पि्ठाजी भपनो भभिलापा पी दया 
के प्क्षमेंहीप्रकटकरगयेह।" 

"कदाचिन तेरे उद्धतं स्वभाव के प्रति उनके मने अश्चका दहै +“ 

“उनकी भाशंका स्वया अनुचित दै, मां । जमी जता हू, पद्या के 


पास । उनकी भाशंका निमूलहो जायेगी 1” 

“वड़ा सच्छा होमा, वेटा । मगर पुना है कि तेरे परया ने मनेक यढ 
भषने चारो भौर एकत्र कर रधे ह । फी उनसे भिटृन्त न हो नाय 1" 

` प्नहीमा! ओ मद्या सुसीम काष्टोटा पारईभशोकहे। परयावे दए 

सत्य खे भी भवगत न होगे 2" 

.चहोना तो मवद्य चाहिए, किन्तु न जाने क्या धारणा वना रखी हो ।“ 

"षिरतोमां। केवत युवराज मेरे भष््याहै। उनका सम्मान फटता 
मेराकरतव्यहै। रेप जो भो जि भाव ते परिलेगा, उसके साप मेरारव॑सा 


्ी व्यवहार दोगा 

ष्व्हतो र्म जानती हूं । तू भला क्च चूकनेवाला है । हा, ममात्य राधा 
गुप्त कषा है ?"" ९ 

न्मागेमेहोगे, मां दो-चार दिर्नोमे दही मा पहुषेये 1" 

फरिरतू उनकी अतक्षाकरछे। उनके सायदीतू सुघीमदचे भेट 
कृरनेजा।" 7 


1 


बभ्राट गणोक 1 षप 


“सही वेदा { मै भवनी दृदंवता प्रकट कर रही ह । भवत्‌ ही एकमत 
घहारारहमयाहै \ कभो-कथी द्र पिपीलिका भौ भीमकाय गज कै ग्राणान्त 
काकारण थन जाती दहै ॥" 

“मो } शूरदेव ने मूषे यथेष्ट सावधान कर दिया है । मौर फिर महा- 
तेनापि जीसे भी वस्तुस्थिति का परिज्ञाने प्राप्तं किये केता हं जाकर ! 
मुके विश्वास है, बह मृशषसे कृष भी अव्यक्त न रयेगे ।” 

“अवद्य भेट कर सौ, किन्तु पूणं विश्वास करना गृख्ेव का हौ 1" 

"सीर उतरे भो मधिक तुम्हारा, मां ।'" 

^ भवं किति योग्यं । महाराज जौ जीवित होते तो कदाचित कू 
षहायन्ता कर भो पाती ।' 

„ “फिरभीमां। तुममेरीमां हो । मेरेचिषएुशक्तिकी सोतटौ 1 तुम्दाय 
देन मावर मेरे प्रोत्याहन के लिए यथेष्ट है \ मां, मेरेिए गुष्देव जीसे भी 
धिकं विश्वसनीय तुम हो 1" 

शफर भरी, वेदा । मं संगलकामना मावहौ तो कर सकती हू 1 विघ्न 
विदारक विनायक तुम्हारे जोवन-पेथ को विध्नविहीन वनां +" 

“वस मां तृम्हारा यही माशौर्वाद मेरासम्बलरे। दसी के सहारे 
पवन के ज्वां के म्प दिप, थच्चल वड्ाहीन रहेगा, वरन्‌ विरोधी 
णक्तियों का समूल उन्पूलतन करता हुमा जीवन-पय पर अग्रसर होता रहुंगा ॥" 

"मेर अणौर्वाड सदा तेरे साय ररेया । विरल भग्रघर रहकर तू विश्व- 
भिजम कर्‌ सके, एसा मेरा विश्वास है 1" 

मा, पूतरेकेगतिे मां रे विश्वा को खण्डित नहीं होने दु 1" 

"वर करे, शस धात्मविश्वाक म कभी-कमी न मायि 1" 

“मां | फिर मूर्ते अनूमततिं दीजिद्‌ 1 

“इनौ शीघ्र ? इतनी लम्बौ माता करके माजतोत्‌ बायाहै। योरौ 
देर मिशवाम करके । फिर चले जाना!” 

हीमां! जो करन है, उसे समाप्त करके ठी विध्रामं करना शुषद 
होता है।* 

रू मानेगा योङ {जद भौ तू जिस यात पर बडा, पृराकरकेदी 
मना ।जानाही चहदाहैतो जा! मर, ध्यान रखना, बव्यधिक्‌ घतरकता 
फी अपवरयकता है {“ 

“जो मज्ञा, मा-५ मां ङे चरण स्दं द्र कुमार वशोक उठ घटं हए 
भोर वाहस्कोमोरतेजीसे वदे ध 

गूवदयम सुीम कै निवा तक पटटंवने बे दुगार अशोक को देर नहं समी 
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फिन्तु मृख्यष्टार रहौ वह्‌ सोक लिया गया, “कीन भाप 2“ 

“पदे प्रन मेने क्रिया है । उत्तर भौ मृते पदर ही चादि 1" 

“यष्ट प्रन करिये जाते ह । उत्तर नदीं दिये जाते \" 

“भौर मृधे उत्तर देने का सम्पा नही । फिर भी, यदि उत्तर बादिए 
षी तो उत्तर देगी मेरी यह भक्ति ।” यणोेक ेटहाथ पे नग्नं मिम 
चुकीथी। 

अशोकः कौ सप्तिके स्वागत के लिए उधर अनेक भए चमक उटी पथे 
सै पर्प ध्वनि मे सावधान श्रिया, “उहुरो । यह्‌ बुमार अशोक ह मप युष 
राज जौ फे छोटे भाई । समस्त यति पोष्ठवद्ध हो ।" किन्तु कूमार मशक 
की यसि ज्योकौ त्यां चमकती रदौ । षौ मुप ध्वनि मागे भी यशोकफो 
सुनाई दी, “कुमार । मापभौ मतिकोकोष्ठमें स्थानद" 

“कदापि नहीं । फा ह पर्या सुसीष १ 

^मापणांततो हो“ 

"मुत्ते भ्या से मविलम्व मिलना है 1" 

“भवश्य मिलिये । रोकता कौन है सापको । किन्त वे मभौ निद्रासौन है। 
चोडी देर प्रतीक्षा करनी पषगी 

भ्परतीक्षा का मुक्ते षम्यास नदी । भे उन्दं जगाद्गा॥ 

"उनका मादेश है कि किसी भी मूल्य पर उनकौ निद्रा मंग नकौ जाय। 
उनके आदेण कौ यवहेतना कंसे की जासकती है?" ~ 

“"इतस्फां उत्तरदायित्व मृक्च षर्ठोडो 1 मै उनके कोका पमनकर 
घ्ूगा।" ¢ 

“किन्तु कम॑चारियोँ की फतंन्यपरायणता तो भंग होमौ । 

शिर तो यह्‌ भति मागे प्रशस्त करेगो ।" षरुमार यणोक गे गरि 
सीधीकी॥ 

“उहरिए कुमार ¡ ग्पथं मे -संघयं में मतत उचक्षिए । योद देर प्रतीक्षा 

करनेमे क्या हानि दहै)" 

“तिरथंक वतिं सुनने का मुे.अम्यास नदी । व्यवधान को समाप्व करना 

सुक्े भवा,” बष्ठिको नोक को सौघमे कमार नेमागे बहनेषी 


चेष्टाकी। † कां 
अनेक असिकी नोकोंको लक्ष्यकर कूमार अणोकने सावधान शा, 


शक्यो ययर्थ मैं प्राणों से दाय घोना चादते हो | सव-के-सवं एक साय यमलोक 
पृटेव जामोगे । हटो खामने से ॥"' कुमार मोक ने शक्तिमर गर्जना की॥ 
`. भरे अशोक भा तम 1” पी से युवराज सुस्ीम य कष्ठ्वर गूना, 


सभ्राट भशोक । १४७ 


नहृटो सव लीग । मामं दो बशोक को 1 पहचानते नी तुम सोग । यह कमार 
अशोक ह| मेरे छोटे भाई । प्राणों वै भी भधिक मुन्ने प्रिय भाई यह मेरे। 
इन्दे सम्मान अन्दर अते दो । मामो भाई अशोक ! सुचित फर दिया होता 
तोमागेमेष्ौ तेमां जाता। सरव लोग ध्यान देकर सुनो-^भाई मशोकका 
भरपूर स्वागत होना चाहिये । किसी भी प्रकार फी कमी नहीं रहनी चाहिए । 
खद वर्यो? मभि वदो! मेरे निकट भागो। हदयस लगो भकरमेरे 
भाई ।येनेव तुम्हे देवनेके लिएतरसगयेहं। मामेरे षाद । ग्लेये लम 
जा माकर ।"' युवराज सुसौम की दोनों बाहं फल गर्हथीं। 

कमार भणोक ने खड़-षड़ ही कटा, “भदया !* माप बादर षा जाइए । 
शस प्राप्ाद के रोगरदेग कुष संदिश्ध दँ 1 शाईए । राजप्राादमें यैठकर भातं 
करगे ॥"* ५ 

षसो 1 तुदं मपने भष्या धर विश्वास नहींहै? जहा हं षहां 
तुम निश्वि्व रही । हम एक प्राण दो णरीरर्हु! मीरफिर यहतोमेरा 
व्यक्तिगत निवासं टै । षषे अपना दही निवास समक्षोमौर भायाम बन्दर 
चलकर वो । धके होमे । सस्वौ यत्तापूरोकीहै। हयो तुम ल्लोम । मामं ` 
खट्टे षयोहो ? बशोकं के सम्मान मे मस्तक अमी तकं नहीं शुके ?"* 

भप्रह्या | माप माए, मेरे साथ चसिए । न यहं स्यान सुरक्षित है मौर 
नयेतोगदह्ी विश्वसनीय] जाप हनं पर भरोघा मत कौजिए्‌ |” 

"फिर वया भरोसा कर तुम जे भार्टपरनो भवज्ञा कररहाहै?" 

“पक्ष्या 1 कमार मलोक दहाडे, शवुम्दारा मस्तिष्क इन लोर्गोने 
विक्त कर रखा है । अपने-पराये कौ पहवानने कौ गक्ति भापनेखोदीदै। 
सपि हृते प्रमभेह)ये लोग सापको कटीको नदीं दखेगे ।" 

"जह हूं इस समय, सप सुरक्षित स्थान दुसरा हौ नही सकता भौर 
णो तुत्ते अतिदवसनीय प्रतीत हो रहे दे तुश्षसे भधिक विदवसनीय ह ।" 

“फिर तो निर्णय सुष्देव घौ के समक्तौ टोगा 1" 

“उसृकी भो मृकषे चिन्ता नही । नि्णेय हम कर वृके ह । मगध फा विष्टा 
सन मेरा दै। मोयं सञाञ्नाज्य का राजदण्ड मेरे हायमे है 1 मूृद्में जपने मधि 
कारको सम्दालने कौ, एकि ६ ५ 

शगष्देव का भपमान सद्य है । फिन्तु उनकी अनुमति के विना शै दाय 
उठाना बीं बादता 1" 1 

शफिर जा, अवसर दै, ठे मा अनुमति । जीवनके जो क्षण दोप है, उन्दै 

, भामनदौड़मे गृजारक्े) हाय दुछनहीं षगना है 1 दित में स्वप्न देदना 
छोड़ दे! 


ह दण 
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न्फिरतोमानजही निर्णय होकर रहेगा 1" कुमर ते दृढ निर्वय प्रकट 
कर अश्वकी वत्या धामी मौर तेजी से लौट षडे ~ । 

शक्तिधर ने टोक्ना, “महाराज जौ 1 इत मघावधानी का बहुत बड़ा मृत्य 
चकाना पड़ेगा ।* 

“अर्थात्‌ ?"“ 

"एतु कौ मवस्तर देना मृत्यु को ामन्तित करना ह" 

“फिर जाने क्यो दिया ? समाप्तकरदेनाचाहिषएुर्था1 

“ब्रापकी उपस्थिति की अवमानना होती ।" 

“मेरी भवमानना मौर वहु भी, शक्तिधर, तुम्हारे दवारा ¡ असम्भव । 
तुमं पूणं मधिकार दह 1 जौ उचित समलो करो  मृक्ञे तो वस, विधामकरौै 
दो 1" कथन के साथ दही युवराज सूसौम लौट पड़ मन्दर की भोर रक्तिधर 
कौ घोपणा भपने कानोस्े सुनते हए, “धाहयों | सहाराजणजी काण 
हमारा श्वर है। णतु को हम वित देषना पसन्द नही करते। ध्यान रहे 
शू समश भाये, समाप्त करदो । न क्रिस के अदेश की मपेक्षाहैम विषौ 
अनुमति की मावदयकता है । 1 


धमार भशौक सीधे जा पहने महामात्य आचार्ये चाणक्य की कूटी पर। 
महामात्य जैसे उन्दी की प्रतोक्लाकररहेये। मारको देते ही उन्दोन 
स्वागत-भाव व्यक्त किया, “यामौ कुमार ! सव व्यवस्था की जा चुकी है) 
अधिक उद्विग्न होने की भावश्यदता नहीं । हत मसंदिका पर, वं जामो।" 
कमार सशोक कै स्यान ग्रहण करते ही महामात्य ने मन्य उप्त व्यक्ति 
छे परस्विष कराना बाहा, “इनसे तो परिचिचश्छेये दौ ?" 

ष्जी ष्वा, यह महावलाघ्यतनजी ह" ध 

"धह प्रियहित पररिष्यितिं चे पूणंतपा गयत । मेरे विचारो 
सहमत भी ६! . सम्पू सेनिक चक्ति इनके नियन्वणर्मे है । गह मापा 
सायदेने के लिए तैयार &। इतका सहयोग सीविएु मौर एक-एक मौपे 
खाप्राज्यषे धतु षा रुषाय कर टाततिए । रक््पम्वन्धो परभी ध्यान देते 
को मायद्ययता नहीं है । स्वच्व्राफे तिप निमा यपरिष्टायं है।५ 


॥ घम्राट अशोक 1 १४९ 


“वत, अपश अनुमि की दी मावस्यकता यी ।'* 

“यौर हौ, मपो-यभी सुचना सित्ती है कि अमात्य राधायूप्त माज रात्रि 
तके मगध सा पटटेये ।* 

“गुस्देव 1 शलूमो का सफाया तो हौ जायेगा । छरिन्तु उसके पदचत 
कया होगा ?” ~} 

"वही जो सौं साघ्नाज्यके हितम होमा ।" 

"अर्थात ?" 

“मेते दृष्टि में मों साज्नाज्य का हित सर्वोपरि है । इसको रका सणक्त 
हायोभे हो सम्भव है । विलासी मौर दुराचारो धसक इसकी प्रतिष्ठा कौ 
रक्षा नही करस्क्ता । नदी चाहा कि मों सान्नाज्य की एकताको 
भचिभी माने पाये" 

“म्व है, मुवरज को भी प्राणो ते हाय धोने पड़} 

“वहं तौ भपरिद्ाये स्थिति है 1 जव तक वह जीवितँ, मौय॑शक्ति 
मसुरक्षिति है“ 

"भौर किर भमात्य परिषद काक्या होमा 2" 

"उता समना करने का उत्तरदायित्व मेरा 1 थो प्राकारान्तरस 
अमात्य प्ररिपद के भरधिकांश सदस्य वस्तुस्थिति से धवगरत है, किन्त कोई 
भी विवाद में फमना नहीं चादता । सव मौन है माद्र प्रतीक्षाकर रदे ।" 

“फिर नुमि है १८ , 

“किन्तु सुनियोजित पग उठाने की यत्यन्व मावश्यकता है ।* 

शोच मे महावलाधिकृत वले, “यरे विवार से तो अमात्य राधामगुप्त 
कौ प्रतीक्षाकर मी जाय)" 

""मयर्म } राधागूष्त को दृष्टि वद व्यावहारिक होती है 1 बह पी 
हव्कर मभि वदने में प्रवीण ह । वह्‌ मातत अमात्य दही नही, कशत सैनिक 
भौ है । संधपे के सणों मेँ उन्ही उपस्ति विधेय विश्वसनीय सिद्ध होगी ।" 

"इसका मभिप्रायहै कि रातितक म निष्कम र्हं? 

भनिष्सिय क्यों ? वर्तुध्थिति घे भौर सधिक अवगत होने को-चेष्टा 
कीजिए । रणनोतति निरघास्ति कोणिद । श्नु के यणक्त पो को घोलिए ॥ 
कहौ प्रर कितनी शाक्त गपेसित्त है, ध्यान दीजिए । मसौ भो पर्वतेन के 
शूषे तैवा के शण कम महत्वपूर्णं नही होते । इनका 'भरर्‌र साम उटादष्‌ 1“ 

दह मीच वु मकिमपफरर्वठेतौो २“ 

"उस्तवेः लिए मदावलाधिद्टव ऊ मापदे साय दह 1 पूणे सुरशाव्यवल्धा 
का उत्तरदायित्व न्दने केरयाहै ! संपयं क्यरदुष्टि सरेजो स्यल-दिन्दु 
विप सवेदनसौल्ल है, उन पर संनि उपस्थित करदिपेष्पे हू! पप्ध 
सनिकेंकोदेषतेषी घापान्पजनकोघ्नो योपसंध जता है गौरजो उदयो 


१५० । सम्नाट अणोक 


होते हवे भो कम भयभोत नदीं दते । फोर भो विध्वंसक पग उठाने ङे पुवं 
सी बार सोचते ह । भौर विवास रपो जो तनिक भी स्वच्छन्द भावरण का 
परिचय देमा, बह सैनिकों के हायों मृत्यु का प्रा कनेगा 1“ 

अणोकं उरते हए योक, “फिर मँ राजप्रास्ादमें ही प्रतीक्षा कंग ।* 

“टीक, यह भदावलाधिष्ृत जी मापते वही भेट.कर कगे । मच्छ हौ, 
मपि राजप्राप्ताद तक चमार के साध चले जाये ।“ 

“जो बाज्ना ॥" महावलाधिकृत भौ उठकर य्डे हो णये। 

कटो कै याह्र घाने भें महावलापिषृत ने कुमार मशोक फा बनुखर्ण 
करिया। 


युवराज युक्षोमके विधरामकशर्मेहो अमात्य घतलाटक उच्य पट 
रे ये, “वम सोग भोजन करने भौर परस्पर याद-यिवाद क भच्रिर्छि भी 
पूष जानतो ? फषो भौ सोचने फा कष्ट क्रिया कि किठना महत्वम 
कामं तुरम सोषाग्याहै ? युवराज के धिहासनासीन होते टौ मानते ५ 
मों साम्राज्य फेः किमे महत्वपूर्णं भकार के पद मौ गुप्तोपित फरोग † 
कया नं उपतय्य होगा उषं पमय ? किठने सोय दध्नो के लिए साता 
पिष्टे ? एपानक्षोकेष्प में दिते प्रजाजन पकर काटे ? पयभी 
कई राग्पस्पर पर उतछय मनाया जायेगा, घदतते यागे वंठने का पौषाय 
प्रप्ठष्टोपा। जहौ पदे हो जामे, वार्यो भोर भीदृएवतष्टो जादेगी) 
शिक परदुष्टि दात दोगे, उफी षा जीदन पन्यो जापेषा । भापन्द्रल पर 
भानन्त हेश मे प्रस्तुत ष्पे 1 हो भावन कै निए भामन्वितष्ीगेतो 
कृषा उदूपाटनवर्वा ङ्प य छम्मानिव हग 1 पिरोप मदत्पूमं प्य्िरे 
क्यप पम्मान सदा ्ाप जोड़े प्ड़ा स्देा\ दनु कव, जवभाद्मोय भशन 
उत्तरटादिवे एठि्ययर ष्टो एनिरभीपृद्रेमहो हि गपेशम चै। 
पृष्व पर्‌ भामोदन भवमानिह होना प्ङेया । भएन्मदमट शिप्रार्गोे 
भोष्टवपोगापदे ज ततिर पी परमार उण मारश्यर दतनातूम्‌ं नोर थोत 
के पि (रदसदना धष्ठाटै 1 विगरतरता शोमा दै, रणड जाद 
कोद रयेण क्रच््‌ ह1 (दये क्दानपानप्दपद्र श 1 षाण्षादृ्टि 


009 9, 


सहर गतिविधि फा निरीक्षण-परीक्षण कररहे ह। एक्तिततुकाञाल 
प्ैवता जा रहाहै! भापलोग कूपमण्डूक वमे निष्विता की नीद 
रहै ह । ४ 

"सायं ! क्या कहा ?” युवराज सुसौम ने र्धोन्मोलित नेको खोलने 
कौ सषकलचेष्टाको1 
† छत्ताटक ने स्थिति स्पष्ट की, श्युवराजे जौ । यहं भोड जो भापने 
मपने षारों मौर एकत फर रवी है, मपने कर्तव्य का पालन नहीं फर रही 
है1 उपेक्षा संक्टकासीन कर्णो को भामन्तित कर रही है । शक्तिधर { आपके 
रदत यह्‌ स्थिति कैसे सम्भव वनती जारही है? 

“माद्यवर ! तो सदाक्िया मेँ विर्वसि रणने वाला व्यक्ति हं । 
गुबराजजी ही घ्रदा आदे आ जति! जवम कहीं कु दैरकेकलिएुधी 

, चरा जाता ह, मुवराज जी की पकार छव फाड्ने सय जातौ है । तव तक 
यह शान्त नहीं हषे, जवतक मै अपनी उपस्थिति का भाभा दन्द घी 
भाति नहीं फयादेताह। भवभापदहो बतादए फि देषो परिस्ि्िम 
क्षिाक्या जा सक्ता दै" 

“किन्तु माप यही क्रयोभूल जाते दकि मनि मापको सम्पूणं भधिकार 
सौपरखे द । भपनिसर शक्तिका जषा उचितं समज्े उपयोग कर सकते 
है कूमार अशोक तदषधतिला से मगघ भा पवा है । महामात्य चाणक्य की 
पटी तको माया है । राजप्राहाद मे गपनो रानी माके माध्यमते वस्तु- 
स्थिति का निरीक्षण कर्‌ लिमा है । सुनने मे वाया दै कि उतने महावला- 
धिङतको भो भपना पक्षधर दना लिया है । भमात्यपरिपद के प्रमूख 
मायो तक से भेट करने फे प्रयास चल रद ह मूते भी मामन्तण भिला 
दै । देवता हकर क्यो टुक्दे फेश्चा है। जिना चतुर है उतना ही 
कपर भौ है । मके होने की अनुभूति फो बह बदर हौ नही दे रहा ६। 
सदा कितो-न-किस के साय विचार-विपपं मँ संलग्न रहता है । मारघका है 
कि कीं भके ही भाड्‌ फएोढने वाला चना.न प्रमाणित हो +” 

“वक, इतना ही यथेष्ट है । मव मापको कुछ भी कटने का गवसर नदीं 
भकेमा सानी कुमारको छिकाने सगय देता हं 1 न रदेषार्बासि,न 
मजेगी वपुर । मूवराज ही युवराज सवेत दृष्टिगोचर हगे । कुमारक 
मामकेन बाला भी कोई न बचेगा 1" 

"वाह्‌ शक्तिर | कितना मनमोहक मभिनय कर लेति हौ । कित्तनी 
सुभावनी योजना प्रकुटकी है! ` ध 

* ¢भमत्यवर्‌  यदताटक नदी, पयाय है कल प्रतत. कूमारकानामः 
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भो सुननेकोनंभिरेमा +" 
„ “पहुचाने हो कुमारको ?" 

“भसीभाति । सामनापरीषोवृका हे 

“कोन सफल रहा 2” 

श्िर्णय करना कठिन है 1" 

“मपो सफलता जव संदिग्ध लय ततव मस्रफलता ही समञ्लना चाहिये 1 
शक्तिधर ! पुरमार यनपरिवार काणएकरेसा प्राणी है सफलता चिपक 
पेस्णके लिए भनुसर्ण कररहीदहै मौर वहरृषाहैनो उमक्षाभावद 
सफलताको तिरस्कृत कररहाहै । वह्‌ एक होकर भी उनेकः है" कुमार 
शकर भी वह गुबराजे से सधिक महत्वपूरण धन गयाहै। जाने कौन 
मन्द्र उसने दिद्ध तर रखा दै जिसे उसने महामात्य तंक को वशीमूत कर 
रखा दहै । देयौ शक्तिधर ! कुमार भशोक रक्त सम्बन्ध की दृष्टि ते युवराज 
फा भाद किन्तु सशक्त प्रतिदन्धी भी है! उत्तराधिकारी होते के मतिष्ी 
युवराज स्राट-पद के भधिकारी ह, मन्यथा कुमार सशोक में सपाट 
कै अनुदूल विशेताएं भधिक है । स भरसग को केकर महामात्य के साय 
मेरा यष्ट वाद-विवादहो चकार, दिन्तु सुप्र तो आत ही दो कि महामात्य 
अपने पक्ष के प्रति भन्दर से जितने दृढ ह वाहर से उत्ते प्रस्तृत केम उतमे 
ही रूषस भी ट । उनवैः तेर्फाधित्त विचार्‌ वम प्रभावपूणं नहीं हतै, किन्तु 
अधिकारी छौ सदधिकार से वंचित किया जाना मूश्चे स्य नहीं है । युवान 
ग्पायतः सस्नाट-पद के उत्तराधिकयरो दै) न्याय कासमर्थन मेरे घीरवगका 
मूल सिद्धान्त है । सिद्धान्त फे मूत्य प्रम फोईभी सम्लौता कभी नही कः 
सकता ।रम सम्दात्त र्हा अमात्य परियदको । भौर तुम सामना कये 
कुमार अशोक की णक्ति कां ।* 

भाज यत हौ निर्णय हया जाता) न्ययके समर्थन मेमेरी धी 


"भास्णाहै ॥ 

श्फिर रं च्तवा ह ।.युवरालकी सुरक्षा की पूं भ्यव्या सपना । 
पनिक भौ वस्तावधानी मन्थेकारी होगो } 

“अद पूणं निदिचत्र रहं । युवराज जौ हमे भाणो घे भौ जधिकश्रिय 
६! जव भदूखानन्ने भाई मपरना धिर कटा छंये तव युवययेको कोरदषु 
पयेगा ।"“ 
शवस, महावलाधिदत का पद यपत लिषु सुरलित समन्नो । तुम्दारे ध्व 
अनृवायी वमत्यि परिषद के दस्यतोवन ही जायेंगे }* 

“कर्मं पर मूत्त विद्वा दै! दल की साशामे कभी नदीं क्वाह 
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ष्फिर तो तुम सपने उत्तरदाधित्य का निर्वाह सफलतापूवेक कर 
सकते हो 1“ 

“सद्भावसा के लिए धन्यवाद !'* 

"यथेष्ट सतकंता यपेक्षित है । फतेग्य पालन करते हए भमात्य वल्लाटक 
मे युयराज फा निवास छोड़ दिया ! 


७०७ 


अमात्य परिषद के मधिकं सदस्यो को महामात्य ने अपनी कूटी पर माम- 
न्तितकरल्िणा था । खटलाटक भिस्त अमात्य के निवास पर पटच, वहा उन्हे 
निरासा ही हाय सगी 1 ज्यो-ज्यो उन्दे भसफलता मिल रहौ गी, व्यो-त्पो 
उन भविष्य ंधक्ारमय दिखाई दे रहौ धा! सत्लाटक भी भद्मुत प्रतिभा. 
सम्पन्न अमात्य भे । भापणकला मे वह्‌ पारंगत ये । अगाध पाण्डित्य के वष 
धनौ ये: निर्लोभी भौर मपरिप्रही वह्‌ प्रथम शरेणी कै ये। तकंसंगत वात करने 
मे यदि किसौ का लोहा वह्‌ मानते धे तौ वह्‌ ये महामत्य भावं चाणक्य । 
भमात्य परिषद तके न्ह भावाय चाणक्य का उत्तराधिकारी माननी थो । 
किन्तु महामूत्य जते दरदशीं वह्‌ नये । दुरदितवाका वह्‌ गुण मजित किया 
धां यधागुप्त ने ॥ ममत्य राधामुप्त छौ स्थिति मणोगः क सायवहौथीषी 
खट्नाटक की युबयाज सुषम के साव यी, दिन्तु दोनों की स्वितियों मे पर्मानि 
सन्तर था । कुमार अशोक मौर भमात्य राधागुप्त कौ वैचारिकं टकराह्ट 

जही भायः दो जाया करतो थी, वहाँ यबदाज सुप्ौम खल्लाटक क! परामश 
नेते बन्द कर स्वीकार कर्‌ लिया करता था । घत्ताटक भती-भौति समश्षते 
थेकियुबराज ही सम्नाट-प्दको पुशोभित करेगे भौर उनी स्थिति टीक 
महामात्य ससौ होगी । किन्तु जमात्य यधागृप्त भपने गुरुदेव महामात्य माचायं 
चाणक्य देः निर्देशानुसार माचरण कररहै थे 1 च उन्हें विश्वाया कि कुमार 
भतोक फ़भी मगधपति वनेमे मौरन् वह्‌ भपने को महामात्य है षद के यीग्प 
सरमङ्ञतते घे! हौ, राजनीतिक गरतिक्धिप्रो कभो-रभो सोचने के लिए विवश 
अवश्य करतो थो फिकमो भी, कुछ भी, सम्मव है । राजनोत्तिमे न कु असम्भव 
हैन रु सुनिर्चित 1 फिर फिसी भावी माणाकीडोरमें वेधकरडोलनेमें 
उनका विस्वा न था) वदं पनङत्े ये हि गुरेव नेकुमार मशो कौ उच्छ तदा 
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ममो नियन्तित फरने के सिये उर साय रहने फा यादे दिषा-है। वह एक 
अञ्चारारो शिप्यकी भाति द्टुमार मलोक के भाचरण के माते प्मेशक दी 
नये, वरन्‌ सुनियन्तः भोये। 
यूमार अपक वो मगध फी सतिदिधि के समदने में वि्ेपखमयन लगा 
था। राजप्रसाद के भृत्पवमं के स्वभावसे वद्‌ पट्टे दौ परिचितये । भमास्पों 
की रोर उन्दोने कभी ध्यान दियानदही । दरस लिए वड्‌ धागूप्न को परयान्ति 
समदते ये। साट-पद का प्रत्याशी सोने काविनार उन स्वप्ने मौ कभीन 
आया या, इनलिषए रौन्यगक्तिकौी भोरभो उन्दने फभी घ्याननदिपाथा। 
यदम्प साह्न मीर यव्रततिम सौय केधनी पमार जशणोफ को नि््धता का सीवन 
जीये मे विश्वास घा बिन्तु जय वह्‌ यडे भाई सुसीमे को घौपट मण्डतीके 
चगुलमे देखा तो वहु महामात्य फो वातोंपर विचार करने केलिये वाध्य 
हो गये । ्यौ-ज्पो वतमान परिस्थिति पर का थवलोकन करते गपे, तमो 
विचारधारा गहुनतर होती चली गहं । यथायं दुष्टिके समक्त उजागर 
उटा । महत्वाङां्षा ने पंस फलय 1 धुविस्तीणं मीयं साम्नाज्य का लहतटात 
गक्तिसागर दृष्टिपर्ंन्त परितक्षित हने सगा} यदा मनमोहुक लगा वद 
दृष्य । स्वप्नमे भी उततेदौ देने का मन चाहने लगा । जव चाद जाग्रह 
उदी तव एक्रि पर दृष्टि गई । शक्ति कै गनुसार यत्न यस्तितव मँ भि । 
उयो-व्यों कूमार अपक प्रयत्नणोल होते गये स्थो-त्यों कर्तव्य का क्षितिज 
सुविधाल होता चला गया । कभी-कभी उज्जैन भौर तक्षशिला निवात की 
युवराज मुसीम कै भत्याचारों फी कहानियां दृक्यर्पमे कौधने लगी । न 
ही फो सोगी-कसतपती निरीह्‌ शवला स्मृतिषटतर पर दृष्यषूप मे रीती 
यैष मणोक कामन उसके रक्षककेखूपमेप्रस्तूत होने के लिये मचल 
उठता 1 पयप्ति विधार करने परवहणएकहौ निष्कपं पर पटति श्यदि 
सत्याचारियो सै दुर्वल भौर भशक्त प्राणियों की रक्षा करनीहैतो उसे सश्राट 
षद ग्रहृण कारनाद्रोा । मुष्देवकौ भीतोक्ख्एेसी हो इच्छादै। ुष्देव 
फी हच्छा कभी अनुचितो नही रकती 1 कौन है उनसे वड़ा मौ घास्नाग्य 
का धुमवितफ़ । वया यपमान नदीं सहा उन्टीने स्ास्राज्य-निर्मागिके तिति? 
वपम परिस्वितियों को रदे-कैसे सम्दाला उन्होने । धयं मौर साहस का कनः 
कय परिचम उन्दने नदी दिया? भौर मपने लिये उन्दने वियाक्या? गु 
भीतो नदहीं। न वभवय-वितासको कभी निरट फटकने दिणा न पद-ययिकार 
फा करभौ मोग करिया । मात्र एक कुटो गगा तट पर निवास करते दहै । नाम 
के लिए उनके पास योज कछ मो नही दै, रेकिनि सास्नाज्य में होता वदी 
जो वह्‌ चाहते हु । इन्छाओं का उन्दने दमन कर रवा है । इच्छामो के 
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मत्तित्य भो ब मनूष्य कौ दुर्यसता का प्रतीक मान्ते है । भावोंकोभोवै 
पिचासे रेः भदश से यनियन्तितत नटी होने देते । उनो दृष्टि मे भानव विचा- 
रणौ प्राणी ह । विचार ही उसके तिये स्वंस्वदं। वैचारिकदृष्टिसेनो 
उचितरै बी ग्राद्य दहै! जहां विचारणा का प्राधान्य होता दै, भाव वह 
युर नदी पाति 1 घौर यदि भावय विचेप सशक्त भो टुभातो उदे द॑खारिक वेष 
धारण करते देर नहीं तगत । भरे { यर्‌ वया? यहतोमें गुर्देव के भ्रति 
दूर कौ धारणाओं को दुहुगने लगा । मतो विस्थृत दौ कर वेठा 7 मृ 
क्याफरनाहै। करना कमादैजो युख्दैवका दव होया, उषे ही धालन 
करेगा । गुषदेव को मुत्ति वड़ो 'भाणाए्‌ हू । कदाचित नहीं । वहु भाणा कभी 
नहीं फरते 1 विश्वास मधार होवा है उतके मदग का ! माणावादो कोकभी- 
करभो निरा भौ होना पडता है, किन्त जिनके अन्दर विषश्यासं फा यल हेता 
(५ उनके प्रयत्न वभो सप्तफल मरही दोते । असफलता का भरी यत्त्तित्व होता 
है-यद उन्दने कभी जाना ही नदी । यडाक्टिन है नि्णेय कद पाना फिसफ- 
सताने उन्हे वरणक्ियाहिया उन्होने सफलता का वरण श्रिया ह वास्तव 
भे गुस्देव सफलता के पर्याय ह, गुर्देय के सफनं जीवन का वि्टेषणे करके 
दस निष्करपं पर पदटेवना कया उचित नष्टा कि सफल उन्ही का जीवन माना 
जात्ताहैजोदू्तरोके चिए जीति! भी जियूगा गु्देव फो भाति दुसये 
कै ्िए। गन्धं षट्के गृष्देवके भदेश का प्रलनतोकरलू। ओषा, भभी 
महरी किस सोग्य } कष्टो सौर बभार्वोकातो फभो सामना किया नदीं! 
अपमान ओर अनादर के फी दशन किय नदी 1 इनके मभावमे जीवन द्धन 
भे परिपववतता नदी आती 1 सफते जीवन करा उपाकलदहीतोहै भभी | भभी 
से ममौ गुरुदेव वे जीवन दर्षन को अपननि खम्‌ । यह्‌ तो मवस्था ष्टोतो ६ 
सक्रियता की, कुछ करने की, उसे भीकर डालने कोलो कथिनि बौर दुष्कर 
होता दै । फिरतो मूती वक्ष करनाहै ओर वह्‌ करना ह लो गुष्देव के मै 
शानुसार होमं तोए रौनिककी भाति मनि यदेशपालक हँ! जव 
सैनिक हं तव फिर यद निष्कयता क्यो ? विराम वों गतिविधियौमे ? दाथ 
पर्याय धर कर वर्ने सचे कदी वद्‌ उलन्धि सम्भवहै यो गुरेव ठे मद 


मे प्निदित रहती है । उदू, चल्‌ मौर देव्‌ कि वातावरण कं तक भनु 
यनस्काहै। 4 
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मीं साप्राग्य के सत्ता मेन्द्र मगध कौ स्थिति सत्यन्त असामान्य हौ उदी 
थी । हर तरस्य व्यक्ति सतकं या किन्तु साय टी निच्छरियि भी या) परिवतेन 
मी प्रतीक्षां अपनो मृमिका निर्घारितनकर पारहाथा। देएने-पुनने 
क्री क्रिवागो को अरधातता मित गर्द थी, बौना तो लगमयवन्द हीषहोग्या 
था। गतिक क्षिप्रता मेँ अवदय माशातीत वृद्धिहो मथी । हर एकच 
नहीं भाग राथा, किन्तु किस भोर स्वयं भो कदाचित नदीं जानता या। 
पूषछषी देर पूर्वं की सूचना सहमा यस्त्य शूप धारण कर देती थो भनिरच- 
या्मकता दौड़ा रही थी! नो जिषे खोज रहा था, वह उपैमि नर्हा 
था। जिनततेभेट्होने डो जणानयी, वे अनायासही मिल रदे ये । माय 
मौर अनायास का मदृभृत संयोग धा । इतौ संयोग के परिणामस्वसूप दकया 
गयेदो भश्वारोही मार अशोक से। अगोक फै.अरवकी गति मल्र्त 
मसामान्य होती थी 1 हसी सुचना के भाधार पर दोनों बवायैहियो ने माग 
भे अपने मदर्वो फो मवरोधस्वूप ड्य कर दिया । कुमार भफोफ के निए 
यह प्रत्याशित स्थिति थी । मश्व की गति फो विराम दै कमार मशके 
प्रश्न क्रिया, (कोन हो तुम लोग्र 2“ 
“स्वयं ही पहचान लीजिए ॥" 
ष््मेरे पास व्यथं की वाततोके लिए समय नहीं है। शीघ्र मपना 
परिचय दो ।" 
"मीर भमर हय करहु कि महारान जौ परिचितेहु। तनिक ध्यान द| 
स्तनिक ध्यान दे! महाराज जी |! परिचित ह!!! स्वरदठो कृष 
पहधाना सा लता है ।* णुमार यशोक ने स्मृति पर वल दिये, तुम दोन 
क्लां गौर प्द्यातो नहींदो ?“ \ 
एक ने दूसरी कौ भोर देष कहा, “देप पहचान किया न महायजजीने। 
महारज जौ ! यह पदयाकटतो ची कि जाप पटचानेगे नदीं । दन्तु मु 
पणं विश्वास थां कि लाप देषते ही पहचान ठेगे ॥ 
"किन्त्‌ तुम लोगों का यह येण भोरमे मश्व ¡ यह सबक्याहै? 
'"्तम्यौ माना यी । गमात्य जी के घाय चलना या । मश्व के मतिरिति 
यन्य उषायनयधा। रहावेशतो यही निरापद सगा! मार्गम एक भी 
संनिक न पहचान पाणा 1 केयल अमात्य जी वास्वविक्ता चै परिचितये। 
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छन्ही के अदिषानुसार यह्‌ वेश धारण करना पड़ा । किन्तु आपने फिरमभी 
पहचान लिया।*' ` 

“तुम सोय दहर कह दये ? कोई सम्बन्धी है यहां ?“ 

"महाराज जो के मतिरिक्त कौन है यहा हेम लोगो का ।'" प्रीलवाताकी 
दुष्टिनतदो वृष्टी ययोर स्वरन्‌! 

न्तूम दोनों रजप्राप्ताद तकः चलो ॥ मुख्य द्वार पर प्रतीक्ता करना । नह, 
लौ यहं मुद्रिका 1” उेगली से मृद्रिका उत्तार ्॑लाकौ भोर वह्यषूमारने 
समक्ताधा, “जहौ व्यवधान प्रतीतहो, हसे दिफा देना} महासनी तक 
पटच जाना} अपना परिषय देना। हस मुद्रिका के फारण वह तुम्हारा 
विश्वकिकर ऊंगौ ! जो पुख-युविधा चाहोगो, सवे वहां उण्नन्य हो जायेगा ।'” 

थाप कव तक पारमे ?५ 

्ोघ्र आति को चेष्टा करूंगा । विलम्बभौ हो सकता है । वही तृम्दे 
कोड्‌ कण्ट मही मिलने पवग 1 सुरक्षा कौ पूरे व्यवस्था हे" 

"किन्तु हम दोनों रनिवास म विष्राप्र करने नदीं माई ह 1 तक्षशिला 
मगघ तक की सहयात्रा कौ अनुमति भमत्य जौनेष्सी भाधार परदीथी 
करि हम दोनौं भपने को बाप्की सरुचरी सिद्ध फर दिखाेमी । जव तक भाष 
राजरिहाघन पर विराजमान नहो छेमेतवतफे केलिए नृत्य-ग्रनसे 
हमारा पल््विय भी नहीं व्यक्त होन चाहिए । जाव इष मुद्धिकाक्षे अपने 
पासी रथे । हँ मवसरदे कि हेम मापी नुचरी सिद्धहो सके 1" 

“दी, तुम दोनों मेरौ सत्तिथिदहो। कूणल नृत्यांगना ह्ये, सनुपम 
नुव्यांगरना दी नुम्हे सिद्धे करना है 1“ 

्छिरित्तो वापस घाना पडेगा) पद्याके स्वर निराशा उभर 


, मआर्हयी । 


“वयो २८ 

"महामात्य जी के मादे फी अवदेलना कसेकी जा सकती है। 

^ भमत्यि राधानृप्ठ को समज्ञा पूगा ।* 

† फिर भी, वचन-संगषोदोपोत्तो मायौ दही जायेगी ॥" 

मजो कहता हः उसने मानो । समम ठीक नहीं है । असुरक्षा की भावना 
पवेत व्याप्त दहै । तुम चारियां हो! कललनेत्री ह्ये! कलाकी उपायनाके 
लिए एकान्त सौर सुरक्षित वातावरण चाहु 1“ 

"अपराधक्षमा हयो, महाराज जी । हम दोनो ने भश्वारोहण भौर मस्त्र- 
शस्त-संचाल्तन कां पर्याप्त घस्य कर लिथा है 1“ 

जय कुमार भोकने समस्याः ङि दोनोने घनुचग के रूपभरेनने 


# ॥॥ 
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स्ट्नेकीठान रथी द तव समन्चाया, "लम्बी यात्रा काष्ट उठायाहै। 
सामान्य होने केलिए कूञछतो विश्राम चाहिए ।भौर फिर पहांकी 
स्थित्तिके विपयमेभी तो समक्षना-समज्ञाना है । राजग्रा्ताद मेही वैठकर 
निदिचन्तता पूवक वार्तालाप हो सकेगा । लो यहं मृदधिका १" 

मृद्रिकाल्ेते हए शैला योती, '्शीघ् तौरिएगा। धधिरू प्रतीक्षान 
करादएगा ।" 

“वस, मागे-घाये तुम दोनो चलो ¦ परीेसे मँ भाताःह 1 देवल भमात्य 
राधागुप्तसे कृ परामदं करना । मामंमेंमेव्दो गर्तो उम्हँभी षष 
केता याङेगा +" ८ 

म्ना वावा } उन्हे सायन तादृएमा 1 उने बड़ा डर लगता है। सती 
वेमे अगर उन्दने देघ लियातो हम कही की न रहम ।' 

"सय } तना उर्ती हो उनसे ?" 

“तेना निमंम पृरप नहीं देषा हमने । स्वमाव भे तनिक भी सोच नही 
है। सिदान्तके यह्‌ वड़े पक्फे ह । जिस घमय जिपते मिलना याजोकाम 
छिना दै, उमके अतिरिक्त न वह कृष गुन सक्तेन देयषी सपरै१। 
ब्यवत्‌ कठोर ह भमात्य जी 1“ | 

“तमन्ना दूगा। तुम्हारे प्रति वह्‌ कठोर नदीं रहूगे ।" 

ननन । विल्फूत नही । भूल फर भी पर्वानेकर वंटिएगा । भष 
छम्हं माभापभोष्टौगया कि हम.दोनों ने अपनी धारणा उनके प्रतिप्रषट 
फरदोटहैतोवे न दोनो भयो फा मूह्‌ वशिता क्षी दिघा मेँ मोदिना 
मानेंगे मही । 

"'तदाणिसा एक.न-एक दिन जानातोहैष्टी । णीघ्रही रदी ।“ 

“नह, कदापि नदीजानां । पभो न्दी जानाहि" 

प्रा! तेरी निदा पमः सनियन्व्रित हो उदी ६। सोप-प्रम्ध ॥2: 
इसका प्रयोप प्या कर ।'* ध 

श्वैता ] भ्यो घंट र्ट हो येषारी फो । तुम्दारी वरह स्वांग भन 
यलुर ममो उतनी नदष पफीहै। हदय को नि्मेश है। याह्पिठा 1 

परते फो कः, पारे-पोरे पुष्यो घमरहमे यनो रटेोरणोषीप जेभौ । 

"महाराजो 1 मेरे कार्ष शधन टौट्ए मदी 4 भरन मयद्‌ बो 
प्रतिशार्रेभो, उठा य्तंनष्टिनिटै॥ 

न्याय रे श्रतार ठे पियिठ यद्य ष्ना + बिन्दी कृ विप 

र्‌ मनगोदर षठ ६1 उन्दी मनोने-दपने गा मनम्िि एष्या ६1 ९८ 
पो भूम पेय दोपे रयप्राप्राद रलो । मद्र कर्पर। (10; 
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समद्ी ?" सणौकः मुस्कराउ्ठेये) 
“जो बाना 1" दोनों के मस्तक नतये। 
कुमार घणोक्‌ का बकष्य सीधे राचमागे पर पूनः दौड़ते सगा या) 
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क्ूमार अशोक भीर यमात्य राधायुप्त परस्पर एक दुसरे कौ वोजमेये। 
जह भी उपस्थितिं की सम्भावना यी, वहीं निराश होना पहरहाथा) 
अनेक प्रमृ् सहयोगि्ो ने सहायता का भस्ताव भो रवा किन्तु दोनोंकोदौ 
अपने प्रास पर अव्यक्ता से यधिक विश्वास था! जव विश्वास निरर्थक 
प्रतीत होने तकात्ती दोनों दही महामात्य चाणक्यकफी वूटी कौ गोर सन्मुख 
हो गवै । कुटी करुछदौ अन्तरपररह गर्ईहोगौ किदोनोंही अण्व अगि 
निकलने के लिए गतिमान हो उठे । पीछे ष सुनाई दिया, “कुमार 1" - 

कमार यशौक ने गरदन मोड्कर पी देपते हुए आश्चयं व्यक्त शिया, 
“भो भमात्यवर [^ 

व जाने कय से मपको चोज रहा हूं" राधागुप्त का भअङ्व काफी 
निक्टभागपाया 

“भौर भापकी द्ोजमे्मे न नने कट्‌-कहां हो माया \* 

"मान्ना फोजिषए +" 

"वेला भौर पा भी भके सायहो माह ह| लाषने चरा तक नदीं 
फी?" 

“कर भितती वे जापको ? बया राजप्रासादे. तक प्च यहं?" 

"नदी मामं मेटो गई!“ ५ 

“मौर जापते उन पहचान भो लिया ? स्वयं परिषय दिया होगा 2?" 

श्वही, वेणमूपा से तो न षहूचान सका, किन्तु स्वर सूप्ररिचित लगा ।" 

“जिस वत्त का मय धा, वही हुज ४ ॥ 

“किस वाच कौ चिन्तानकरे । ह, वतादए, क्यो खीज रहे भे मृक्ं ?" 

गुस्देव ने स्मरण क्ियाया॥ 

“किर माद्‌ 1” बस्वौ से नीदे उतर दोनों कुटीके द्वार्‌ की मोर ददे) 

चटी की दृष्टि दोनो हौ युपरिनितं व्यक्तित्व ये । एशत्र जनयमृषह्‌ फटने 
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चह फरेभे 1" 
च्डूमार! जावोद्ध ही, किन्तु शक्तिधर ते घामनाकरेकी नादानी 
नकर व॑ठना।'' 
("र्यो गुष्धेव ? उसकी चुनती के समक्ष पराजय स्वीकार कर ठू 2" 
नतह वह्‌ दम्भो है! दम्भी कास्षिर नीचा होता है वह स्वतः परास्त 
हो जायगा । उसकी व्यवस्था कर दी गरईहै) 
"यदि संयोगव् मायं मेही ललकार वडा ?" 
तौ क्या वलहीन समक्नते हो भपते को ? तुम्हारे समक्त टिकने कौ उपरमे 
पक्ति नहीं । मरनात्तोउतेहैही। म नदीं चाहता कि उसका या किरतौ भौर 
फा तुम्दारे णस्तर से सहारद्े।” 
भमो याज्धा) जैसी भी परिस्थिति हीम, दे टंणा) चेष्टया कस्माकि 
सुनकर भषको कष्ट नहो!" 
भ्जाब्ो दुमार । राघागृप्त को भी साय लेत्ते जाम } विपम परिस्थिति 
को पम्हालने मे यह्‌ सहायक ही सिद्ध होगा!“ 
भप्रणाम गृर्देव ।*' राघागूप्त भी सस्वर उठ घडे हुए गौर कुमार मशोक 
केसायषही टीकर बाहर निकल जये) 
उने दोनों का बाहर जानाथा कि त्राटक ने प्रवेश फ्रिया। यत्लाटक 
भी उनम से एक भे जिन्हं मनुमति की आवश्यकता नहीं होती -थी } ललाटक 
ने शिष्टाचार का परिचय दिया, “महामात्म भौ समत्य यल्लाटक का प्रणाम 
स्वीकारो +" 
"कहो, अमात्य 1 मसमय केसे 2 
(मन्यं की आशंका मह श्रौचरणों तक वीच लादि ।" 
""अनथं { कैसा अनथं {} यायके रहते यनं 11!“ 
"हौ महामत्यि } अन्यं कौ आदंका ही नहीं, विदवासि भौ वसे पकड 
जारहाहै।" 
"कहीं यह विश्वास ही यनथंकीज्डतो नहीं?" 
भनी महामात्य] सश्राट-पद फो लेकर अनवं फी स्थिति उपः हो पई 
है । मापि भवे प्रसते राजपरिवार को रकषाकर सुकते" 
दही क्यो ? भाप क्यो नहीं संधपं को वचा सकते ह २ 
श्यूवराजकोततो म समज्ञा टंगा, किन्तु कुमार मोक मेरो सुतेने वाते 
मदी हं" 
"कयो ? उचित्त बातत व्यो नदीं शरुमेभे ? कन्तु -भीवोमुनूं किह 
उदित या अनूदित है श्या? 
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शाप तो भली-भांति समन्तते हौ दह कि मुसीम युवराज हैँ मौर युवराज 
ही सघ्राट-पद का उत्तराधिकारो होतादहै। स्वर्गीय महाराज भौ भपनी 
अन्तिमं अभिनापा युवराज सुसीमकेही पक्र प्रकट करगे है न्याया 
नुसार भी युवराज सुसीमही सश्राट पदके उत्तराधिकारी । जो हरदृष्टि 
से उवित है, उसौ का समर्थन होना चाहिये ।'* 

फिर समस्या क्यादै ?“ 

“समस्या वन गये है कूमार अशोक । वहे सम्राट-पद भित कला 
चाहते हु ॥' 

कर सकतेहोँतो करें 1 हमे मौर मापो मा फिसीको भौ द्र विवाद 
से क्या केना-देना। किन्त एक प्रदन है-सम्राट-पदक्वाहै ? प्रजाजनन की 
षक्ति का प्रतीक न ?' 

“जी हां, मान्यता तो इसी घारणा फो है । \ 

फिर णक्ति कै प्रतीक उत समप्राट-पद फी गरिमा को सुरक्षित रघन कौ 
जिषे क्षमता होगी, उसेही तो उस पद प्र यासीन होना चाहिये । कपूर, 
विलातती, दुराचारी, मनाचारी, णक्तिहीन भौर अविवेकी प्राणोषो कैसे ज 
पदे का अधिकारो समत्र लिया जाय ? मात्र इसलिए किः वद्‌ युवराज हैया 
स्वर्गीय सम्राट मप्रना स्वर-ममर्ेन प्रकट कर गये ह । मैने बहुत पह ह व 
स्थिति को समज्ञ लिया था। हषो के निराकरण के लिए जव मवघर ` 
माये, मैने युवशज कौ उनकी प्रतिभा के प्रद्षेन के अवक्तर दिलाये । युवराज 
ने हर बार भपने को भयोग्य सिद्ध किया । वया भाष चाहते हँ कि एक मयोग्य 
ग्यक्ति को इतना महत्वषूणं मौर विशाल साभ्नाज्य सीप दिवा जाय मातर 
भयस्तेकि राजपरिवार मे सवषं न उत्पक्त दो । भली-भांति समक्न लो भमा 
खस्लाटक-जिसकी भजामो मे यजदण्ड को धारण करने को शक्ति होगौ, 
उसो के हाथो मं वह शौभाहौ न पाये वरन्‌ उसको गरिमा भी मर्षित 
रह्‌ सकेगी । पूरा इतिहास साक्नौ है-जव-जव पत्ता दूर्व हावोमे गथी है 
नष्ट ष्ोनेसे नही वचार जासकीहै। मै नहीं चाहता क्रि मौयं साम्राज्य की 
मस्मि कलकित ठो! जीते णौ थै फभी यह सहन नहीं कर सकता ङि मौय 
सास्राज्य खण्डित हो) मौय सात्राज्य की सुकोत्तिमथौ पत्ताका सुदुर तक फ 
सतती रै मौर निरन्तर शेर विस्तार हौ होता रदे-यही देते-सुनते मतिम 
साघ केना चाहता हूं ।' 

"किर तो संधपं सुनिश्वित है मौर दिना भो उना ही सयश्यम्पावी 
है 1 विनाश से एजदरिवार शी रक्षा भव नहीं हो सङ्ती 1" 

ष्राजपरिवार क दो-चार प्राविर्योके विनाथ को माप साप्नाजय के पठन 
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से बधि महः पूणं समक्षते है 2" 

"णसं सघपंजन्य विनाश को यचानै काकोई उपाय दोप नदींहै 7?“ 

भह, बौरजो है, उसे घाघ्नाज्य रक्तिदीते वन जायेगा । मापकी 
सम्म फोर्‌ षाय हो तो सृङ्ञाद्ये 

श््कुपार यदि महामात्य काषदस्वीक्रार करतो निनाशसेरक्षादो 
सकती है ।" 

श्ौर यदि युवराज इस पदकोस्वीकारकरलेतो.भीहो विनाश टल 
सक्ता? 

^युवराज घभ्नाट-पद कै"मधिकार्‌ को वयो दो ? 

"कुमार में जिस सत्ताको मधिकृत करने ङो क्षमता है, उसकी उयेक्षा 
वहं क्यो करे? पहं प्रन है मात श्रेष्ठ-अध्रेष्ठ के मध्य चयन फा) हत 
सम्बन्ध भे मेय दृष्टिकोण सर्वेविदित है) ओ ग्यक्तिको गपेक्षा साप्राज्यको 
महंस्व देता हं । व्यक्ति माति ह, जति रहै, साञ्नज्यिया राष्ट्र करा जीवन निर- 
न्त प्रवहमान है ) प्री जीषनदुष्टिसे हमे व्यक्ति को परना चाहिये ) भेरी 
मसीटी पर्‌ युवराज सृपीम की अपेक्षा कुमार सशोक लधिक समीचौन सिद 
हरेह) णिर्‌ भाप पूर्णं स्वच्छन्दह किसीभी वैकल्पिक विचारधाराके 
सम्पोपण कै लिए । भौर मेरौ मान्यता चे अवगत हद हए भी भापने जो यद 
माने का कष्ट उठाया, उसके लिषु मै याघात हूं +" 

व्माशाकी लन्तिमि सौनेी जवनिराशकर दितो क्रि्रीषभी 
विचारधायसे क्या लम ।” तैदास्यपूणं दोषं नि.दवाण छते हए अमात्य 
धल्लाटक उठ खद हुए 1 

महूामत्य भी वंठेन रह सङे। तेजीसे वह्‌ रटोके बाहर गये। 
शद्भर क्षित्तिज प्रर उनकी दृष्टि गडूकर रद्‌ गयो । कदाचित उन्दै लोर अभ्त्या- 
शितस्वरपभूनारदेनेलमेये! ८ 
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मेन्द्मेथायट्‌ प्रा्ाद पिरोप चित्ते युवराज बुसीम बदुटान्वे योक 
पंरसणर्मे, उसक्षणश्टी प्रतीक्षा, सगय फाट रहै ये, जव उह पप्राद-द 
पर सुशोभित होने फ त्िए्‌ सामन्वित क्रिया याना था! महाराजं विम्ब्ार 
मैः देहावसान के पाद पातीत दिनतकका सप्रयणो पोकः बालतरेस्परमे, 
महामात्य केद्धारा भोपित सरिया गया पा, उषे युवराज शनो निरिवन्त यना 
दियाथा कि चापौस्े दिनके पृयंतोकोर्हेभी शुभ षापं होनानहीषा। 
मामोद-्रमोद फे साधनों भ टूबने-उतराने फ यन्या युयराज दिनिषौभी 
रात रमर हए सुरा के मद यौर स्तौ मांततत सौन्दयं में पोये हृएये। 
रागररंय के सभौ साधन उसी प्रायाद विषमं नित नेपीन सजघजरेषाय 
युवराज फीसेयामें प्रस्तृत पिये जतिधे। युवराज फा संसार उस प्राप्राद 
विक्षेपकः सौमित होकर रह्‌ ग्याथा। अमात्य सत्लाटक एकमात्र 
एसे सम्पक-सूव्र ये णो युवगज फे शुभवितकदही नये, न्याये पधर 
मौर यन्यायपे विरोधी भौये। राजपरियारके प्रति मपे धर्मपालनं 
वह्‌ विशेष सजग ये । उन्हीं के सृन्ञाव भौर प्रयत्नो केः परिणामस्वकूप युवराज 
फे संगरधण मण्डत के रूप भें यदट्ढान्वे योदा एषत्र हो सके ये ! सवपे-व 
एक-से-एक यदृचदृकर शूरवीर भे । प्रत्येक विसौ-न-किसी भत्त्रःधस्त का 
कणत संचालकद्ीन या स्पर्धालों में अप्रतिम भी प्रमाणितहो घुकाभा। 
शारीरिकरक्तिमेभोये किसीसे फमनये! दिनके थधिकां समयवे 
यस्यास.रत रहते ये । युवराज के न निकट जाने कौ छदँ मावदयकता थी 
सौरनं उनकी स्चियोसे टी उन्हं कूछलेना-देनाया। वेतो मात्र उत्तर 
दायी ये शक्तिधर के । शक्तिधर वेः दिशा निर्देश में उन्हं भाचरण करनाया 
भौर मादे भी उन्हं एक्तिधिरमकादहौ पालन करना यथा । ममाद्य षरलाटक 
तक की उपस्थिति उनके लिए विरोप घ्यात्तव्य न होती यी। हां, सटेश्यङे 
अनुसर उनका कायं कत्त भी सोमितहो यया या । राज्रासाव तक हो उनकी 
गतिदिधिष केन्द्रित थी । दोप जयत फा उन्हं कोई परिज्ञानेनया। 
महा्वलाधिङृत ने महामात्य फ मदेथानूखार गुप्त स्प से उ प्राताद 
विद्ञेषफो चायो भर से सैनिको दवारा धेरलिया धा। वह्‌ पेरा जितना 
सुदृढ मौर सशक्त था, उतना ही अव्यक्त था । उषेरेनेमेञेकारूपधारण 
कर लिया या । विविध वस्तुमो की दूकान ल गईं धी । वस्तु विक्रेता मोर , 
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केता पमी विसित्न वैषमूषाधासे सैनिक ये । रंार्य कायेक्रम भी प्रायः होते 
रहते ये । स्त्रियां विरोपस्प्रे आती-जाती दिवा्ईदेतीयी। जवभी 
अमात्य खत्लाटकं फे जागमन की सूचना मिलती, उस माभ विधे मे स्तियों 
का आवागमन उनाथास बढ़ जाता या । नमात्य देकर भी ध्याननदे पति 
थे \ वह्‌ सीधे अते भौर घले जपति थे ! किसी संनिक गतिविधि की माशंका 
उनकी कल्पना के भी षरे थे। किन्तु वे दुकान ऊपर से सामग्रियों से भरी 
पूरी दिवा देती थी मौर अन्दर-हौ-अन्दर जो सुरं वन र्दी धी, उसका 
अभा भौ प्रकट ने दने पाता था । जव सूर्ेयका निर्माण-करं पूणं होगा, 
तब उक्ति विस्फोटक पदाथं से भरे जाने षा अदेश दिया गया । मान मादेश की 
प्रतीक्षा थी, विस्फोटक पदार्थं के विच मेक्या देर लगनी यी) उतीफै साध 
एक सूरेग् एसी भो तैयारी गर्यो णो प्रादे के वीचोवीच समान्त होती 
थी । उसमें विस्फोटक पदां विशेष माताम भदा गयायां । महापलाधिङ्ृत 
व्यवस्था से जव पूणं संतुष्ट हो गे तव उन्दने ध्वनि विशेष का संकेत फिया। 
उस ध्वनि का्रकटहोनाथाफिसूरंगमे मग्निका प्रवेश करा दिया गया। 
कदाचित पल-दो-पल फा समय सगाहोया कि भीपण ध्वनि के.साय भयंकर 
विस्फोट प्रारम्भ टो गया । देदते-देषते प्राक्षाद के चारों बौर मग्न की लपे 
ख्ठने लगीं} जो दुकानें सगौ यीं, वे भी विस्फोटकः पदार्थोसे परदिपृणं थी। 
दूकानदां भीर खरीददासो ने सैनिक वेण धारण कर लिथेये। मात्रवे पौष 
हे थे, घेरा पूवंवत घा । प्रासाद विशेष के मध्य भाय इतना प्रलयंकरी 
विस्फोट हमा @ ्रा्ादं सवंप्रयम तो धृष गे समा गया वहदुष्डकेषूप 
भँ भाकाण मण्डल में उचटलते लमा । धुर फा स्थान लिया सपय ने। तपटे 
सलपव-लपक कर मकाल को चूमने का असफल प्याह करने लीं । चूंकि 
विस्फोट मप्रत्याछितं था, दस्िये किसी का भौ निकल भाग णाने फा प्रप्त 
ही मदी उव्ता था। घव सहसा चवदा उक ये । गगने प्राणोष्ो दशय के 
प्रयाम ये) भगरदड़ मघ गयोयी 1 रपी भाग रटे ये, किन्तु पबड़ाहृट ध्व 
सीमात्यः पथे मनमेंखमामर्ईयो कि रस्टे-षीपे पाग रहय । जिपरभी 
भागते, उधरदही बाग की प्तपटे दिवाई देती । धव्कानमुक्टी मेकोर्निर 
रहाथा, फो पसल रहाथा 1 कोनिरे हृएपरमिरर्दाया।+जोमिस 
यह्‌ दवा मीर जो उछठा, वह भौ मधमा हए विना न रहा ! भवन का फोहन-कोष 
भागपोदूकदोटुकटोमे विर रदाया1उखनवन्‌ मे युवाप्तीनपद्पष् 
ये । मधिकं स्वि सचेत हौ धरा्चायौ षयो यी 1 जो वतणासी युवक 
रठकफेरूपमेये, वे नव्य दुस्सह शा परिषयदे रहैये, कन्दु मोष 
सम्निके मदा छनदामो वण व्या घतनया! भोवरप्ने काथपंषा 


१६६ 1 सम्राद अगोक 


मुज जाना भौर भागनेका अयंया मननिकी विकराल लप्टोमेमपनेषो , 
सोक देना । मग्निये पार घटे ये स्तस्त्र सनिक जो विस्फोटकः पदार्थं तेजी 
के साय मनम्तिकी तपर्टोमे फक रहे ये) पटे उत्तरोत्तर विफरातदहीष्ौ 
स्हौ थीं। नशारीरियः णक्तिकाम धारहौीयौन शस्त्र-संचालन-फौणल 
हीप्राणरक्षाकरपारहाया । योद्धा रहु-रहुग्र दात पोस रहे ये। युव 
राजकी चिन्ताक्सी फोनथी 1 उन्हंक्रिसि फक्षमेंमाग खा गर्-दिषी 
कोश्नातमीन यथा । उषछठत-पुद व्यथे पिदद्टोस्दी यी न हाय मलमाकाम 
भार्या, नछलाग सगने मही कोहं सायेकताथी, किन्तु विना कु 
किये मृत्यु के मुह मे समा जायं, यह भीतो कम मसहनीयन धा। भसमर्यता 
कितनी पीड़ादायक होती है--ईइसकौ मनुमूति उन्हूं विवश वना रही यो । दो- 
चार एकत्र हो जि मोर मौ यदृते, उसी भोरफी विकराल लपटे उन्हँ पीय, - 
देती । दूरी भोर भागने कौ चेष्टा करते तो उसे मी मौपण लपटे तीत 
को प्रस्तूत दिवा देती । भग्निकी लषटे वया थीं मृयु को जिह्वाद्‌ षी! 
अन्निकायेराक्याषा, फालका शिकञ्जा या। सणरत सैनिक मृद्युके 
दूत ये । संनिकों के पौरे वडाथा संन्याधिकारौ वगं । वह सामनेहीनदेष 
रहा षा, पे की स्थितिकाभौ भाकलनकर रहाया। शनैः एः द॑ 
कासमूह बदृताजारहाथा। उसे भागे यथ्नेसे रोकना एक समस्याबन 
मई थो । स्त्रो को चमक मात उन्हे रोक रही थी, किन्तु पौषे काधक्का 
उसे वद़ाताहीजार्हाथा। एक स्थान विशेपपर खष्ेयेकुमार गशोक। 
उनके साय धे भमात्य राधागृप्त महावलाधिषटत दूरसे दी उम्हं देष लपक्रे । 
निकट बा उन्दोने बाश्चयं व्यक्तं किया, “महाराज जी ! माप यहां?" 
यहु भाग कंसे लग गई? इस प्राघ्राद मेतो सुसौम मद्या का 
निवासि था 1'" 
“मौर साय रहते ये उनके बट्‌ूढान्वे भाई ।" भमात्य राघागृप्तका 
भाश्चयं समाप्त हो गयाण। 
आभे कुमार बशोक ने पुद्धा, ""हइतनी भीपण भाग सहसा कंते घग गर्ह? 
किसी प्रफार यह्‌ नियन्तित नीहो सक्ती ? म्या को याया नद्ीजा 
सकता ?” ध † 
"मय तक सव समाप्त दो चृकाहोगा ।सेवामेमेरी एक प्राय॑नादै, 
कूमारनजी ।* ८, । 
व्या? दस संक्टवेलामे क्यार कूष्^सदायता कर सकता ?५ 
श्मात्र माप यहाँ से भविलम्व चले जायं ।'“ 
श्वयो ? इतनी यड दुंटना है यद्‌ भौर प्रं यह्‌ चे चता जार ?“ 


सभ्राट सथोक ! १६७ 


"भआदइए, चके ॥° अमात्य राधामुप्त ने समन्ञाया, "“महावलाधिकत ठीक 
एह गदे ह 1 म्पे चलना ही उचित है! जसी भग यनियन्तित है, वसी 
हि भीडकी भौ यनियन्तित दहने की सम्भावना है । मौर धिक यदी रकना 
उचितत रोया“ 

व्चलिषए 1" कुमार अणोकने मध्व मोड दिया । अमत्यि राघागृप्त के भव 
ने उनका मतृ्तरण विया उपस्थितं जनदृष्टि ने दोनो को जति हए देवा । 
भीडमेसे चिल्लाहटभरास्वर उभय, किन्तु वह्‌ अश्व-पश-्वनि मे षमा 
ममा) दोनोंमेसे क्िठने भौ पीठे मुकर नहीं देवा 1. 


राजप्रसाद के मृस्प द्वार पर षच तो एक शिविका पर दृष्टि पडी । भमात्य 
राधगृव्त चौके, "यह्‌ तो गुरदेव की धिविका है 1 कदाचित वह्‌ पधे" 

दोनी तेजी से मन्तरणाकंछा की गोर वद्र 1 मृख्दैव चिरपरिनित मासन 
परर विराजमाने ये । सामनः ठपस्ित थी महारानी शुभद्रगो | परस्पर याता 
लप चलत रहा पा । दोनों ने भश्व कू पहले ही छोड़ दिये ये ! निकट पटु 
चतेष्टी दोरनोते प्रणामकौ मद्रा घारण कर वी । गृव ने माशीद दिमा, 
सदा विजय को वरण करो । राषा्ूप्त ! शष विरेय मार ?/ 

प््वहो भीपण भागसं ग्यौदहै । सवस्वाहा हो गयादहै । कोरमो 
जीवित मदी चच स्काटै |" 

“समे शात दै ।" 

"यह्‌ सग्निकाण्ड शात है मापकफो 2" 

ह, वहती सर्यविदितही चुका ६१" 

“दन्तु पड्या सुसीम कदाचित ख्सीयेये + 

मानि भेदभावनर्ही करतीषहै।जोभीषहोगा, उप पराषदिर्मे, भव्य 
स्वाह्यष्टौ ययाद्टोगा!" 

नविना पयकर ह यह्‌ अननिङाष्ड 1 

षह, है, शन्तु मब यह सामान्यो यया है। उततके विय में घोचना 
टीट दीजिये । म कल भनरात्य परियद ष्टो यपाहक्यसीन खमा सूत कर 
र्हा हुं । उसमे परमौ उपस्ति पररमादर्यडहै। बौरस्यान रहे. न्टिभो 


१६६ । सप्राट गणौक 


भुज जाना मौर भागने काबर्यथा मम्निकी विकराल लपरभेअफेको 
कषोंक देना । भग्निके पार हे ये सशस्त्र सेनिक जो विस्फोटक पदां तेजी 
के साय मग्निकी लपटोंमे फेंक रहै ये । सतपटे उत्तरोत्तर विकरालरहीदहो 
स्हौ धी। नशारीरिक शक्तिफाम बारदीयोनं शस्त्र-संचालन-कौगत 
दीप्राणरक्षाकरपारहाथा । योढा रहू-रहूकर दात पौष रदे ये। युव 
राजक चिन्ताक्ििसो फोन यौ 1 उन्ह क्ति कक्षम भाग घागर्-व्खि 
कोक्षातमीनं यो 1 उछल-कूद व्यं सिदहोर्हौ यौ) न हाय मलनाकाम 
मारहाधा,नछलाग लगने मेही कों सायथंकठाथौी, किन्तु चिना एषठ 
क्पिमृद्युकेमृहमे समा जाये, यहभोतो कम मसहनीयन था । भस्मर्थता 
कितनी पौड़ादायक होती है-्सकी अनुभूति उन्हें पिदश वना रही थौ 1 दो- 
चार एकत हो जित सोर मौ बढ़ते, उसी भोर फी विकराल लपटे उन घौय , 
देती । दूरी भोर भागने की चेष्टा करते तो 'उससे भौ भौपण लेपटे सील 
को प्रस्तूत दिषाद देत्ती । वभ्निकी लपरे वयां मृपयु की जिह्वा यी 
अग्निकायेराष्याया, कालका शिञ्जा या सर्व संनिकमृयुके 
दूतये । सैनिकोकेषीचेखड्ाथा संन्याधिकारौ चं । वह सामने षी नदेव 
रहा भा, पौरे फी स्वित्तिका भो माकतन कर रहाथा। शनैः नैः दशको 
का समूह्‌ वदृता जा रहाथा। उत्ते गे वव्ने से रोकना एक समस्या वत 
गष््थो । शस्त्रो को चमक मात्र उन्हे रोके रही यो, फिर्तु पीठे पा धक्का 
से बदृताहीजारेहाथा। एक स्थान विशेपपर खड़यंक्रूमार भशोक। 
उनके साथ ये अभार्य राघागृप्त महाबलाधिकृत हरसे दी उम्ह देख लपके। 
निकट मा उन्होने आश्चयं व्यक्ते किया, “महाराज जी ] बाप यहा?“ 

ष्यहआाग कंसे लग गई? इस प्राताद मतो सुसीम भदा का 
निवास या।' 

लोर साथ रहते ये उनके अदट्खान्बे भाई)" ममात्पय राधागुप्तका 
आर्यं माप्त हो गया या । 

मपि कुमार सशोक ने पूछा, “तनो भोपण आग सहसा कसे लग गई! 
किसी प्रफार यह्‌ नियन्वित नहो सक्ती? मह्या को पचायो नहीजा 


सकता ?" 
"व तक सब समाप्त हो चृक्ताहोगा। सेवामे मेरी एक प्राथंना है 
षटूमार्‌ जी ॥" 5 ॥ 
, न्व्या? द संकटवेलामें क्या मे कख“ सहायता फर सक्वा हूं 7" 
माद माप यहाँ चे मविलम्ब चले जाये ( 
श्वयो ? इतनी बड़ी दुघंटना है यह्‌ गौर प्रं यहाँ चे चला जाद 2" 


सश्रीट अशोक 1 १६४ 


"आदए्‌, चले * भमात्य राधानुष्व ने समद्ाया, “"महाबलाधिहृत ठक 
कन्दे । यहां चलना ही उचित है) जैसी साग भनियन्त्ित है, वसौ 
हो भीष की भी मनियन्तित दाने की सम्भावना है । वीर अधिक यहां सफना 
उचित्तन होगा" 

“चृलिए्‌ ।" कुमार मशोक ने मदव मोद दिया । ममात्य राघागृष्त के मश्व 
ने उनका अनुसरण विया उपस्थित जनदृष्टिने दोनों को जाते हुए देवा 1 
भरीड्‌मे से चिल्ला भरास्वर उपरा, किन्तु बह अश्व-दय-घ्वनि मे षमा 
गया! दोनौंमेसे कितने भी पीठे मुढ़कर नहीं देवा । 


राजप्रासादे के मृस्य द्वार पर ष्च ता एक [शावका पर दृष्ट पड़ा । ममात्म 
राधागृप्त चौके, “यह्‌ तो गुख्देव की शिविका है । कदाचित बह पधार द ।'* 

दोनों तेजो से मन्तणाक्रक्ष को योर वदृ । गुरुदेव चिरपरिचित भासन 
पर विराजमान ये ! सामने उप्यते थीं महारानी शुभद्रामी । परस्पर वत्त. 
साप चल दहाथा। दोर्नौ ने मश्व कृष पहटे ही छोड़ दिपै थे ! निकट पटु 
च्तेष्री दोनींते भणामकीमुद्राधारणकरली। गृष्देव ने माभोर्वाद दिया, 
छदा विजय कौ वरण करो । रावगृप्त ! कू विप समाचार १ 

श्यो भोपण भग्रल्तय गमोहे । सवस्वाहा हो ग्या एकोर्दभी 
जीवित नहीं यच सका दहै 1 

"सवं श्रत है ।" 

“पट्‌ सग्निकाण्ड श्ना है साप्रको ?*" 

“दौ, यद तो परवेविदिव हौ चका है +" 

फकिन्तु महया सुसोम कदाचित उरी मेँ भे 1" 

“मग मेदपमाय नहीं करतो है १जो भौ देया, उष प्रादे, सवय 
स्वादादहोध्याषहोपा1" 

५ क्रिवना भयंकर है यह्‌ अन्निकण्ड {* 

शह, दै" ङिनतु मव यह्‌ सामान्य हो यया है । उसके धिपय मे चोचना 
टद्‌ दीजिये एम कत ममास्य एरिपद कौ घापातक्रात्तीन उषा साहं कद 
गहा ह । उमे माषको उपस्थिति परमावर्प्क है बीरष्यान रहे, ङ्भ 


१६८ । सघ्राट मणोकं 


भ्रफार का आामन्तणं क्योनहो, दस राजप्रादेसे बाहुर्‌ यापरको कदापि 
नहीं जाना है । एक वार स्वयं भौ वृलाङतो भी नदीं। राधागुप्त | तुम 
कूमारकीषछाया हौ 1 समन्ञे ‡ 

“जी, गुदेव ! कुमार जी, राजप्रसाद मे हौ निवासे करेगे ॥" 

भकितिना हौ निकट कोर वयोम हो, भेट कौ मनूमति नहीं मि्तगी 
प्ाहिपे |” 

“अमत्यि खल्लाटक यदि स्वयं पधारे तो? 

“कुमार भस्वस्य है 1 भिपगवर की कक्ष कै वाहर द्वार पर उपस्थिति 
भनिवायं कर दी जायेगौ । उनको अनूमत्तिके चिना कमार से भेट सम्भव 
नदीं होगी भीर बह अनुमति देगे नदीं 1 विरोप.सावधान रहनां है 1" 

"जो भन्ञा 1" 

कुमार मशो ने पूषा, "यदि महावलाधिकृत जी ने भेट कालना चाहा १५ 
., "वह्‌ नहीं समे । कोई नहीं मिदेगा ॥* 

प्कूमारस किसी कौ भेट नही. होगी 1“ अमत्यि राधागुप्तं ने आवाम 
दिया। 

“किन्तु कव तक ? "कुमार मप्तोक एकाक जोवन को कल्पना 8 षि 
उठेये। 

“जव तक माप मगध्षपति के सिंहासन परं यासीन न्दी ष्टो जतिरहै 1" 

“किन्तु यह तो एक प्रकार की यन्त्रणा टमी ?" 

“शवदय । कू पाने कै लिए कछ खोना भी पड़ता है । सोचना मि 
यदं होता है क्रि'पाना महत्वपू्े है या खोना । साञ्राज्य पदक निषु कुछ 
प्रौ खोना कू महत्व नदी रखता । राधागुम्त } भुमार कौ सम्पूणं व्यवस्था 
का उ्रदायित्व तुम्हारे उपर दहै 1" ` 

ष्बाज्ञो शिरोघा्ं है 1" 

महामात्य चाणक्य के उच्ते हो महारानी सुभदरागी मोर कमार भशोक 
भो उखठ्कार खडे हौ गथे । सधागप्त पहके से ही खड थे । महामात्य ने विष्टा 
चारक पावन किथा मौर लम्बे-तम्बे उ रखते हए कदा सै बाहर निकल 
आये । रघागुप्त उनका अदूर कर रहै ये 1 मागं मेँ कोड्‌ शी वात नहा 
हई । शिनि भें वंठते इए शेदपमात्य ने पूनः सावधान शिया, “तनिक भी 

असावधामो यनपेकारी होगी । जहां यसम समना, सुचिन कर देना ॥* 
„ "जो धाज्ञा ।“ ममात्य राधागुप्त नतमस्तक खड़े रह गये 1 
शिविका दृष्टि दरूरतर होतो चली मयी । 
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तटे षै श्नमात्य राधायृप्त राजग्रासाद परै सौर मपे भौर वहीं जावे 
जद उन्हे कमार अशोक को छोड़ा था, रिन्त वहं वहां नदीं ये। महारानी 
भरी नहीं थीं । इधर-उधर दृष्टि दोड्ाई, मातर एक परिचारिका दृष्टिमठ हई । 
्तेही संकरतधरे निकट यृलापृछछा, रमार धषी तक यहीं.ये! देवा दै 
महु? कषमय?" 

श्मरहारनी जी के सरायसामनेकोयोर गये)" प्विरिकाने षष 
छेभीसामनेकी दिशा संकेत करिया1 ॥ 

सनी दिगामे राधागृष्ततेजीसेददरे। घोषे दी दूर वद्‌ पायेद्रोगेकि 
एक स्तौ के मागं भे व्यवधानस्वह्प उपस्थित ह घै के कारण उन्हे सकना 
पषा उन्दोनि जानना चाहा, "कौन हो तुम?” 

“तती पी भूल भये 2२५ 

"पना पस्विय शीघ्नदो! समय नदीं दै ।“ 

"यस्तैमर साय रहौ हं । कदाचित वेश-पसिववेन के कारण नहीं पह 
चानपारहैह।" 

"शैलवाना तो नहीं हो, सूम 2“ 

“हौ, ममात्यदर ! यहे दासी शेलदावादही है । भभित्रादनं स्वीफार 
कीजिए 1“ कलवा शिष्टाचार का पालन करने वमीं। 
अभास रघागुप्तने या अरश्न किया, (भीर पद्या भीतृम्दारेक्ायदी 
मी?“ 

ष, हैतो। गही कदीं दोग । गभो दिष्वादे जरयेपौी 

^छमपस् क्रे दैवा है? 

प्नहीतोग कृद? पूरादितिदो गवा। दमेन नहीं हु १" 

"गयेतो प्री होहै{ साय यें सहारनीभ्रीषह। तूप घातो सामने मे 
शि रहीडहो ? 

जौ, केकि यहां सार्मोकी कमी योडेही है। सम्भव है, क्सि 
मोरसुडगयेो 


म्तनिक खोजने मे सदायता करे ! छ दष्ट ३ योल नहीं होना 
प्राट्‌ ए 


वयो टक्या हो पषार?सखोजनेक्ाडर दक्वा? भूय द्वार बन्द 


१७० । सस्राट यशो 


दःरवा दीजिए । वाहूर निकल नदी सकय । सोते काडर समाप्त हो जपेगा। 
शच्छा, भाप यदीं ठदरिए । भ मभी खौये सातो हुं ॥ 

“नही, मेरा सुकना अच्म्भव है ।.उन्दे मेरौ दृष्टि की सीमा के वम्तम 
होना परमावश्यक है 1" 

“फिर दृष्टि विस्तार फर लीजिए 1 स्वतः सौभा ॐ भन्तगंत सा जाकी 
कषंसवाला भागे य्न के साय-साय हती भी जा रही थी । एक स्यान षर 
टिठ्क कर कैला यागे योती, "“अमात्यवर ] गौर भागे वद्ना व्यर्थं दै गौर 
साप खोज भौ नहीं पायेगे 1 

“वयो 2 क्यो नहीं खोज पायेगे ? 

“योक जह वहे ह, वही तौ यापदेय नहीं रहे! षह रे मदा 
राजजी ।* शे्ाने एके दिया"की योद संकेत कर दिया । 

ममरात्य राघामुष्ठने वदी स्ेषड़े हो देपकर जज्ञा व्यक्त की, (कुमार 
तोमिसीकेसायवातकररहे है) कौनहै यद्‌? 

न्प फो शौ, भता, ममात्यवर, कंते पहयान पावेमे । तक्षश्नि्ना प 
सौटने के याद पहली वार तोट हो सकी है। चात तो कर लेने दीजिये ।“ 
शैलाकी वात सुनकर भी घमात्य राधागुप्त उती धौरतेजी सेव गये। ॥ 
शैला भी वोलती हई पोछे-पीे वदी, "“यजपराताद म भी दा बन्धन । 
महाराज जो वातहीतो फर रहे है । वक्षथिला में तो कपो सेक नही थी 
क्या राजप्राखादमे वर्तिलाप वचित है?" 

निकट जा अमात्य राधागृप्तने कुमार्‌ मशोक को परावदत ग्रा, 
^गुष्देव बा धदिश स्मरण है ? 

“परसी-पाति स्मरणदहै, यमरात्ययर 1 राजप्राषादये बाहरनं जनिका 
मदिर थं पालन कष सौर मृक्ञपर दृष्टि रखने का वर्तंव्य माप पासन करे ।“ 

कुमार ! या्तीतापशी तो वजित ई 1” 

“किन्तु यप्रिषितो के साय । मापतो भसौ जानति-पहषानते है । 
ये मुषहि्बहपदे द \ दलमेः नं मारण दददष्ठ हव द्वहतो पातो प्रष्टी घा 
फरगे ष्टौ माददयक्ता दै । गुष्देव का मन्तव्य मँ भली-षति समता ह॥ 

दुमा मनामद्टाक्व-फूष कर पीवा ह । गृप्देय षरे पोठेपापृकेद। 
भविदयास उनकौ राजनीतिक विचारपारा का याधार बन चुका) दन्त 
भमत्ययर ! यापर तोभेरेस्दभावतते पूणवा यवगतरहैदी। किसी भरी ` 
ग्या निमी भी परित्वितिशे शमी भयमीतनदो होता ॥ 

फिर भो, क्रमार, धु समय पैः चिए यदि गृष्देव > अदेय का मरः 
पामन कर लियाजायतो ॥ 


सम्राट मसा 1 १७१ 


यीश्मेहौ कुमार भोक्‌ योह्ल उठे, “गभात्यवर { यापरा कतस्य 
मृक्च पर दृष्टि रयन, मूज्ञे रोकना नयं । माप गष्देव ते यदेश का पालन 
फीलजिएु रं भी रुद्देव कौ अवज्ञा नही कर रहा ह । शब सोर मित्त की पट 
चान मून्ञे भीदै। तुम दोनो मेरे साथ भामो +" धेल सौर परमा यत्तिमान 
भतार सशोक का अनृ्तरणकर उठी 1 दोनो धमात्य रधारृप्त पर दृष्टि 
डात्त फर मुस्करादी। 

अमात्य राषागृष्ठ को परिस्थिति सद्य हौ उठी । एक-एकक्षणःके लिए 
वह सोचे ङे चिए वाध्यद्ो गये किक्यात्त्छण गृष्देव की मेवा में जार्यै 
मिन्तु गम्यता फो गभिस्पक्ति फी पीड़ा भी फम तादायक नही ष्टौती है । 
वह्‌ खे भौ नरह सके यौर महारानी कीस्ेवा में उपस्थित होने के सभि- 
प्रायि धर~उधर देखने लगे । 

सम्निकाण्ड की सूचना राजप्राखाद तक भा पहेमौ यौ । सम्पूणं भूत्यवमं 
सतकं हौ उठा था दृष्टि से भोक्षत होने मे हौ यह यपनी सुरक्षा समक्षते भे । 
कटा-फहां घूमना चादहिए-स्सफा भो उन्दै पूणं परिलान धा । जवकोर्ट्भी 
दिखाई तदिमातो अमात्यदृष्टिकौ सीध में जगे व्डे। यजग्रासादकौ 
स्थिति से विधिप प्ररिवित्त वह ये नदीं । जव भी आथे, मन््रिपरिषदके क्न 
सेठी वापस चले भये । इतना भी गन्तवे उन्दने केमौ मकियाधा। 
जव काफी मागे वद्‌ गये सौर फिर भी फोन दिवाई दिया तो यष सोचने 
केक्तिए वष्यहो गै, धकरुधार पर कम-ते-कम दृष्टितौ रपहो सरता हुं । 
कसी भरौ यदि वहं रानप्राभाद.से बाहर निकल गए?“ सोचते ही मात्य 
उल्टे पैरो सीट प्द्धेषीर बही गाकरण्ड़े हो गए जहां कुमार भशोकसे 
वात्त्तिय हा या, किन्तु शकटे केव वक वकङ़े रहते । थद हः दैरमें ऊव 
गये । मस्तिष्क विकल्प की खोज में संलग्न हो गया । सात्मरिस्मृत-से पटे 
ममास्य फो पौरे से्ुनाई दिया, ""दय तरह कय तक खड रर्हुगे, अमात्यवर ? 
यवे जाये । धलिषए्‌, क्ष मे माप घी विश्राम एीजिएु, चलकर 1" अमात्य 
ने गरदन मोडकर देखा तो मृस्कुराती हृ पश्चा खड़ी दियाई दी । 

अमात्य मै मारचय प्रकट , करिया, "ही यीं तुम ? दिवार्ईनहीदी? 
मृष फं से देख लिया 2“ 

व्याप सोकल होने ही कव पये है? महाराज नीको प्रददा 
आ यङ 1 सायको विशाम की लावद्यकता है । वह्‌ सामने कशं यापक ल्लिए 
उपमूक्त रदैगा । वही विध्राम कीजिए चलकर ! भाप भपना उत्तरदाधित्व 
मुत्त सपर दीजिये । कुमार कक्ष के वाहर पैर भी रय सकं तो कद्ियेया ।" 

श्तूम दोनों सेभीषोखन्दे दुररपनादै! ` 


१७२ १ साट भणोक 


पसा यिलवित्ता कर योधी, “जव केव्िना भी वमा दध का ब्रहितत्व 
समपय है ? भम्भव स्थित्ति कामे अनुमान कीजिएुन दे समाप्वक्सेका 
मकिफस प्रयास ही 1 हम दोनोंकी भोर पे आप निचित रहिए । हेम नोते 
धी मर मिटे, किन्तु कुमार रे निकट विरोधी को फटकने न दग 1“ --. ` 
कही विरवाह सन्थंकारौ नविद्धही 1 
"कपमी-कभौ अंका यथायं छे भौ मधिकं त्रासदायिनी होती है! . 
भविश्वास फा कोट उपचार नहीं है मेरे पाख । केवल इतना सोखमे का भवयं 
कष्ट कौज कि विरोधो शक्तिर मिषकरदह्मदहीतोपा करकेगीजोद्रषः 
मय भी एम उपनय ह । प्राप्य फो छोदुकर गप्राप्य के पोछे भागना का, ~ 
कौ सृद्धिमानौ ३ । बाह, विधाम.कीजिष चलकर } महाराज णी मापको 
स्मरथ कर रैरह+" + 
“चलौ, यह मर्यो नही बताया इतनी देर से ?” ममात्य राधागुष्य पमा 
केध्ायहो लिये) 
एक षदाम वैराकर पया बोलीं, एक सण आद महाराजनरीकी 
सूचित रदु" पा कयन के साथ हौ वरहा से चती ग{ ˆ ~. 
भाष्य रधागुप्त एक से सोचने के लिषएु बाध्य हो उठे, श्या, - 
पक मारी है! नारौ कौ.मामा को कौन समद सका ई) सडे-बरे श्वि 
वकधोदाथा गयेह) कीं द्सने मृते भीमूदे न वनायाषहो? पूष 
कर्मे बन्दी बनाने कौ योजना तीनदीं है? सृते वपने स्पःजाचर्गेले 
यष्ट नदीं फसना घाहतो है ? बढ़ी चतुर है यह्‌ । वाते बड़ी सशी टुभावनी 
होती ६ । विदरवास हो रमे मजित करतो ह जे इसते बड़ा शुमधितक पेसार 
भेष्रूषराष्टो ही महीः सकता है । क्या देदयष्टि है { क्यामूदरपेहै। चणा 
चंचल! वयारेगमे धूलाख्पषटै। कीं सके वशौमूतहौ नहीं 
ष्ठा? ष्दापि नहीं! त ष्देव भाचायं चाशत्रमाका एरमम्निय शिष्य 
ह कसो भो स्ती का मोहुपाण मूत्त वय नदी सका करभौ स्यराभि 
मूत कीमूष वहीं वना पकती 1 इ पदा का क्ण शस्छित्क } दृमी सहत. 
सूपसियां एक प्राण भो -यदि मपे पनात मे मुहे पकताना षरि तोभीरय 
अपने भर्दैव काकिच्य दी प्रषानित्त डमा 1 दिर पाके प्रस्तावे 
ष्वोकार श्यां करिया? व क्छमें श्यो चा डे 2“ तोचते-एौचते. 
अमात्य यमा सैवेह उठकर चड़ टद, पया को विरविनाहर य शनं 
हे, षर रषा दिव नद वरतिशोर धूमकर भौ देव), किन्तु 
कणठस्वर दद का सुपरिथिव सुना दिया, "कद्ध, संमातयव्र ¡ कंठे भा, 
पे? ददे दपुर वेय 1 वारी फो धाक को ष्टि खेदयति ४) कारी" 


वि < 
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फो अबला समकषते ह । बदल लिए नारी के मरति घपनी दस धारणाकौ। 
नारी शक्तिस्वरूषा है 1 पूरुष को दिश्धरमित करने की उसमे अदुमुत क्षमता 
1 इसका पोटपा् बदा प्रवल होता है , इसमें वही फते हणो पने कौ 
शधिक चुर घमक्ते है । वैसे आपभो कम चतुर नीह किन मेरेएक 
शंकेद पर. भपकी सारौ तुरं एक भोर रखी रह गई । मेरा विद्वा 
कीजिए, मृशते बिदवाप्र पाए 1 वयो करभे न दिक्वास्त का मादान-दानि 2" 
पर तुम दो कदी ? सामने ततौ यामो । 
"कि पृकार रहे है, अमात्यवर ?"' पदाने भ्वेण करते हए माश्च 
प्रकट किया \ 
तुमे, पया, तुम्हे । कहां थी तुम ? बाहर कदां तेधारहीहो? यहां 
कहपेतुमनहीयी 7" 
प्नहींतो) भतो महाशजजीकी सेवा धै छनूमति प्राप्त कर सौद 
र्दी ह ॥* 
"फिर तो निदिवत षी पोदा इषा है +" 
नधरौवा { कंसा धोद हुभा है, समाद्यचर्‌ २. 
"भभी ग तुम्हाया कष्ठस्वर सून रहाथा।” 
“तो स्मे धो कौ पया बात दै । भौर सुनिये ! शितना सुनना चारेगे, 
सुनी । विध्वाप्र तो करे ।'" 
"वही चोनष्ीहो पा रहा ६. 
"किर धलिए, महाराज वी स्मरण कर रहे ६ \" 
“चलो । शैलवाला होगी वहां ?“ 
भगम रहुंयावह) एकषफोतोपतिवामे रहना हो चादिषु 1 मकेना- 
पन मनृप्यकाशतृहोताहै) ण्चुचेतो बच्छादै कोई मपना हौ निकट ॥८ 
दुमा यशोकाकरे फठामें भवेच करते दौ मम्यते शिष्टाचार कौ पदा 
धारण करली । सुमारने टोका, “पाकर थींकि अप एकान्ते 
घद्र्टे षे?" 
“पह भाफर यह्‌ मिक मूर गरदह। 
"सने दूट जोदे रपे 1 गृख्देव फी मिसा फो घाप विस्मरण फर 
येठं है । एगकःा ठनिक भो: विद्वा भप मद कीमिएया । ध्यान रदिएमा, 
„~ पहु मापको कतेव्य-पा्तननकसेदेगो ।थावनोभीकरना चाहे, उव 
रल्टादीयह्‌करेके तिए्‌ विवद करपी 1" 
“एत्य एद्‌ रहे है माप । धनर हयो धोदा पाना ड्म याएान हे ॥" 
महज जा, मपराधक्तमाद्यो! भव दासोदेम्ने सान्न चिष्छपपे 
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त्तिए नरोध किया ६। 

“पाकि तू भधिक सक्रिय ष्टो सो \ मया चादतो हो तुम ? भमात्यवर । 
को गुरदैव के समक्षमृह्‌ दिवनेके योग्य रपोगौयानही ? 

पयाने मपने दोनो रान पकडे हए क्षमायाचना शी, “यनयाने मे 
भपपधके लिए पोक्षमात्रारयी हू । ममात्यवर को कष्ट पटानां मेरा मम्तव्य 
कभी नहीं रहा ।" 

“फिर वयो हूय वोर पौरे पड़ी हो, अमाघ्यवर कै ? सी तरह अगर 
तुम्हरे समेतत प्रर चाच्तेरटैतोयह्‌ कीन रहम!" 

शाय दद्या 1 महारान भी तो दुदाद़ी तक सापरेगा रटे ह। तीरजिए 
मकान पकड़ कर उठती-वैठती भी हू । प्राणदण्ड दे महाराज जी, यदि फी 
मु भी खोवू 1" 

यरी पद्या! तूम भी क्ितिनीभोसी दो । महाराज जी उपहसिकर 
रहे ह-हतना भी नदीं समसतीं ? महाराजं जी तो इस स्ताटे की उव फो 
समाप्त करना चाहते है भौरतुम होफिमरीजा रहीदहो। शरिन्तु तुमत 
अधिक्रतो अप्रात्यवर फी मुद्रा भयाबह्‌ वनतौीजां री है । ममात्यवर ! 
आपने तो कृ किया ही नदी । भाप घवडा वो रहे ह ? पञ्मा वेचारी वड 
सीधी लडकी ह । छलष्न्द से ठो इनका नाममाय पया सी परिवय नहीं । 
याप तनिक भो मादोंका नकर । ६नफा आचरण सदा एसा ही निष्वपट 
होता ६। किन्तू फभी-कमो यह स्वाय कु एसा भरती कि देदते वाले को 
प्रमदो जति ई । ममाद्यवर { भाष किसी श्रममें न रह 1 यह चत्यन्त 
सरलमना ह] तनिक नटघट जवद्य ह । महाराज जी को इसका नव्दपना 
त्रियजोदहै\" 

"वयो पंचा १ पन्ना थौर यमात्यवर के साय मृन्े भौ लपेट मेकेष्टी 
हो ? पथ्या येचारी काम्या दोप? अचा तुमने समज्ञायाहै, वसा व्यदह्यर 


तो इन्दोने भमात्यवर के साम दरिया &1 


व्न्य हु महाराज जो चाप मी किन्तु म पधा नही 
शफरं ममात्यवर पीन = वृम्ारी वातो 


घकते ह ।“ 


“~ 
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किर प्रधा करो क्रि पया को कमो मूं वह यनामोगरौ । कितनी 
सीधी वेचासे । भे मुहे जिद्वादीन्दीहै 

“र्दी जी के घने वदो-बद् री मोलतती यन्द हो जातो है) 

ष्फिरभी तूप्र मोतो दती हो । भिरणो चट्‌ गई हो ।'" 

ष्य दद्या } अपराध हो गया । दण्ड दीजिए मह्‌ारान जी) प्राणदण्ड 
दीजिए 1" जौला कमार वेणोक के चरणों मे नाक रग्न गी धीं 

पथ्या श्री क्छ मन्तरं परी मुहके यल जमन पर जेट कर सिक्या 
भरने लगी थीं। र 


कुमार पै ममास्यवर्‌ कौ समक्षाया, श्देव रहे हँ दोनोंको ? ह विद्यास 
के योग्य ?" 


“जौ, दोनो का भरण बार्शका विदीन है" _ 

फिर पादववर्ती कक मे विश्राम कीजिए । गुरुदेव के मादे जन्य सतकंता 
कै लिएयेदोनोंदही मयेष्टर्है।" 

मजो साशा 1" ममात्य राधागुप्त तै घौरे से वह्‌ कक छोड दिया । 

कुमार मशौक ते निितता फी सि न्ती मौर मात्मीय स्वर में भदेश 
दिया, “उठो कणा चचपना दिषा श्दौह्ो? ममात्यवरकोषहो गया विश्वास 
तूम दोनी प्र १“ 

दोनो एक साय तिर टउ्छायाथा । भावोंमे भतू थवष्य येकिन्तु 


सध पर्‌ विजय ढी मूस्कान भी उपर मा थो । दोनो को मृस्कान ने,कुमार 
अशोक को भूर्करानिफेलिए याध्यकर्दिपाया। 


(9, 2। 


राजप्रासादे फे मन्दर माशंक्राकाभयव्यप्तथातो नगरमे मम्विकाण्डकी 
पर्वाथी । भन्दर तती णन्तियीष्ोदरकरिसीसेयोतभौ नर्हा या, जम 
मि बाहर षव्र सोौ श दूष्टिमें एक हो प्रद्न सर दृटा था, "मयकय 
शमा २५ 

एष दये स्वरमें पृष द्हा या, "यदे भाय कते नगौ? 

तो षण जवना चाहुत्रा चा, वस प्रासादे वया युवरान उषल्ितये ?" 

पीक्षय अनुमान समा रहः था, “वनी भीय वाय भनायाद तो नी 
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सगं सकती 1 

चौया विद्यास व्यक्त फर रा धा, “निपरिचित ही यह सग्निकण्ड किरी 
सुनियोजित पद्यन्त्र का परिणाम दै} 

परिचित ्ो हाय पकटृकर एक मोर धतीदते हए एक ने पृष्टा, “तुम 
यहा कय साये 2“ 

“जवे सूचना मिती ।“ 

"ङ्िसने दी सूचना ?"“ 

गाग स्वयं भूयना दे देती है 1” 

"फिर भो, निसोनेतोष्ुछकदादही हण ?" 

“नहीं नैतो फो भाग दिप दे गई थो 1” । 

"पहा कौन सुन गहा है ? सच-सच यता न, वास्तविकता प्याह?" 

“जानकार तु करेगा भी क्या 2“ 

पर जानू भी श्यो नदीं?" 

रयोकि न जानना ही हितकर 1“ 

"हुतना उरपोक म नहं हूं ए" 

“बहादुर कितने हो, म प्रलीनं जानता हं 1 

“अच्छा भाई छरपोक ही सदी, श्रु ठो बतामो। मन जानि बिन 
बेचन ै।" - 

"मनं मपना दै, पराया नहीं । थपने वश मे रो घौर बेवतं प्रतीक्षा 
करो 1 

^ सव सषमद्चता ह ॥ तुम टा रदे हो । पताना नदीं षाहते हो ।“ 

"क्या? कया कुछ हुमा है?" 

"देव-सुनकर भी नाटक कररटैहो?" 

श््ही नाटकत्‌ भौ कर, मेरे भाई । जानेवृज्ल कर अनजान घने रहे 
मँ मलाई दै! मधिक जानकर बने नही कि यने कोपभाजन किती-न-किसी 
अधिकारी के । व्यो प्राणों को संकट मे डालना वाहते दो ? चलो यर्हाघे। 
धपना फाम देखो चलकर 1" † 

‡ “मौर यहां जो हमा उपक प्रति नेत मदद 1" 
` श्करानभी बन्द करलो।“ 

"मौर तुम्हारी तरह मुंह भी बन्दकर दं 2" 

चतुर फा यही काम द । न कूर देयो, न सुनो भौर न बोलो । 

“फिर तुम जामो अपना काम देवो जाकर । मै तुम्हारी च्‌ कापु 

, मही हूं । भो दिर देगा, देदूंमा, जो सुनने यँ भयेगा, दधे युनूणा भी भोर 
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योलने का यवर भिठेगा तौ वोके विना रुमा भो नदीं । दतना चडा काण्ड 
हि मया मौर हाध-पर-हाय धरे वै रहं ? मसम्भव। मै भगध साम्राज्य 
फा एक जागरूक नागरिक हूं । एक नाग्ररिक के कर्तव्य का पालन करनार्मे 
अपना घर्मं समन्वता हं ।“ 
एक अधिकारी नै निकट या धमकाया, "क्या कानाूसी कर रहै? 
छे जामोहृन्हं भो! हो सक्ताहैकि इस काण्डके मृरय यभियृक्तयेी दही 
इसके पूं कि दोनों ही कुख वोत सके उनके भूह्‌ फो सशक्त दयेलिरयो 
नेष्टापलियाया॥ 
बरडाही लोमहपंक वातावरण उत्पत्तौ गयायां! वौच मेबागरथौ। 
शेप श्रासाद करो वह्‌ घ्वस्छकररही धौ । धू-धूकर कपटे आकाश से वाते 
कर रही थीं) मानव मांस के जसने की दुगेन्ध भो वातावरण कोकम्‌ दिपाक्त 
नक्रिियी) कछ मन्तर परयेया बांधे सन्नद्ध ये सैनिक । उनके पंथा 
भ्रधिकारी वर्गे जो देष ही नही, सुन भी रहा था। उनके भौ पीठे धे अंगरक्षक 
जो पश्स्त्रत्तोयेहौ चोकन्नेभीकमनये। ्नसेभी दूर धा वह्‌ दशेक वगं 
जोनैत्र फाड़ अगिििलीताको पलक निहार रहा या! वस, यही एक वमं 
एसा था जिक्ते निरदतर वृद्धिही नहोरही धी, चर्वाके भारणशोरभी 
पर्याप्त मात्रामेहीरहाथा । उस भोर भधिकारियोकेकान भौ लयेये। 
एक अधिकारो ने दूसरे से कहा, “वड़ा ही भयावह ह यह्‌ भग्िकाण्ड । इतने 
विशत भौर सुनियोजिद भन्निकाण्ड फी कल्पना वक कल्वि है ९ 
""सुनियोजित हसे मापने कंसे मान तिया? 
"दसा सफल अमग्निकाण्ड कहीं मनाया हमा फरताहै। जौ काण्ड 
उदेश्य फो पूति मे सधम हो, वहु सृनियोनित ही होता है।” 
फिर तो यदहं भी जनते दोग कि दस अग्तिकाण्ड कै पी दाष 
किसकाहै २५ ~ 
*इतमा ही जानता होता तो यहां पड़ा न रहता । मव तक प्रहममास्य 
कौीसेवामे निवेदन कर रहा होता १" 
धनिवेदततो भवमभौी कर सक्तेदो।" 
व्या 2" 
ध्जोजी में माये ! को भौ मनगद्न्त फदानी सिवदन करदो जाकर 
महामात्य की संतदूंष्टि से सम्भवतः अभी तुम परिचित नहीं हो । 
उका अनुमान क्क वास्तविकता के सर्वाधिक निकट होता है । तथ्यहीन 
नितरैदन तनिक भीन रिक सक्रेगा । तत्वत पकड तिया जागरा । उनकी 
छृएा का परा बनते मेँ उतना लाप नहीं है जितनी ह्यन है उनके कोपभाजन 
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यनने भरँ + महाराज जी के सामने तकः जानेमें उतनाढर नदी तगवाह 
जितना महामात्य की स्मृति माघ्रतफरो भयसगताहै। न जाने क्या शक्ति 
है उने फि सामना होते ही वास्तविकता प्रकट हए विना नदीं रहौ । मृष 
उनकी दृष्टि मे परस्छृत नदी हना है 1” । 

“यह्‌ सौभाग्य पिर महावदाधिक्त कौ ही प्राप्त होना है 1“ 

महामात्य कै वट्‌ सर्वाधिक विदवास्पाव्र व्यक्ति ह 1 

“होगे व्यो नहीं । क्रितनी हौ वारतो वह्‌ दुस्साद्ठं फा परिविपदै 
चुके 1" 

भ्यए्तभी तो कम सजित नही किया ह । सुयघ्चनाम को सायक धि 
क्रियाहै ।" ॥ 

“सरे ] यहु क्या ? जले-मुने सावयव मंग माकाणमें उल रैर 
विस्फोटक पदाथं कदाचित सव भीक्तेप ह” 

“जिसके भी मस्तिष्कः का उपज होगा यह काण्ड, है यडा सफ़त वायोः 
जक वह्‌ 1” ६ । 

“स्र सास्राज्य मे सफ़त आयोजक तौ एक ही ह 1 

नमहामात्य की गोर तुम्हारा संकेत तो नही है 7?“ 

क्यो ? क्या उनत्ते भो वदृ-चदृकर कोई दुसरा है 7” 

हषो बहु प्रतिम, किन्तु उने काण्डकी गाणा नहीकीजा 
सकती 1" 

“साघ्राज्य के हितमे वह फिसौ सीमा तर कर भी करं सति दह ।“ 

“किन्नर मुज्ञ विश्वास नदी होता ।'' 

श्सापधान 1 एकवार ईश्वर पर धविश्वाच कर लेना, किन्तु महामात्य 
फी शक्तिप्रसूततकरभी नही । दूरदृष्टिहौतो उनी शक्तिहै।" 

"षक्तिजौ भो हो, लोहा उनका सभौ गानतेरह। इत वृद्धादस्ा मषी 
इनमे भी येय शक्ति पोप ६1" 

जव क वह्‌ तमो तक दख मगध खम्प्नाज्यको भी निरापद समधो। 
न जात सलौ चूक कंपी विषदा यट्ीकरदे।" 

नमगेर हमारे भावो महाराज को कम मत समसो । वह्‌ स्वर्गीय महाय 
जीसे भौ यधिकः पराक्रमौ भोर निरातस्य ह । 

«सावी मद्धाराजसे वुम्दारा मभिप्राप 2“ 

वमुवरयान यदि इस अग्निङाष्ड मे भस्म होग्येहँतोकूमाद सणेकही 
एकमा हैते उत्तराधिदायौ ह सनका सघ्राट-पड पद मासोन ना 
सुतिरिचत्त है +" , 
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“दि सहामात्य चाहम तो 1" 

महामात्य कौ चाहना पड्या 1 उज्जय यौर तक्षणिला ठे विप्रो 
षो वित्तनी योरता भे उन्दने प्रान्त द्यि, षी क्सीके वश की वात? 
वहु जो चाहम वदी महामाव्य चाहुये \" 

्यह्‌तो समय दही वतयिगा कि कौन किससे वया मनवाता है ।" 

विगत सफलतारये भी तो गर योलती है 1 सूक्ते पूणं विग्वासरैकि 
पश्राद-पद ग्रहण करते ही दूमार योर मपने पिता भौर पितामह की माति 
महामात्य केः काधीन न रहे ।" 

"किर यह्‌ भी समदम क्षीजिएु तिः महामात्य ष्य पदको भीत्पाम कमे +" 

(विर दइ पद फा अधिकारी कौन वनेगा 2 

"जिसे महामात्य यना जायेंगे । वेते भमाद्य घल्ताटक के महामात्य वेनने 
की सम्भ्षवना रै ^" 

“असम्भव } ममाद्य यह्लाटक महामात्य भो नहीं बन छकते |“ 

“वों मात्य परिपद के मधिकांश सदस्य घल्लाटक का सम्मान करते 
है । जब वह्‌ गोलन खड़े होते ह वव सभौ वैठ जाते ई! एक भी उनका विरोध 
करते फा साहस नही करता)" 

ष्ठेकिन यह्‌ भो सोचा है कि ममाव्य खस्लाटक क मुहं तभो बुला 
है जव महामात्य परिपद मे उपस्थित नहीं होति ह 1" 

नमह्ामास्य का चुनावत्तो अमात्यो वेः मतोकेञधारपरद्ीहोनाहै। 
जिप्ति अमात्य चाहेगे वदी महामात्य बनेगा ।'” 

“मौर महामाय जिक्ति भी यपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना वाहैमै, 
उषे पक्ष मे एेस्ाभापण देये कि मधिकां्च यमात्य उनके पक्षधर थन 
जार्येने 1 

"मात्य खदत्लाटक यदचदि अन्दर.ही-धन्दर महामात्य मी नीतियों षे 
विरोधी हरन्तु प्रत्यक्षतः कभी विरोध प्रकट नदीं करते ह ।* 

वहे लीयो करौ माया है! वे जानें उनका काम जाने । भीतर वया द, 
वार प्रया दैवे ही लान सक्ते दै । व्यथं मे कयो हमलोग मापापच्ची बरे 
मङ्धवकाकेनान माध्दकादेना। द्याथाग दह! मायद्त्‌ हता भीपण 
स्प कभी नर्हीं देखा ।'' 

नमो न्‌ दैवना पदे यौदा है! अरे { महावलाधिडृतत जीती दइघरदी 
आर्ट +" ति 

"वयह भौ सपने मे बकेले हँ । न भम कोर्स पोे+ दित-यन सान्नाच्य- 
सेवाकौ धुनमे मस्त र्द्ते है" 
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“कर्तव्यनिष्ट प्राणो का यहो सूप होता है । प्रन मात्र होता है उत्तर 
दायित्व कौ यनुभूति फा । महाववाधिद्रत जी इम दृष्टि से भौ मनुषम ह।" 
र (८ तुमनदींकरोगे तो कौन फरेमा । प्रोद्तपतिजो अभी प्राप्ठ 

। 

यत्त सान्त मागे कुं भी वोके तो सव पोलकर रय दया ।" 

जोवन भरक्याहौक्यादै । दरपरो फौ खोलना सौर मपनी मूदना 
ही कामरदाहैतुम्दारा 1 भम्बासपरानादै, ष्टे छे रहा! किन्तु साद 
पाहिए्‌ महावलाधिषतत का सामना करने फा ।“ 

ष््लो फिर याजवह्‌ भीदेपलो। फिरन कना मितेता नहीं 
निभाई ।"* 

न्कमी भी निभार्ेदहै कि भाजदहौी निभागोमे।" 

“फिर मिद्ठह्ठा का निर्वाह ही देष सो 1" 

श्रद्‌ तो गंगा मँ हाय धोने फो तुम्हारी पुरानी प्रकृति है ! जिनके श्िः 
धरे कुछ नहीं होता, वे इसी तरह धमकाते है 

ष््ेो, पानी पर मत घद़ाभो ! चढ़ गया तो फिर उतरने वाला नहीं ।" 

“मूषे तो कभी कोई अन्तर नहीं ला कि कव चदे मौर फव उतरे! 
सदा एक-से दिया देते हो । वस जिह्वा की लपालषी रहती है । 

श्तुम्हीं मे कितने कृषं खोद डाले ह ॥ सव एक ही ली फे चटूटे-बट्रे तो द । 

"सावधान ! महावलाधिङृत जी यथेष्ट निकट भा गये है । कदी युन 
लियाप्तोच्टीका दूध यादया जायेगा +. 

#फिरणान्तर्होन क्योंयेलेजा रहौ?“ 

निकट भाते ही महाथलाधिहृत ने पृछा, “कोई विदेप वात ? 

"जी नही, सव ठीक दै ।“ एक ने उत्तर दिया! 

दूसरा बोला, “मापको उपस्थिति मे कोई भो गड्डो कंसे सम्मव है । 

““विदतेप सोवधानः रहने कौ अवद्यकता है । 

भजौ बाना! हम दोन ही सजग मौर सतक है" महावलाधिङृत के 
आगे बदृने पर वह्‌ योला, “भपनी भांति सवको समज्ञ रखा है । स्वये साव 
धान होते तो यह अग्निकाण्ड होता दही ष्यों ? अवतो हम सवक तापना है 
तापरदैदह1 जोहोनायासोहो यया + यव वया होनाहै } मीर मगर गु 
दोगाभीतोञमेभी घी तरह देव कगे 1" 

“वहू वोचता हैतू। कुखदेर सो ग्रान्त रहना सीख । धावश्यक कम 


कषनावद्यक अधिक योलता है ॥"“ , 
“नावदयक ही सही । मन में जो माया, योल दिया । तेरी तरह मुह 


सभ्राट अशोक । १८१ 
चृष्पा तो नदीं हं । मन-ही-मन कुवा तो नहीं रता हुं ।'/ 

"अच्छा वावा तू जीता, भ हारा) अवं तो रहेगा चुप? 

“द्रतनौी देर मे पचान भपनी वास्तविकता । पह ही पहचान लेते तो 
इतनी वयौ खोषड़ी वाली करनी पड़ती । भविष्य में ध्यान रखना, प्रारम्भ 
भे ही यपने मापको पहचान लिया करना 1“ 

“पहूषान लिया सौर साथ में तुम्टं भौ पहचान विया 1" 

"पहुचानोये कंसे नही । दम दोनो क्या अलग-अलगर्है? एकप्राणदो 
शरोर सो ठरे \ भागौ गले मिल ठै!" उसने दोनों हाय फ तये । भौरनेन 
यन्दकर लिये 

दपर को अवसर मिलत यया ! वदं घोरे सै दिस्क गया । 

उसने जव भां खोली तत्र वह्‌ दिखाई नहीं दिया । हाय नीचे करते हए 
पह योला, “बस, इसका यदी स्वभाव मृक्षो पसन्द महीं) ठीक भवघ्र पर 
अवश्य धौषा देगा 1 ठीक है, पर वच्नू जाओगे कहां । नहा भो होमे, पकड़ 
ही चूगा । उहयै, म भी आता हं ।'' सस्वर वह्‌ भौ वहां तै खिस्का। 


७6 


दिन मौर रात निरन्तर जवते के वाद सैनिक शक्तिने मनुमतिदौकि माय 
बृह्यादं णाय । बददेश व्यक्त होते ही प्रजा धरों से पानी घे भरे यरतन लेकर 
दौड़ पशे मनिनिकराण्डस्थत्त की मोर । जल पूर्मो, यावदियो, चालावौं सौर 
पोपसेसचे लाया जाने लगा । पानी भाय प्रमहीं राखपर पद रहाधा। 
सेनिक पूवंयत्‌ यपत स्थानों पर यड्‌ ये । सशस्त सैतिको के भय भे प्रजा कुष 
धी प्रतिक्रिया नव्यक्तफर पाह थौ । भग्निकाण्ड फी सूचमा पापा कर 
अमात्र तक उस्र स्वल विरषतरया चुके थे, किन्तु प्रतिक्रिया व्यक्त कयि 
दिनिद लौट गये षे 1 घभौ समहत्ेये कि मगघ साघ्नाज्यमें नो भीभवा- 
धारण घटना टित दहतो है, उसके सूत्रधार महामात्य ही दे ह । थमात्य 
राजममौ परतो नही, किन्तु अपने निवा पर वपना मभिमत अवदय श्रकट व 
ररदेये। 

प्रजा भायः तदस्य रहती थी 1 यह्‌ यग्निकाण्डसे होते षाप्ती क्षति 
उतनी दुधी न धी जितनी भयपीतर थौ प्रावी प्रिवठंन की प्रत्पना साद से। 
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युवराज का मरुत्व प्रजाकौ दृष्टम यजा कै परयात्तहोताथा। युवराज 
फी द्‌.पदमृत्यु ये रमीदुपौये। गौरो क्ानियां उस प्रासाद विषये 
सुनने को मिती घो, उन्हें सोच-सोचकर तो आश्चयं ही ष्टौ रहा या। एतना 
सणक्त वौरमण्डत विना सधपंकेहीस्वादा टौ गया, यहुतो मौर भी यधिक 
अविदवसनीय तय रहा था, फिन्तु यथायं पै प्रति एव तक र्मा मूंदी रथी 
जास्ती धी 1जलद्वायव्डी रापपर षैरसपेजनेत्मेये। चारो योर 
भे पानीडालाजारहाथा | प्र्ाद की काली-पाली जली-बधजसती ऊंषी- 
ऊेची दीवारे दिपाेदे रही थीं। प्रानी डालने वामे दोष लगरर्प्यीकि 
कौन पहले दीवारों तक पटैवे ४सभोका विश्वा थाङििजीवित तोक 
यचा नहीं होगा चिन्तु जले हए शवो से मृतफों कौ सस्या का सही-षदी अनुः 
मान अवश्य लम जायेगा । श्सी विवास कै सहारेवे प्रतिक्षण भगेवदृ्‌ 
रेहेये। र 

उधर महामात्यने मिलनाया द्धन देना मन्द कर दियाथा। वह कुटी 
फ बन्दर रहते याफिरटीठेकी चोटी पर कभी-क्भो दिपार्टदे जाते। न 
जामे वह्‌ वहाँ से षया देदतेये। दिनमे क्यार उन्हचोदीसे षायोंभोर 
देयते हए देया गयाया किन्तु उनसे कछ मी पृष्टे का सास निसमेया। 
लोगों को यह भी भनूभवथा कि महामात्य कौ गजेनाया पोपणातेउनका 
मौन मधिक भयंफर होताथा। अमात्य तक गामन्त्रणकफौ प्रतोक्षामेये। 
राजपरिवार के अन्यान्य सदस्य तो घोर भी धिक भयभीत धे 1 युवराज्के 
शक्तिमण्डल पर उन्टं यहूत भरोसा था । उसका भो जव गस्तित्व तफ न रहा 
तोप्राणोफे मोहसेवे पीडति हो उठे । हर एक दुकने-छिपने कौ चेष्टाकर 
रह्यया। अपनी दृष्टित्तकसे वपने फो दपा रहाया। राजप्रास्रादमें सन्रादय 
छया हुवा था 1 गतिविधि न्यधी । रागरंगकफो लक्वामार गयाया। 
चा्चत्य भौर अल्दडता भो प्रसुप्तावस्यामे जा पठती यी । स्तर ध्वनि- 
रहित वातावरण था । यदि जीवनं केकी दशंनहोरहैयेतोवहुफक्षथा 
ममार यशोक फा । उत्त कश से कभो-कभी जोरसे बोलने की ध्वनि साती 
धौतो कभी-कभी हसने-पिलपिलने का भी यामास मिलताया। जिम्हेमी 
वह्‌ सव सुनने वै मित रहाथा, वे विश्वान करपारहैये कितना 


हि ययाभोर कुमार ललोक फे मनम विपादकी 


वड़ा मगिनिकाण्ड 
काउ 


रेवा तक नहीं है । कभी महारानी दुम्री की व्यरि 
फल सें साती-बातो दिपाई दे रश्च ' मीर क्भो घ 


सश्रार भणोयः । १८३ 


पक्षम जा पे! राथ्प्त उत क्रमे टहल र्देये। दुपार मोक; 
मे सनन, "ममात्यवर्‌ { यह्‌ वे्च॑नी कैसी 7" 

प्वेदैनी { कहौ वैचैनी ? कैक वेचैनी ? 

ष्क भराम के सिए होता 1 कक्ष मेँ टलना हीं तो भौर 
कपाट?" 

कमात्य राधागुष्त ने मन कौ वात खोलकर कद्‌ दी, “मार ! न जाने 
वमो पहा गुष्देव स्मरण मा ददे हँ } उनकी मुद्रा तक नेदं के समक्ष उप- 
स्यितहैगयातोवहस्मरणकररटे हैया फिर बह स्वयं पारदे)" 

श्मौर यापदं किः यदह से हित नदीं मत्ते । गृर्देव फे यादेश फी महत्ता 
भपके लिए सर्योवरि ६। सन्तु मेरा विचार है कि भाप जाहु भीर गुरदैव 
के दकेन फीजिएु जाकरया फिरर्भृवा रदाट्ं । सीधे सुष्देव कौसेवामेदही 
उपस्थिते दोर्यगा 1" 

"सम्भव है, उनकासदेणषहीगारहाहो)" 

भ्माप कीर्जिएु भतीक्षा सोर र्मे घला 1" 

कुमार १ दुमार {{'" घमात्य राघामुप्त का कण्ठस्वर्‌ कमार कै कणे 
क्ये से टफराकर वाप भा गया। एक दण के लिएसी बहे टिय्के फिर 
यह्‌ भी चल दिये उसी दिशामें । पीषटे से अमाय राधामुप्त फौ सुना दिया, 
“एहुरिए्‌, यमात्यवर ! हम भी चव रहै हँ साथ भाक ।" 

पवयो ? किसलिये ? ईत पृख्पयेश मे पलकर क्या केतेमी 

"माप करये महाराज जी का अनुसरण बौर हम करटगी अनुसरण भापका ! 
म मालूम कयौ सावयवा पड जाय ॥'*/ 

श्कुमार वया कहूकर गये हं? 

“अपके साय वार्तालाप द्वारा नीरसता समाप्ते फरने फी इच्छा प्रकट 
कचौ, क्तु यापके कक्षम तो वह्‌ कूछक्षण-भी नहीं क्कै। यापको वता 
गये होभे फि कहां गये ई" 

ह+ किन्तु युर्देव कौ कूटी ठक मागं सम्वाहै। नयरका वातावरण 
शपामरान्य है 1 मागं सुरक्षित नदींहै! क्सीभौ प्रकार कौ घटना धट 
सक्ती है ॥" 

्किरिसो यवश्य ही चलना ह ह्म लोयो की! यक्लेभाप क्याकर 
सकंगे ? एकसेदोभ्लेगौरदोसिठीनत्तो गौरभौ उपयोगी रहते ई“ 

"च्छं होत्ता कि तुम दौर्नो यही रहती 1 


शरिसत्तिये ? च अपह न॑म्हायज जौ 1 महाराजजी के सायदहो ष्ट 
भावेगौ 1 


१८४ । सघ्राट धणोक 


"फिर, कू न्तर से भामो, साय महीं ।“ 

“जो बाया ।“ 

अमात्य राधागुप्त रलश्रास्ाद सै वाहर निकल ही षायेहौगि किडन 
दोनोंनेभी पैर वदा दिये। 


† 680 


“भमात्य परिपद की वैठक रविवार को प्रातःकाल आठ बजे होगौ महामात्यं 
फ दाया प्रपासित यह्‌ पोपणा सुनकर सभी ममात्य सजगर हो उठे 1 उनकी 
शिविकाएं राजमागों पर दढन लगीं । ममात्यों के प्रासादौ मे दिर 
चहल. रहने लगी । राजकोय गुप्तचर सतक हो उरे । विभिन्न वेषौ 
वै नचेति ऊपर तक विपर गथे। कहौ क्याहोरहाहै, कौन भमात्य गि 
अमात्य कै निवास पर कितने समय ठहरा, परस्पर वाततलिपका पिपयक्या 
रहा, कौन किसके यहां कितनी वार भाया मादि च्पियों पर गुप्त द्व्या 
केन्दित होने सीं । गुप्तचर वयं की गतिविधियों प्रर दृष्टि रने रे त्ष 
एक वि्षिष्ट मुप्तचर विभाग था जि्तका प्रमुख अधिकारी या संसारवद् । 
संसार चन्द्र बड़ा ही वितक्षण प्रतिभासम्पन्न अधिकारी या। वेश.परिवत॑न 
मलाभे तो वह इतना सुदक्ष या कि पहचानना भसम्भवहो जाता्था1 
अवस्था भी मधिक ही थु), किन्तु नवयुवकों में वह ठेवा वपर जाता याहि 
नययुवक हं प्रतीत होता था मौर जव वह्‌ महामात्यकी सेवां उपस्थित 
हता या तव वं समवय्क प्रतीत होने लगताया। मुंह्‌कौषोपता बनाने 
की कलाम भी वह्‌ माहिर था । पोपता मुह्‌ सिए बह कुटी द्वार पर पवा ` 
तो महामात्य का स्वागतं भाव-भर कण्ठस्वर सुनने को मिला, “मभौ संसार ॥ 
धिकषुकः का वेश तो सुमने बहत गुन्दर बनाया है । ह, तोदो दिनकतेपह। 
क्यातिं?" ( 
ष््यादियां वो ेषीकीणजा रही हं जही कमी नहीं हृ, किन्तु मपरे 
भयभीत समी है 1 सकाद्‌य त्की ठक को प्रस्तुत फलेमें यामापी्ा सोच 
रदे ह । विपय लो मसंस्य सोचे भ्ये है, पिन्तु समामे उपस्वित भी वे 
जामे, सन्देहास्पदं ६ । गोर इसका मुस्य कारण है आपके द्वारा विषय की 
सोवणा का न किया जावा । यापे दुद्टिकोण की स्पष्टता फे यमाव मे भी 


सम्राट भणोक्‌ 1 ¶८१्‌ 


अमात्य अनिडचयात्मक स्थिति में है। ष्च तक तो ज्ञात है नदीं ।” 

ष्क्या नहीं ज्ञाते? णो मूषे भी ज्ञात नहीं होता, उपे तुम युवगत 
रहते दो।मेभीतो वही जान राता हँ जो तुम सूचित करते हो । 

ष्र्‌ अ उसी षी पचना देता हं जिसकी आज्ञा हती है 1 

"संसार } नेदवंश समान्त हो गया । मौर्ये साग्राज्य की स्थापना हो गर। 
सम्राट चन्दगुष्त का स्वर्गवासं हो गया । महाराज विम्बस्तार की भौ इटलीला 
समाप्त हो गई, फिन्तु संसार पूवेवत है । परिवतेन का को प्रभाव परितकषितत 
नहीहीरहाहै। 

"महामात्यवर ] व्रयो अपनी स्थिर स्थिति परर प्रकाणडान रहैहै? 
पंसार के मायामोह से नि्िप्त जाप पूववत्‌ सात्राञ्य की सेवा करते चकेभा 
रहै ह । कय तक करभे इस उत्तरदायित्व का निर्वाह ?” 

"घस, मात्र इसी प्ररिवतेन की प्रतोशा यी ।'* 

चोचे हौ संसारचन्द्र बोल उठे, “समञ्च गया । समञ् गया |! समक्ष 
गया परिषद में षया होना है । किन्तु माद्चयं इस थात पर दै फि दस विषय 
कषा परिज्ञान्‌ सभी को है भोर विरोधके ज्तिएु सव भमात्य कटिवद्ध भी ह,“ 

भकितने निकट से जाना है ?" 

"छमात्य रूप धारणं कर-कर वार्तालपकीदै! 

“प्रमु कोन है? 

म्बे ही ईु-षल्लाटक, धीधर, एथिगुप्त, एुप्णकान्व, सुबन्धु छादि ! 
स्वीधिक सथक्त स्वर वत्लाटक काद होया + ई 

“ह्‌ ती पदा रहता है 1 राजवेशमे से कौनरतैपार्‌ है? 

“चिष्यगुप्त हो प्रतिनिधित्व करगे } किन्तु वह पिण्ड चुडधाना चाहते ह ।'* 

“वर्यो, बहु तो समप्नाट-पद ङ प्रत्याशियों मेसेये ?"“ 

“कदाचित वद्‌ कमार मथोक फे उग्र स्वभाव से भयभीत । उनकात्तौ 
विद्वा है कि कुमार यशोक परम्परमृजक पिद्ध होमे 1" 

“ने पररम्पराएं जन्म तो ग्रहण वररेयौ । समय सदा एक घा चह रहा 
फमी-कमी परम्परां मँ मौ परिवतेन वांछनीय होता है \“ 

"जो दीना होत्ता है" मानवीय वृद्वि वे्ोरीहो जातीहै\ यव मृ 
अनुमति दोजिषए । भनेक मधिकारी प्रतीक्ना कर रहे होगे ।'" 

^्जाभो, कल प्रातः तो भेट करोगेही 2" 

"अवश्य, सश्गाहीतो रातिैहौ मा जाञे।" 

गकरो विशेपसमाचारटोतो षय 

"'उच्छा, प्रणाम महामात्यवर |" संघारवनद्र शिष्टाचारफी मृदराधारण 
करक्टोके वाहिरदौ गये) 


ह ९ 


१८४ । सभ्रार धणौक 


“किर, कछ अन्तर से आभो, साय नही ।* 

"जो अज्ञा ।" 

ममाद्य राधागूस्त राचश्रायाद से वाह्र निकल ही पायेंगे फिजन 
दोनींमेभी पैर बदा दिपे। 


† ©€6 


अमात्य परिषद की वंठक रविधार कौ प्रातःकाल गाठ यजे होगी-महामातय 
के वासा प्रतारित यह पोपणा सुनकर सभी अमात्य सभग हौ उदे 1 उनरी 
श्िविकाएं रजमागो प्र दौढने लगीं । अमायो के प्रासादो म दिन-एद 
चदटल-पदस रहने लगौ । राजकीय गुप्तचर सतक्रं हौ छठे । पिधित्त वो 
वे नीचेखे ऊपर तक विपर गये! कषयाद रहा है, कौन अमाद्य षि 
भमात्य के निवास पर कितने समय ठहरा, परस्पर वार्तालाप का विपप कया 
रहा, कौने किसके यदह कितनी बार भाया सादि रिषयों पर गुप्ते रप 
केन्दिति दोन लगीं । गप्तचर वग कौ गतिविधियों पर दृष्टि रखने क तए 
एक बरिशिष्ट गुप्तचर विभाग था जिसका प्रमु मधिकारीथा संघा) 
, सं्तार चन्द्र वेदा ही विलक्षण प्रतिभासम्पन्न अधिकारी था। वेशपरिवरिन 
कलाम सो वहं इतना सुदक्ष था किं पटुवानना असम्भव हौ जता ५ ॥ 
अवस्था भी अधिक ही यी, विन्तु नवयुवर्को मे वह एसा खप जात्म षार 
नच्युचक ही प्रतीव होता था मौर जव वह्‌ महामात्य फी ठेवा उप्थिव 
होता था तव वह्‌ घमवयस्क प्रतीत होने लताया! मुंहुकोषोपतती सनते 
की पर्वा भो वद्‌ माहिर या । पोपना मुह्‌ िषएु चह कुटी द्वार र ष्टम ` 
ती महामात्य का स्वागत भाव-भर कष्ठस्वर सुनने फो मिला, “माधो पसर । 
भिक्षुक वा वेण तो दुमने बटु युन्दर वनायादहै। हतोदो दित शेषै) 
भ्यारतैयारियारह?" 1 
न्यास्विं तोरेषोकौजारटीह जसो कमी नहीं, किन्तु पमे 
शरयपीत सभी टह 1 मकाट्यतर्कोततिक को प्रस्तु करने मे सागा-पीद्ा सोच 
दे ई \ धियम तो यस्य सोचे ण्ये ह, दन्तु समा मेः उपस्थित भी भ्व 
जामे, सन्देहास्पद है। मौर इसका मुख्य पारण दै मापके द्रास विषय की 
भोपणा का नं छिपा जाना । पके दुष्टनो कौ स्पष्टता के यमाय समी 


पप्राट अरोक । १८९ 


अमात्य लनिकष्चयात्मक स्थिति मे ह। मुञ्च तक सो जात दै नदी 1" 

प्या नहीं ति है? जो मूते धौ ज्ञात नहीं होता, उस तूम भवयत 
र्हतेदो। भभौ तो वही जान पाता दरं मो हुम सूचित करते हो ।'* 

नौर मं उती कौ सूचना देता हं जिसकी वाजा होती है 1" 

भ्सुंसार ! नंदवंश समाप्त हो मया । मौव साप्राज्य की स्थापना हो मई। 
सप्राट चन्दगृप्त का स्वर्गेवास हौ ग्या 1 महाराज विम्ब्नारकी भी द्हलीषा 
समाप्त हो भर, किन्त्‌ संसार पूवंवत है । परिवर्तेन का कोद प्रभाव परिलदित्त 
नेहीहोरहाहै।" £ 

"महामात्यवर } बयो सपनो स्थिर स्थिति परप्रकाशडाल ददे? 
मंछार फे मायामोद्‌ से नितिप्त भाप पूर्ववत्‌ साघ्राज्य की सेवा करते चलेभा 
ष्टे है । कव तक करे इस उत्तरदायित्व का निवह ?" 

"वष, मात्र इसी पसवन कौ प्रतीक्षा धी 1" 

बीचमे ही संशारवन्द्र बोले उठे, “समहन यया । समञ्च गमा }} समक्ष 
गया परिषद मे कया होना है । किन्तु भद्चर्यं हस बात पर है कि दस विपय 
षा पदिन सपोकोदहैमोरविरोध कैलिएश्व अमा कटिद्द भौ है,“ 

भ्करितने निकट से जाना है?" 

"अमात्य सूप धारण कर-कर वातोलाप को है 

प्रमु कोतरह १" 

“वे ही है-दत्ताटक, श्रीधर, शशियुप्त, कृष्णकान्त, सुबन्धु भादि। 
सर्वाधिक सशक्त स्वर वत्ताटक कदी होगा ¢ 4 

"वह्‌ सो सदा रहता है । राजवं धमे से ौनरसयार है? 

%तिष्यगुष्त ही प्रतिनिधित्व करेगे 1 किन्तु वदं पिण्ड चाना चाहते ह ।” 

"भमो, वह्‌ तो सभ्राट-पद ऊ प्रत्याशियोभेक्ेये ? 

“कदाचि वह्‌ कुणार्‌ सोक देः उप्र स्वभावसे भयभीत) उनकातो 
विष्वा दहै किन्मार सशोक परम्पराभेजक सिदध होगि ) 

"पई परम्पराएं जन्म तो गहण करेगी । समय सदा एक घा नदीं रहता 
करभीकम परम्परां पे मो प्रिवतैन बाखनोय होता है 

शजो होना होढा है, मानवो वृद्धि ्वसोहोदहो जातौ है। यवम 
अनुमति दौजिए । मनेक अधिकारी अरवीक्षा कर रहै होगे |“ 

गजाननो, कत प्रातः तो भेट करोगे दौ १५ 

"अवश्य, बज्ञाहोतो रातिमेंद्ी मा जारे 1“ 

"कोद विशेष समाचारहोती 1 


मयन्छा, प्राम महामात्यवर +” संखास्वन्द्र शिष्टाचार की मृद्याघार्ण 
कर कटी के वाहूरदो गधे । 


१८४ । सम्राट सशोक 


"फिर, कू बन्तर से आगो, साय नही 1" 

जो माज्ञा 1“ 

अमात्य राधायुप्त राजप्रासाद से वाहुर निकल हीपायेहोगे किन 
दोनोँनेभौषैरब्ड़ादिये। 


ˆ 66९ 


'समात्य परिषद कौ वैठक रविवार को प्रातःकाल भाठ यने होगी"-महामात्यं 
कै द्वारो प्रसारित यह धोपणा सुनकर सभौ अमात्य सजगे हो उठे 1 उनकी 
शिनिकाए राजमागों पर दौहने लगौ । भमार्त्यो के भ्रासादों म दिनरात 
चटहल-पदल रहने लगौ । राजकीय गुप्तचर सतक हो उठे । विभिन्न वेपो मे 
वै नीचे से ऊपर तक विपर ग्ये। कषक्याहो रहाहै, कौन अमाय परिस , 
अमात्य के लदास प्र कितने समम ठदरा, परस्पर वार्तालाप का विपय वया 
रहा, फौन किसके यां फ्रितनी यार भाया यादि ल्पियौं पर गुप्त दृष्टिं 
कैन्दित होने लगीं । गुप्तचर वं की गतिविधियों प्र दृष्टि रखने के लिए 
एक विशिष्ट गुप्तचर विभाय था जिसका प्रमुष मधिकारी था संस्तारव्र । 
संसार चन्द्र वड़ा ही विलक्षण प्रतिमासम्पन्न यधिकारी था! वेश-परिवर्तन 
कलाम तो वहु इतना सुदक्षथा कि पहचानना असम्भदेहो जाताथा। 
यवस्या भौ मधिक हौ धो, षिन्तु नवयुवकों में वह एषा खपजत्ता घाकि 
मवमुयक ही प्रतीत होता था मौर जय बहुं महामात्य की सेवा में उपरिधत 
होता चा तवं वह समषयरक प्रतीतं होने तगताथा। मुह्‌ कौ पोपला वनने 
की फलाय भो वह्‌ माहिर था। पोपता मुह्‌ लिए वह गुटी द्वार पर पहुवा - 
तो भदामात्य का स्वागत धाव-भर कण्ठस्वर सुनने को पिला, “सामो संसार! 
सिक्षृक का वेश घो तुमने बहत सुन्दर बनाया दहै । द, तीदो दिन दोप 
बयार्तयासिपाह?" 7 
न्यासं त्तोरसीकीजा रदी दहं जैसी कपी नहीं एदं, इिन्तु मापे 
भयभीत सभो है । अकाट्य तफो तक को प्रस्तु करने मे यागा-पीदा सोच 
रदे ह । विषय तो मसंघ्य सोचे गये, किन्तु समामे उपस्यितं भीषयि 
जायेयि, शब्देहूर्पद ई । मर खडा मृत्य कारणदहै वापे दाया विपयकी 
चोपएयाकान किया जाना 1 मापे दुच्टिरोन की स्पष्टता के समायर्मे समी 


सभ्नाट अणोक । १५५ 


मात्य भनिश्चयात्मक स्थिति रह। मृक्ल तक तो ज्ञात दह नही। 

"क्या नहीं ज्ञतदहै? जो मुक्ते भौ ज्ञात नहीं होता, उसमे तुम बुवगत्र 
रहतेहोर्मेभीतौ वही जान पाता हूं जो तुम सूचित कसते हो) 

ष्भौर रमै उसी की सूचना देता हुं जिसकी अज्ञा होती है” 

संस्तार } नंदवंश समाप्त हो मया) मौर्य सान्नाच्य की स्थापना हो पई। 
घञ्नाट चन्दगुप्त फा स्वमंवास हो गया । महाराज विम्बसरार की भी ददलीता 
समाप्त हो गई, पिन्तु संसार पृवंवतत है ! परिवतंन का कोट प्रभाव परिलक्षित 
नहींहोरहादहै\" 

“महामात्यवर ! षयो अपनी स्थिर स्थिति परप्रकाणडटाल रहै? 
संघार के मायामोदह्‌ से निर्तिप्त माभ पूववत्‌ साप्राज्यकी धेवा करते चलेभा 
रहै ट केव तक करेगे एस उत्तरदायित्व का निर्वाह ?" 

"वस, मात्र हसी परिवतंन को प्रतीक्षा थी । 

बौवमें हौ संसारचन्द्र योल उठे, “समञ्च गया । समक्ष गया ! ! समक्ष 
गया परिषद में क्था होना है । किन्तु आश्चयं हस वात पर है कि दस विपय 
फा परिजनान्‌ सभीकोहैभोरविरोध के लिए सव ममात्य कटिवद भी है," 

"कितने निकटसे जानादहै ? 

«अमात्य रूप धरण कर-कर वार्तालाप की है 1; 

“प्रमुख कौन है ?/ 

ष्बेही है-घत्लारक, श्रीधर, एशिगुप्त, ृष्णकान्त, सुबन्धु आदि ! 
र्वाधिक सशक्त स्वर खत्लाटक काही होगा ।" 

“वहू तौ सदा रहता है । राजवंशमेंसे कौनतत॑यार रै?” 

“तिप्यगुम्त ही प्रतिनिधित्व करभे । कितु वह्‌ पिण्ड डना चाहते है।" 

“यो, वह्‌ तौ सप्नाट-पद ऊे प्रत्याशियोमे सेये?" 

“कदाचित वह्‌ कुमार यणोक के उग्र स्वभावसे भयभीत । उनकातो 
विदवासहैकिद्भुमार अशोक परम्परामेजक सिद्ध होमे ।'" 

"नई परम्पराएं जन्म तो ग्रहण करेगी । समय सदा एक सा नही रहवा 
कभी-कमौ परम्परार्मो मे भो परिवतंन वांछनीय होता दै ॥” 

"जो होना होता है, मानवौय वुद्धि वंसीद्ीहौी जातीहै। मयमृ्ै 
सनुमत्ति दीजिए ! मनेक मधिकारी प्रतीक्षा कर र्द होगे 1" 

""जाभो, कल प्रातः तो भेंट करोगे ही ?" 

“अवश्य, अल्नाहो तो रत्निमेदौ भा जाड 1“ 

“कोई विशेप समावारहोतो।" 

""सच्छा, प्रणाम महामात्यवर ।"* संप्तारचन्द्र॒ शिष्टाचार की मृद्राघारण 
कारकूटीके वाहुरदौ गये । „~ 


00 


सम्पूर्णे पाटलिपृत्त नगर सष्टसा एपसाय जागरठटा चा । यद्रो टस -पहूत दियाई 
दै रह थौ 1 दोद्-धूप घरम सीमा परयो । प्रते व्यस्तथा। कोहकिसी 
की वाततम सुन रहा था। ल्य प्राप्त के प्रयाय म ह्र एवः तना ध्यानाव- 
स्थितया दनि व्यवधान वै चिल तकु प्रर्टनद्ो षा रहै ये। ममात्यपरिपद 
कीस्भाका भयोजनजो था! समौ अमात्यो फो नगर फे विभिन मेचर्तो 
से रभागवन फो मोर भानाया। यधिकांश वमात्यो फी सवारी षरा साधन 
शिविकार्येष्ौ भीं । कम-रे-कम चार व्यक्ति शिविका के सिए वश्यक समसे 
जति ये । उनकी यारो मँ उनके पूरे परिवार व्यस्तथे। वे वस्त्र-परिवर्तन 
मात्रहीन कर रहे ये, विविध पदार्थो से उन्दे सुगन्धितभी वनारहैये। 
रसभाभवने सप्रभगनगरके केन्द्र में स्यिव या। सभाभवन तक जने वालि 
राजमागं राति मेंधोयेदीन गमे ये, उनके दोनों मोर दूर-दूर तक सफाई 
फरदौ गरईथी। पौरा पर सस्कारी कमंचारियौं की विदोप व्यवस्यायौ। 
ये मागंन्निर्देशन ही न कर रहे ये, जनमूह्‌ को नियन्ति बनाए रणनेकी 
भी असफल चेष्टा कर रहैये। भीड़ यी क्रि शनैः णैः वढतीद्ीजारहीषी 
किन्तुर्किप्री भोस्तर प्र शालीनताभंगनदहोने षारही थी । शिष्टाचारका 
पर्याप्त स्रामे पातनदहोरदाया\ राजमागं परएकभौ पशु दृष्टिगतनदहो 
रहा था। राज्याधिक्लरियोँको भो सो सभास्थक्ल पर पटबना आवश्यक धा । 
उनके स्वागत हेतु राजक्मंचाि्यों को उनसे पूवं अने-मपने बर्तिव्य चिन्दुर्मो 
पर्‌ उपस्थित हो जाना था । सामान्यजन-अधिकारि्यो बौर कमंघापियोको 
एक साय देखने के लिये उत्परुक धा । जनषमूह उस गति मप्रघरनदहोपा 
रा था जस तीव्रता त्ते उनङी उत्मुक्ता भागे वदृ रही षी! यदि सभा- 
भवन के वाहुर सुचिस्तृत भू-भाग या जिसमें विशाल जनषमूह्‌ एक्ठहो सकण 
था तथापि स्यान दी समराय, जनसमूह्‌ की नही । देष-देपकर प्रत्येक हस 
बात प्ररभी कम आश्वयंनहोरहाथा कि पाटलिपुत्र नगरमे इतना वदा 
जनसमूह्‌ निवात करता था । जिन्त उन्हं क्या ज्ञात था कि मवन्तो, परिचम- 
देश, सौराष्टर, यान्तं, भपरान्त, तक्षशिला, लंग, वंग मौर वलिग शादि 
निकटवर्ती राज्यो से उत्ते भी मधि जनमद दशक केषूप मे मयर मेंप्रविष्ट 
ष्टे चुकाथा मौर वह सभाभवनकेचारो भर रावि के यन्तिमप्रहरसेौ 
एकत होना प्रारम्भ टौ या चा! पाटलिपृत्रवासौ जिन्हे जह तक पटूंचने का 


सरभ्नाद अशोक । १६७ 


अभ्या धा, वे उससे भन्तर तक भौ न पहुव षा रहै थे । वै जितने भादचयं- 
चकरितये, उततैही निदशमभी हौ चले थे 1 उन्होनि अधिक्रारियों मौर कर्म 
चासियों के परिचय का लाप. भी उठता चाहा, दिन्तु प्राद्घण मे स्थानद 
तव नं । भर्सक चेष्टाकरनेपरभीवे सरकहीपारहै धे! निरशष्ोने 
पर राजमार्योके दोर्नो भोरही षडे होकर शिविकायोंकौ जाते हए दैयतेमे 
ही भपनी उपस्थिति षी सार्थकता उन्हे धनूमव हुई । समय गत्तिमान था । 
शिविका भो व्यायी; विविधत्तामोंका अद्नूत्त सममा । फो्ईवदीथी 
तोकोई छोटी, फोर्ईडेचोधौ तो कोई नीचो, कोई सामान्यथी, तो फो 
मत्रामान्य, किकी को चार व्यक्ति खोचरटै येतो किप्तो-किसी कफो अधिक । 
अधिका शिविका युक्तो थीं । शिविकां मर वैढे ममात्य राजमागं के दोन 
मोर के दुदरयो फा भरपूर यानन्द टेना चाहते थे । देक भी एक-एक नमात्य 
फो स्ुक-लुककर दे ही न रहे ये, सुपरिचित होने का सस्वर परिचय भी दे 
रहे घे । कुछ उमम॑गित होहाथभी दिला रहे षे । होड फा प्रदशेनहोरहाथा 
कि कौन तेने भमात्यौं को पहयानता या । दशक बीच-वीच में यमात्यो फी 
विहञेपतताभोँ तक का वर्णन कर च्छे थे । उन वर्णनं तक मे होड लग ग्रह्यी। 
षिङ्में णोर अधिको चलाया । णोर में वास्तविकता दबतीणार्हीधी। 
उस दवावमें बदृती भीड़ फाभार भधिकथा। जव अनम शिविका भी 
निकल गतो प्रतीक्षा धै खो यैठो । जनसमूट्‌ राजमागं परभा गया । स्थिर 
पैर गतिभशौल दहो उड । लक्ष्य वही था सभाभवन । धक्का-मुयटौ भौ मरित 
भे यग थौ 1 यद्यविशारीरिक शक्ति-प्रद्ंन का यवसरन था तयापि णक्ति- 
प्रयोग कै सहारे दमयं को पाने मे भपने सस्ति की घार्थ॑कता सिद्र करन 
भभौ प्रे न रहना चादते थे। विन्त स्रासवन मे समक्ष जो जनपागर 
धनत्व करै कारण शान्त प्रतीत हौ रहा धा, वहं सहसा ल्य उठा 1 भूकम्प- 
सालमरा। उच्चतम शिविपय कौ भसंष्य दृष्टयो तै लक्ष्य फिया। समक्षगये 
प्रौग रि वह्‌ महामात्य कौ ही शिविका धी । महामात्य कौ चिविकाफामाग- 
मने निर्धारित समय की उपस्थिति का प्रतीक था। मागं ती प्लेचेष्टी सुर 
क्षित रपा गयाथ किर भी, सुरक्षा कौ दष्ट से मतिरिक्त सतकंत्ता मधिका- 
सियोंके द्वार व्यवहृहफीजा रहौथी।) उसी कत कारणं जनपागर सहर 
उठाथो। शिविकाकी ग्रतिमभौ अमान्य थी । वह्‌ देएते.देखते समाभवन 
के मुष्यद्वार से अन्दर प्रविष्ट हो गर । सभाभयन के अन्दर कदर्य मौरभी 
मधिक दरोनीय या प्रवेश दारके ठीक सामने विणाल मंच वत्रा था जिसपर 
मग्ध सम्राट यठताथा। वह्‌ पाली धा । उसके पीछे राजपरिवार कै सदस्य 
येषते ये। बह भौकोर्देन धा! राज॒परिवार के एक भौ सदस्य कायान 
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होना, फेम धाश्च जम न था । यमात्य सवश्य बपने-यपते निधारित स्थाना 
पर उपस्थित ये । महामात्य के मायमन पर सभी उठ यट दृष्‌ चे । महामात्य 
ने एक विहयम दृष्टि गली उपर्थित्त ममात्यो पर । परिनारों पर उषस्पि 
घरकारी सधिकारी उनकी दृष्टि से मोल न रह्‌ सके घे | महामात्य निरी- 
क्षण कर भंगिमा धारण फर अपने स्यान प्फ पहूवे मौर पादवं में उपस्थित 
राघागप्त से प्रदन किया, "वमार कहाँ ह?" 
"व, माषौ रहै होमे ।“ 
“सभाके लिये यही समयतो निर्पारित था?" 
"“लौ्जिए्‌, वह्‌ मा भौ रहर 1" सभाभवनं पेंप्रवेणफर्ते हृषु फूमार 
सणोक को लय किया राधागुप्तने। 
वूमार धोक की गति भी स्वभाव के धनुरूप हौ असामान्य धी । यमात्यों 
फी दृष्टि के बेन्द्रचिन्दु महामात्य कै स्यान पर कुमार मणोकः यनगयेये। 
महामात्य के निकट पटंचते दी मार यशोकने प्रणाम की मुद्रा धारण की । 
महामात्य ने भाशौर्वाद दिया, “उत्तरोत्तर यशस्वौ यनो 1" थोडा मस्तक भौर 
भधिक क्षुकाकर कमार सशोक ते माणीर्वाद ग्रहण फियाभौर मदेशकी 
प्रतीक्षा सौधे तनकर पटहो गये। 
महामात्य ने सामयिक मावदयकता को प्रकट किया, “मभौ मगध प्प्राट 
के प्रतिनिधि के रिक्त स्थान को सुणोभित कौजिएु 1” कुमार भगोकके निदे 
तितत स्थानके ग्रहण फरते ही महामात्य ने सा फो सम्बोधित किया, “सम्मान्य 
सघ्राट प्रतिनिधि कुमार जी उप्त ममा्त्यो, बधिकारियों एवं विशिष्ट 
नागरिको { जित प्रकार व्यक्ति माति हं मौर चले जाति है, किन्त राष्टरफा 
जीवनं पहत प्रवहमान रहता है, उसी प्रकार सम्राट सत्ताघ्ारण करतेदह 
शीर सणक्त होने परसतासे च्यूतदहोतेर्हैः किन्तु सघ्नाट-पद की महत्ता 
भक्षण रहती है ) मगध साग्राज्य का यह सम्राट-पद गाज रिक्त है। स्वगं 
वासौ महाराज जी के मभाव फो भनुमूति विशेष पीड़ादापिनी प्रतीतहोरही 
है1 किन्तु पौड़ प्रह्ृत्या मत्पकालीन होती है । विस्मृतिं के गमं मे यह्‌ समा 
जाती है। सप्नाट-पद का धिक खमय तक रिक्त रहना सुण्न कौ दृष्टि 
से भधिक हितकर नहींदै। स पर किसी-न-किसीकोतो भासीनदहोनादी 
दै! किन्तु भव वहु चिकृत्प कौ स्मिति भौ नहीं रदी 1 इष समय मगध सम्राट 
कै गौरवशाली पद फे अनुरूप एक मादन उत्तराधिकारो गाप लोगो के समक 
उपस्थित ह कूमार अशोक । मै कुमार यशोक फो षस सम्नाट-पदके सवया 
उपयुक्त समता हं ¡ भं उनके वियत जोवन कौ महत्वपू्णं उपलब्धियो 
से पूर्णतया भवरत हूं । मृक्े पूणं विद्वास है कि मगध सान्नाज्य की 
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प्रतिष्ठा इनके हाथो म सुरक्षित रदेगौ । जिन्हु भेरे स प्रस्ताव के विशद जो 
क्छ भो कना हो, स्वतन्त्रता पूवक अपने विचार व्यक्त कर ।'' महामात्य 
अपने निर्धारित स्यान पर वेठ गये. 

जय कोशन उठा अपने स्यान से तो राधागुप्तने षडे ही निवेदन सा, 
"अमात्य खत्लादक से मेरा निवेदन है कि वह्‌ महाभात्य के प्रस्ताव काखम- 
धन करनेकाकष्टकरे।" 

विवेश हौ अमात्य ल्ताटक को उठकर षद़ाहोना पदा । वहु वो, 

, “सपाभवन मे उपस्थित महानुभावो { घवंरयम मै भावी मगध सप्नार कमार 
अणोक को यधाईदेता हूं मौर दसके पश्चात महामात्य कौ म्नाट-पदके 
लिए सम्राट चयन क्षमता के समक्ष नतमस्तक होवा हं को विकत्प नदीं 
है । सम्पूणं अमात्य-प्रियद एक स्वर से रिक्त सभ्नाट षद प्रर कुमार मणोक 
फे चयन का समर्थनकफरतीदै।" ~ 

महामात्य संहसा उठ घडे हृए, "मत्य खत्लाटके चै गपने समर्थन द्वारा 
परिषद की सहमति फो स्वरी प्रदानकियाहै। तँ कमार्‌ भोक्त की सेवा 
भे निवेदन करना मपना धमं समल्लता हूं कि वद्‌ मगघ सम्राट-पद फो विधिवत्‌ 
सुरोभित करे । कहां ह राजपुरोहित जी ?"“ 

"प्रणाम महामात्य जी ] मै प्रस्तृत हं 

शमाप शास्तोक्त विधिसे कूमार अशोक फो सम्राद-पद प्र पुशोभित 
कीजिए +" 

“"लादए, कमार । यथि दिए ॥” मन्त्रोच्चारणे साय, “लीजिए यह्‌ 
जत, हाप धोए । इस मंगल फलश का पूजन कोजिषएु । पूजन के परवात 
भाप सन्राट~पद प्रहुण कीजिए ।'" वेढे के पर्चात राजपुरोहित ने कुमार 
अशोक के मस्तक प्र राजमु्कूट स्पा । मगध सम्राट की जय-जयकरार द 
सपाभवन गूज उठा । उसरी कै मध्यं राजपुरोहित ने सञ्राट अशोक को राज- 
दण्ड थमाया । रंजदण्ड धारण करते हौ सघ्नाट अणोकने दार्हिनौ मुजाच्ठा 
धोपित श्रिया, “यद्‌ राजदण्ड मेरी दुष्टिपरं स्यायदण्ड है। पक्षपात रदित 
न्यायम राजदक्तन होगा 1 किसौ भो मूत्य पर पक्षपात, मन्याय फो सम. 
धेन न मिलेणा। मेरी दृष्टि मे मन्यापौ मत्याचारी हता है बौर सत्याचारी 
को जीवित्त ददने का अधिकार नदीं होता । सुपुष्ट प्रमाण के मभाव मे मन्याय 
फे भस्तित्वफी रक्षानदहो सकेगी +" 

बीचमें दही भाचायं चाणक्य वौल उठे, "महाराज जीनेनो सूत्रवत्‌ 
शाघन-द्ेन व्यक्त किया है, यद्‌ ययेष्ट है नीतिनिददंन के सिए। दष भव- 
खरषरमेय एक प्रस्ताव बौर दै। मै भव दख महामात्य पदे मुष्टोना 
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पादूताह) मेरी षष्ट ङि धापमोय एवशम्मति भे क्सि रौ भी ष्णषद 
मे तिषए घूमने 1 मदाय पौ यय मूपते यनूम्तिदं) महवसाधिदत पुष 
शापक पेया में उप्यक्त कही । सेव चव धौ मेरौ चैवाणी भायत्यष्ता 
मनुष्य फर सूचित करय दै । प्रणाप ! " महापाश जि यद्ठिरै सथा भवन 
मे षधारे भे, उष्ठेभीतीघ्र यति पते यार निकेत प्ये) सप्राट भप्ोक तफ 
सष्ेष्टोग्येये। मदामात्य के दृष्टि भोम शेतिद्ये “यदध चच्राट भशीक 
भमै भय' कये ध्वनि रह-रहुकर गृूजमे तयी । सम्पू दातावरण न्यभयशार 
घे निनाद्तिष्ोज्छाथा। इत दीयमहायसाधिषरते महामात्य स्रत पाकर 
शप्राटमेः निकट या गैः 1 परम्पराग्रठस्प म भमात्य राधामुष्ठ ते दोनी 
य उषा सभारे विषर्जन फा संदे व्यत्त विया 1 अमत्य घलदेतीयेह, 
विसर्जन पासमेत परति दी यषने रयार्नो दे ष््टिमौर मूरयद्रारकीमोर 
पिक्तकमे लभे । भगात्यो फ नततिर उनके वोत्तितत मने.पस्तिष्य का परिचय 
दै रहै ये । देदते-देपते खप्रामवन रिक्त द्योता पला गरमा । राजपरिवारके 
तरिफास कै लिएणोद्टार निर्धाप्तिषा, उप से सभ्राटं भफोफ हौ ष्भापति 
वाहरन हृष्‌, राधादृ्य भरौ यदेत परर अवृयरण कर ञ्ठे । ययश नेग उषी 
पिरदे खद्राद श्य सनुयर्ण करना भ्रपना फतंव्य समन्ता । 

समात्य परपद प निणंय रे भवगरत होते हौ रमाभयन के चादर विघात 
भगण भतीक्षारतव पत्यत जन मूष सप्राट को सथ्जयकार दारा मदने 
मन्तरिक उत्ताष फा प्रददानि कर ण्ठा, तिम्तु यह उहतास्च गतिशील या। 
छनफागरः राजपार्णो पर प्रदाहितष्टो उडाणा। 


€ 


कुमार से सप्र्ट वशो वनते ही गतिम भन्तर मा गया + दृष्टि पदिवतित हो 
शृ । जो दृष्टि गत किना पर दिवार््देते थै, उनके प्िरशुकेहएये) 
वशोक्र का मस्ठक गवं श्र उच्वथा) वह एेसेचत ष्टरेयेजंसे फिमिको 
पहचान ही न दं । खम्मावना के विपरीत मुद्ते ही मदारनी शुभदायी वे 
टोकरा, “यर फां वेदा ? सौधे चलौ न 1“ 

महायनी केस्वरने शशोक् को गकृष्ट किया । उन्दनि पषा, “मा { कष 
धी तुम ? दिवा नहीं दीं?" 
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“वपने सच्राट बेटे के पीछे तो धी 1 माच मे बहु प्रत्र, वेदा | 
मेरी जन्म-जन्म कौ साधं माज पृरीहोग। सपने वेटे यणोककोसग्राट 
अशोक्रकेरूप में देख लिया, यव मृदो मृद्यु का वरण करनेमे दोर्ईकष्टन 
दोगा!" 

"अच्छा मां} सुम चलकर विश्राम करो । म अभी माता हं 1" 

"वहते सच्छा ¡ पर माना शीघ्र! 

म्वहुत शौच मां 1" सम्राट यशोक जिर मूटेये, उपो दिणा मैं बि 
वद्‌ मये। ` 

वह एक एक वस्तु का निरीक्षण कर रहे ये । राजप्रसाद के मागं मप- 
रिचित प्रतीतहोरदेथे। मार्गो ङे दोनों मोर विनिमित क्त सुप-युविधपूणं 
सोये, दिन्तुये फिनकै उपयोगे सति ये, जानने फे अभिप्राय से सश्राट 
सोक ने पृष्ठा, “इममे कौन रहता है ?“ 

ग्पमहारान जी की जयदो । रजप्राणठाद के हस भाग म मूत्यवगं रहता 
8 । परस्विारक-परिवासिकर्ये इनमे विश्रम करते ह!" 

“राजप्रासादे कौ व्यवस्या के लिए कौन उत्तरदायी है? 

“"रक्षकवरगे गमि रहता है । कदाचित वाहर ही दश्ना्यं पड़ हेग । 

“कितनी संस्यामें है?" 
"तगभग दौ षहस्व होमि ।" 
"दस दिधा मेष्या है?" वाहं दिशा कीभोर संकेत किया भघ्राट 
अगोकनते । धि 

"महाराज जौ ! यह सामने पाय भण्डरि गृहहै। तेलमौर धौकी 
वावदिां है। 

“सीर दाहिनी मौरक्याहै?“ 

"प्तभा मवने है ।" 

सदसा स्रौट पडते पर सन्नाट सशोक की दृष्टि ममत्य राधामुप्त प्र 
पडो । सन्राट अशोक ने भार्चये व्यक्त क्रिया, “अमात्यवेर } आप सराय? 

“जी, महारज जो } कूट नावश्यक परामश करना टै ।" 

"भाज परराम नहीं ` । माज इन्हे देखते शो जिन्हे न कभी देखामौर 
कदाचित कभी देपने का यवसर म्चिमा भी नदीं । क्या जानना अवरयक 

हीह कि किनके मघ्य रह्‌ र्हा ? राजप्रासाद के यै मागं ही सपरिचित 

है) जो भने निवाससेही भीमा परिचित नदीं होगा उ्ससघ्राटरकफौ 
सपने सास्राज्य के चिपय में वथा ज्ञाच रीमा 1“ 

"हन छोरी-खीटी वाच पर कहां तक ध्यान देये, महाराज जी ? 
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ष्टी वार्तो फी उपेक्षा रखे पाला बरी वार्तो फौ तह तफ कौ नहीं 
पद्य सकता है ! ममात्मवर ! गुष्देव फी शिक्षा इतनौ श्च विस्मरण फर 
यैठे-पंघारमेन कुषषोदादै, न वयड्ा । गुामधिक वरिस्ितियां छोटे.बहै 
फा निीरण करती है 1" 

"मोह { गुष्देव प्रतीक्षा कररटै हगि 1“ राधायुप्व फोस्मरण दौ 
मायी! 

"देचिए, पत्नी छटोटी-सौ यातत भौ स्मरण मुद रहे सकी 1 स्मरण रहना 
भो मही चादिषु 1 नध्यान देते योग्य ठोरी बात जोह 1" 

“यस्त, महारज जौ, मल्ादें। गृुरदेवकोद्ियासे भी लौटताहूं। 
जाने धर कीदेरदै)' 

“नहीं ममात्यवर ! निदियतस्तापूवंक जाए । गुष्देव के परामशसे 
लाभान्वित होदए । शीघ्रता को कोर मवेदयकता नहीं 1 धैवपूव॑क समस्या 
पर ध्यान दोजिए, सुनिरिषठता कौ प्थिति प्राप्त होने परी किसीन्रिया 
कौ सहितित्व छारण करने दीजिए ।“ 

भजो आज्ञा, महाराज जी 1“ शिष्टाचार का पालन करते दए भ्मत्य 
साधामुप्त वहु घे परप्पान कर भये } 

भुपररिचितत मागं द्वारा निवा सम्पाग की मोर वदृतै हए सच्राठ अशोक 
ने एकनएक धैवक को दृष्टिगतं फिया । सेविका भधिकयथीं । उनमेसेभौ 
एक शस्तधारिणौ को दुष्टि करा पेल्द्र-बिन्दु यना सम्राट भशोक ने पूछा, “इन 
भस्त्र-पारत्रो फो घलाना भी जानतो हो ?५ 

पतर यदलकर वह घ्द्हो भर मौर धनुष पर वाण चदाकर दोली, 
"मदाराज जी देष दे ) किसे वक्ष्य बनाऊं १“ 

"यदु उर्टे हा से लक्म-पंधान कैषा ? 

ष्टुम यवन नार्या दसो ह्य को सीधा मनत ! मारम्मसेएेसादी 
सम्प्रा किया दहै 1" 

“कितनी दूर तक यह तीर जो सकता दै ?" 

भजा तेक दृष्टि जा स्रकती है ।“ 

"किर उस पताका को मेद कर दिखाथो 1" सश्नाट अशोक ने पताका 

को दृष्टिगतं किया1 
यवनी कै घनुप्े तीर षटूटा मौर पताका मे विधकर रह्‌ गया । यवनी ने 
मौर भो णस्त-पंचातलन-कौशत्त का परिचि देना उाहा, "्दसकटारका भो 
संयालन-फौणल्त दिवा, महाराज जी ? यह्‌ अचूक प्रहार वाप भोभा 
जाकादै + 
"वह्‌ कंसे ?" 


५ 
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“यह्‌ देविए ।'” यवनी नै कटार पूगी शक्ति से फी । साम्ने की दीवार 
धे वद्‌ टकराकर वापस यवनीके उसीहायमे वा गर। 

“वाह्‌ { यह्‌ शौण्व तो सनुप्महै। क्या इन सभीकौ यह्‌ कौशल 
प्राप्तदै ?*" 

जौ महारज जी । इनमे से एकतो गवो मे पट्टो वाव करभौ पथ्य 
सरंघानक्रररठेतीहै। अश्ञाहो तौ दिषवाङं ?*“ 

गनती, दस समय नदीं । फिर कभी भवध्य देषूंगा । तुम सय मेरे निवार 
फी रक्षिवारये नियुक्तं फो जती हो!" 

"अदयेमाग्य महाराज जी 1" 

"ध्यान रहे, कतंव्यनिष्ठा ही पूरस्कृत होगौ ।"" 

"वह्‌ तो हम यवनियो का जन्मजात स्वभावे है । महाराजनजीको फभी 
मन्यथा दृष्टि का मवसर न मिटेगा ।"/ 

"ञावदयकतती पड्ने परकभीभी या सवतीहो । यह्‌ तुम्हारा अधिकार 
होगा ।'* ५ 

चपरम सोभाग्य हि हमारा), जव भी, महाराजनजी, स्मरणकरेभे,स्या 
परे विमुख न पमे 1" 

भीर मागे वदृने पर कुछ ही धन्तर पर महारानी णुमद्रंगी थात में दीपक 
लिए भपने पूर सम्राट मशक के स्वागतायं चड़ दिवराईदी 1 सम्राट बशो 
पमे फोन रोक स्के । तेजीसे भागव भौर निकट प्च .माके चरणी 
मँ क्रुक यये । गह्ारानीमां केदहार्योमे ते थाती थी । वह्‌ सम्राट अशोक 
योक्षुकतेसे रोक तोन सकीं िन्तु भाशीर्वाद की श्ड़ो अवध्य लगा दी, 
^युग्र-युग जियो वेदा! पुच्यीप्ेर्त मगध साच्राज्य फा विस्तारो] यथेष्ट 
यण मजित फरो । एक भी चदु एेप न रहे । मानव माते तेरी कीति का गुण. 
गानि फरे। जव तके मानवता रहै तव तक तेरी गावा ममर रै । तुक्ते फमी 
किसी के समह ल्ुकना ने पड़े 1" 

- “मपनीमांकेचरणोमे तो यह्‌ घ्ीश सदाह सुका रहैमा 1" 
्पिन्तुवेटेकेल्पमे, सन्राटकेवेणमें नहीं । 

“यस मा, दसो भआोर्वद की तो अपेक्षा थी ।*' 

"माज मेरा यैम-रोम चन्र 1 जवभीवतू जो चद्िया, वही साीर्वाद 
प्रप्त होगा ।" धातत एक मोर रपते हए महारानी ने दोनों याहु फैताकर 
पासत्य भरे स्यर मे वाहन श्या, "मा मेरे वेटे गेत्र जा] मतृष्व 
अभिलापा माज पूं ह है! वृते इस स्यम देखते कै लिये न जनेषवतते 


` भरेत तर शेय वाहुवेरे 1 स्वमंसुखफी बनृमूतिदहो र्हीटै) मेरे 
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ये नेत्र तुक्षे सदा समृच्नत ष्टौ देये ।" वषो के वन्धनं छे मक्त करते हए वह 
अगे योती, “जा, विश्राम करजाः कर । शैला गौर पदा श्रतीक्षाकररही 
ह । ययि कर्तव्य फा उन्है पर्याप्त वोध है, तथापि मेने सावधानं यथेष्ट मात्रा 
म कर दिया है । पूणं विदयसनीय लभी दोनों 1 परीक्षण को कसौटी पर घरी 
उतरी दोनोमें परस्पर मौ सौमनस्य) किसी मी विषम स्थिति एक 
दर्रे की विरोधी नहीं यरनेभी ।“ 

ष्मा! जैसी सापकी यान्ना + सभी तक तो विश्वसनीय लगी हँ" 

"मविष्य मे मौ पिष्वस्षनीय हौ सिद्ध हंगो ।" 

"फिर चल्‌ मां?” 

षा वेदा, जा ॥ एक-एक पग सावधानी के साय माये यद़ानाहै। 

ष्मा ] आपका साफीवदि मुक्ते रावधान वनाये रखते के लिए पर्पाप्त 
ह" सभ्राट अशोके प्रणाम की स्मयमान मुद्राधारण करते हुए मायि वढ 
गये। 

राजप्रासाद फ दाहिने मध्य भागं में एक साजक्रीय भावास विधेपथा 
जिसे शम्राट फा निजी निवासि माना जाता धा! उसे घुव सजाया ग्रयाथा। 
मागं पुष्पो बध्रूरित था । सुगन्धित पदायं अव्यक्त ख्पमें वातावरणको 
महक थना रहे थे । सव कु नया कर दिया ग्याथा। तप्राट यशोककी 
दुटिको कुछ भी परिचित नहीं प्रतीतहोर्हाथा। दुर धैदीक्षैलाभौर 
पदमा मंगल कलश तिथे हृए खड़ी दिवाई दीं । उन्हे देखकर सभ्राट मूस्कराये, 
किन्तु उनकी दृष्टिया नत थीं । उनमें तो प्रतीता की सातुरता तक का भामा 
प्राना कर्ठिन था । सन्नाट अयोताकी ग्रति करछतीन्र ह गयौ थी ॥ श्रकृत्या 
पहुचाने फा माव जाग्रत हो उठा था, जन्तु थसम्मवसलमा । दोनोंदो होकर 
मी एकः धीं । विचार भौरभावसेही नौ, देहयल्टियौर वेणमूपासेमी 
दोनोमे कहीं फोई अन्तरम था। ज्यो-ज्यो भन्तर मिटता गया र्पो. 
म्रभ्नाटं सशोक की जिज्ञासा तीव्रतर होत्ती चली गर्ह। सन्ततोगरत्वा वहं स्वर 
भे व्यक्त हो उटी, “वाह्‌ पररा ! साजतो तुमने दाला को भो पछाड्‌ दिया ।” 
कोर प्रतिक्रिया देखने को जवन मिली तव उन्दने अभे जिक्नाघ्रा फोशणानत 
करने की चेष्टाकी, “जन्तु एक वातमें ंलायवमीमागे दै ।” 

दोनो एके साच वोत उठी, “जी मदाराजजी, मपगध दमाहो।वे 
दोनौदही भागे ह 1" 

सुनते ही सम्राट मणो की दुष्टिफा प्रमभग हमा ।वह्‌ मौरमी 
तेजी से भागे यदृ, गन्तु र्फेभो वद्‌ उनी ही गत्तिषे । कमी एवः को देखते 
तो कभी दुसरे फो । कमी दोनों को एक साय देते मौरे बन्तर योजने की चेष्टा 
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करते मौर कमी असमयेता फौ अनुमूति से विवश हो उल्ते क्षणमात्त ४ लिए। 
दूसरे ही क्षण सप्नाट फी यहं मावना भाडे मा जाती भौर प्रयलवानंहो 
उठते, “काश ] विधाता ने सघा वदल दिया होता 1" 

मतो व्या होता, महाराज जो 2” 

ग"वस्, यदी स्वर तो तुम्दे पद्या से ययक करतार 1" 

ष््वूकहो गदु, महाराजनजी | पद्माजीतयर्ईमौरम हार गर्द! हम 
दोनों के भध्प यह्‌ एतथ किलो वोचेणां वही हारेणा #* 

“भरन्तु पला ] तुमने देम त्तो जिता दिया 1" 

"'महारायनोकोतो विजयने सदामर्व॑दाके्तिए वरण करलियाहै। 
पराजय मला कैसे पापस्त फटक सकती है +" 

श्तुम्हारे जीते जौ न ? 

"नदी, पद्या की सतर्कता के वल प्र ।" 

“पद्या भभौ तक गुस्तेमेहै।" 

ष्हाय दक्षया ! महाराजजी यह्‌क्याक्हंरहे ह । मुस्ा भौरर्भे। 
कदापि नही 1 इस प्ररान्नताके मवसरपरभौकदी परो मन्मया घावके 
वशीमूत हो सकता है । हम प्रसन्न ही नदी है, वरिकि दोनों के मध्य भाज राति 
भे नृत्य प्रद्न द्वारा इस वातकी होड़लगीदै कि कौन भवधिफ महाराजनी 
फो प्रपप्तता कौ घनुमूति करा सकता है 1" 

“फिर तो अनूपम होप नृत्य, प्रतिद्वन्दता ।'* 

"मयसर भो तो अनुपम दहै । हम दोनो ने मिलकर नर नृत्यक्ैलौकौ 
सेरघना फी दै । विश्वा है, महाराज जौ माश्वपेचक्िते हुए विना न रहैगे ।“ 

श्यात्निमेन ?"/ . । 

"जी ह्‌, राचचिमेही॥' 

“फिर सभो तिक तेवा से वंचित्तकररघा है । विश्राम फो यवेशादहै। † 

मोह | बपराध षहो मया, म्हाराज णी । यप्र्तिम बाह्वाद फे कारण 
भत्मविस्मृति के पणीभूतहो गं! मातर हस्र वार क्षमा कर दीजिए । 
भविष्य में एसे गपराघ की बावृत्ति नहीं होगी । 

"सौर क्षमा करना मुह्ञे प्रिय लगताहोतो १५ 

"लपराधं भावना के वणीभूत होना पडेगा ।'“ 

“ओर हेड लने पर वसा हय बचरणः भी करना होमा ।" 

"कदापि र्हीं महाराज जी, सापराधिक याचरण दम लोगोंकेदाय 
कदापि सम्भव नहींदहै हम द्ौ महाराज जी को प्रस्च देयना वाही ईै॥५ 

श्मौर वह्‌ भौ मात्र नृत्यकेद्रारया 2? 
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“महयासज जी } अपराध क्षमा दो । यह्‌ सम्पूणं जीबनहौ नृत्य है] 
नृत्य कै परे है वया ? मात्र मृत्यु 1 जन्म वोर मृत्यु केः बीच नस्य ह नृत्य तो 
है नृत्यांगना जय नृत्यमय हो जाती है तव द्दाकरर्तन कर्‌ उठता है । भाव 
लाए मचनने लगती ह । यंग-संग मे विरकन उत्पद हो जाती है । मात्र दृष्टि 
स्थिर हो जाती है । उसमे नृत्य जो समा जाता है । न्ये बानन्द काभार 
क्यासाधारणहौतारहै? किन्तु यह भार होता सर्वाधिक्र प्रिय है ॥ 

षटोता होगा तेरे्तिएं सर्वाधिकः प्रिय!“ वौच मेक्षंलाने हस्तक्षेप 
किया, “महाराज जी को विश्राम करने दोगौ या नहीं? 

लो अभी मुलाये देती हूं । प्राने नृत्य की मुद्रा घारणकी भौरनृ्य 
विशेष प्रारम्भ कर दिया। ५ 

“पश्चा ¡ यह दिन है। रोति का नृत्य दिनम टीक नहीं । महाराजजी 
को मात्र विधाम करना है, सोना नही +" 

"फिरतो मेरो उपस्थिति वजितदै। तुम अपने कतव्य का पालन 
फरो 1” 

ष्परतुमजाकहांरहीहो? यही रको न।” 

“ना बाया ! मेरे कतव्य पालन के समय तुम भी उपस्तत रहना चाहोगी, 
वह्‌ मुषे सहने न होगा 1" 

“बड़ी साजवन्ती वच रदी हो \" ् 

ष्वड़ी न सही, तुमघेषोटीतोहू हौ ।'" 

“फिर कहना मानों भौर यही सको 1 कही मत जायो । मौर जो महा- 
राजजीकाभादेशदहो, वह करो) 

“वस, कैला ! तुम्हारा यदौ गुण मुक्ते विमुग्ध वनानिके लिए यथेष्ट 
है । तुम्हारे निर्णय इतने सामयिक होते है क्रि, लो यह्‌ पुरस्कार ।“ महाराज 
अशोक ने सपने गे से हार उतारकर दीलाफे गकेमे डलं दिया। 

“अहो भाग्य ।" शैला के स्वर्‌ में घ्वनित हुआ, “जीवन धन्य हो गया। 
भौरलोपद्मा।तृमरभीद्से घारण कर जपना जीवन धन्य करो ॥" कथन 
केसाधदहीक्षलाने ग्रे से हार उत्तारना चाहा। 

महाराज बशोकरने टोका, "तदी, दला! पद्याद्सदुपरेहारकेद्ारा 
पुरस्टरत रोगो 1" महारज अशोक के हायों दूसयाहार एसा उ्ट्ताकि 

पद्याकेदुकेग्येमेजापदा1 

पुरस्कार गरिमा से पद्माका च्चिर नौर यधिक शुक गया। 

शौलाने पहछेतो अ्रतीक्षाकी कन्तु जवपय्माके मुंह से छृतक्तताका 
स्वरन पटा तो वह्‌ वोली, “ महाराजजौ का सूना गला शोभा नदी देता। 


सम्राट माक । १९७ 


अभी लाती हूं दूसरे हार 1“ दौला उठने लगीं } 
सहमय अशोक ने टोका, “कोई मावक्यकता नदीं । तुम लोग कित 
हारसेक्मदो। किसी भीग्ठेकी शोभा वन सकती हो 1 


भमहाराज जी } " दौला प्रसन्ततावेग से मन्िभूतदहो भागेन बोल्ल घकीं 
बौर श्रौचरणों मे सुकर दृहरीहो गईं। ॐ 

महाराज मणौकमे हाथसेशैलाके सिर को स्पदांकर कहा, “उदो क्ष॑ला, 
पद्या को सम्हालो) दोनों एकांत मे भिल बैठकर निणंयकरोकि किेभ्या 
करना दहै । क क्षणो के लिए मुदल भौ एकत अपेक्षित है 1 

किन्तु महयारजजीकोतो विशाम कौ मचेक्षाथी? क्या हम दोनों 
की उपस्थिति महाराज नीके विश्राममे वाधकहै ?“ 

भनही, विन्त्‌ तुम दोनोदह्ी वतंव्यर्यस्वाकी सजीव प्रत्रिमाषएंहो। 
कर्तेव्य-पाल्न भौर विश्राम परस्पर दो चियोधी स्मितियाहै। दोनीोंकी एक 
साथ उपस्थिति सम्भव सहीहै।'" 

“महाराज जी सव॑णक्तिमान ह । मापे लिए कछ भी भसम्भव नहींदै। 
इस विरोध को निरूल कर दीजिए म।" पया यह्‌ सम्मवनहीहैकिहमायै 
सेवा आपके लिए विश्मम सूप धारण करे?" 

महाराज यशोक ने हसते हए समज्ञाया, नवल! जो चाहोगी, दो 
जायगा; विन्तु अभी धेयं रपो। जो कट, वह्‌ करो 

भजो भाज्ञा महायज जी ।" पैलाने पद्या पर दृष्टि डली भौर मोती, 
्परद्या | आ चरते । महाराजजीको विधम करने दं" 

पद्माने कण्डस्वरके सायर उठाया। कलने णीघ्रतासे टोका, 
भपृरद्मा ! रोक लौ गपने द्सस्वरषो 1 महुप्यानयी सथ्राट दैः षर्तव्य-धाव 
से माड़ोतितर्हु। मभौ चरतं । अधिक्‌ व्यवधान वनना ठोक नही 1" 

सम्राट सशोक नै हस्तक्षेप करिया, “दता } मुषरिहहोने दयोप्रयाके 
स स्वरफो। मुस मह्‌ स्वर वद्धवश्रिय है । वहत दिनों केवाद सुननैकफो 
मिल रहा है यह स्वर । आहं { कितनी मधुर स्मृतिरयों वा संवाहक है यह्‌ 
स्वर ॥"' सम्राट यशोक वर्तमान स्वर तहरिथो पर भाल्ढृहो सो गये अपीत 
की मधुरिम स्मृत्तियो मे । उने नेत वन्दह्योगयेषे। 

धेलाभौमीनदहौ गहं । फ़भौ वहम्राट अणोक कै मुमण्डल पर दृष्टि 
बालदींतो की पशना कौ स्वर्ाघना पर्‌ विमुष्व हौ उरनं, किन्तु करत॑च्प- 
बोघ-विहीन वह कभी भौम हो पात्ती। यपनी सजगता भर उम 
विद्याद्य था मौर विश्वास हो उनका मूल धनव्या । पद्या की प्रारम्भिक स्वर 
स्राधना शान्दिक भमिन्यक्तिमें परिणतहो चली यो-ष्वटे प्रीति कियो 


१९८ । एप्राट धोः 


प्पराफो गाते ष्‌ यसंत्य यार तैला गुन घुकोथीं। पौन पारसा मीत निस 
यनेक बाररतलानेनसयुनाष्ये, सन्तु रागचद् यह्‌ भीत यद्‌ पटली धार युन 
रीथ 1 उरहुभी पम मनोमुग्धरारी न तम रहा था, दन्तु उरते भो मधि 
राद्यं उम्हं सम्राट षो मनःप्पितिपरष्टोरहाया। चन्द विश्वाषदी च 
होषारहापाकिरन वरमेनिष्ट सप्नाट फते स्यरतंधानयुक्तं एश गीतैः 
पीमृत हो वाताविस्मृत ट गये । यद्‌ गणेक्त सप्राद यी के घंग-्रत्ंग षौ 
दे रही थीं । फेषत सालो कै यावाममन फो दृष्मानुमृति द्वारा पद्‌ स्राद 
फी उपहियत्ति फो तष्य पर रहो थीं। योर उलि भो मधिकफ़ः विस्मित षीं 
पपा पे सामयिक निर्णय पर्‌। जितिटोरु-टौककर्‌ यह्‌ समय-योध फराया 
परती धी, यदं उनष्ठे भगे नित गं मोर तनी तफ़यतापृ॑क महाराज 
जी पौ सपनी स्वरणाधना के वतीभूत मना लिया, यह्‌ षम वातादकारी न 
था। पद्नाफी नतरीन शक्ति फा उन्हुं परिचय मिल रहा षा। वह्‌ भी षडोल- 
सौधीं। टसनसे-मरनहोपार्दीयीं। पद्या फा स्वर मधुर-घे-मधुरतर्‌ होता 
जारहाथा। गीवेकौ भाव गसिमिा ने उत्ते मघुरतम वनानिमेकुछउयान 
स्याथा। दौलाने स्वपे अनुभव शरियाकिगौतको भागामौ पेक्तिमे भौर 
धिकः विह्वल यनेनेकीक्षमठा दै ! वहेस्वेय भौ भात्मविस्मृतत-सौ हो उरी । 
स्वर भौर भावके धदूमूत सयोगने उन एेसा भात्मविभोरदिया कियद्‌ 
उसकी समाप्ति पर वौफेविनान रह्‌ सवी । विस्फारितनेत्नो से उन्होने 
सभ्राटके मूखमण्डलयीमोरदेपा। बड़ी मंदगतिसे मेबोन्मौलनेहो 
रहाथा। सघ्राटनेप्र्ाको दृष्टिगत कर्‌ पृष्ठा, "पषा [ वौनद्ो तुम? 
अपना परिचय दो । महादेवी तुमहो नदीं 1" 

पद्मानि सिर उठा महाराज जौ को भरपूर दध्टसेदेवागोरस्वीकार 
किया, "महाराज जी का मनुमान ध्रमविदहीनह । म महादेवो नदी हु, मदाः 
राजजीकी दासोपद्नाहीहूं 

"फिर यद्‌ गोत तुमने कहां से सोया? दसेतो मने महादेवीकेमुषसे 
सुना है । छी मीत ने मुषे महादेवो के निकट पटूंचाया था । चित्वूल सां 
हरी गाती थीं महादेवी । कख भौ अन्तर नहीं घनुभव होने पाया ॥" 

्गुणजी कोभी प्रायः ये गीत सुनकरश्रम होजाताप्रा1 जबतक 
सामनेसे चेूरान देख ठेते, उसका ्रमदूरनदह्ोताथा 1 यही तौ एर गीत 
धाजिघचे हम मौर महादेवी जव भरी मिक्लकर मातीं थी, प्रति तक स्तव्छ 
दह जाती थी 1 दिष्न-विहीन वात्तावरण में यह्‌ गौत उतना प्रभावसादी वन 
पड़ता था कि मीत कौ समाप्तिके वाद भी सामान्यदहोनेमे कुछ समयम 
जाताया 1 


सञ्चाट योक । १९९ 


षतो तुम भौर महादेवी एक ही संगीत गुर की शिष्यायेमत्त हो याभौर 
भो बु सम्बन्ध दहै 2“ 

"दरक्रे मतिरिक्त हम दोनो कपो सहमत न हो स्कीं फि दोनो मे कौन 
वडामौर चोढा! वह्‌ मृक्ञे बदा मानतीथीं बौर ऊर्न। जवसेवह 
किती राजक्रमारकेप्रेगपाणम भावदढदहृदतयतिमेठभी नहौस्कौगौर 
फिर यहक्ैला भी तो मूके यहा वीचार है । मागि उनके सम्बन्ध मे कृष 
भी सूचना नही मिल सकौ है" 

"सामे जमेना ष्या षाहती दो?“ , 

"बु नहीं महाराज जी, मन को संतोप दहो जाता यदि पता लग जाता 
कि वहु राजकुमार छनं था बीर उसके साय वह युवी है 

“तो सुनो पया, तुम्हारी सवी महादेवी का वह रजकूमार््दीहे। 
विद्वा करो पद्मा, जितने दिन भी र महादेवी के साय र्हा, निरन्तर घाप्रद्‌ 
करता रहा साथ चतने के लिषएु, किन्तु वह्‌ बरावर पही कहती रही करि जव 
भँ सप्नाट वन जाऊंगा तभी यह्‌ मेरे साथ मथने सम्बन्ध कौ धोपित करगौ 1" 

किर कवा रही ह महददेवो यह्‌?" 

"वह्‌ स्वयं तो बनि से रहीं । उन्द लाने जाना पड़ेगा भोर वह्‌ भी मुके 
स्वयं 1" 

4 "फिर महाराज जी ! जव तक वह या नदीं आती, म पह गीत आपको 
सुनाती र्गी । हम दोनों एक साध गा्येगी तौ भौर पी भच्छा सगेण” 

“तुम दोनों एक सराय गामोमी दही नही, रोगी भी 1'" 

"किर महाराजनजी, इस दास्तोको यनुमतिदैं।" सलानेचवने का 
उपक्रम किया । 

"रे श्षेला } तुम इत गंा-यमुना के साय सरस्वती वनफर रदहोगौ । 
संगम की रमणीयता तो तभौ सिद्ध होगी ।" 

“महये भाग्य | लाज्ञा श्षिरोघायं है? कछ पेय न्ना? यथेष्ट समय 
व्यतीतहो चुफादै। 

शव्या] सोर मृक्नेज्ञात हीमदहो षका! वड़ी व्यग्रता पि प्रतीक्षाहो 
रही होगो ।" महाराज मशोक वी हो क्िश्रता से उठ वड हुए । 

शैलाते साय ही वड़े दहते हृष्‌ माग्रदच्रिया, श्बछतो ग्रहण कर 
सीक्रिए १“ 

स्प्रयमुन मुद्रा धास्ण कर सश्राद अशोक बद ही स्निग्ध स्वरमें वले, 
“स्वरसहरी का जो रसास्वादत कर चुका ह, वह्‌ पदा्थंगत्त आस्वाद ते कीं 
सुमधुर बौर संतोपप्रदायकदहै। अव लौटने पर दी अतूरोध शी स्वीकृति 


२०० 1 सभ्नाट अशोक 


सम्प्रव प्तेनौ ," भौर लम्बे-लम्ये दग रपते हृषु महाराज भीक वहा 
से प्रस्यानकर गये । धैलाभौर पथचादीनों हौ पड्टो मपमफ देपती रह्‌ 
भमी ।सघ्राटकै दृष्टिस्ते यौक्चल होने परदोनौनेएक दूमरे फो देषा गौर 
मूस्फरा दीं! दोनो गे एक दरे का एमे हाय थामा सपे माजीवन एक साय 
रहने के लिए संकतिपत हौ उठी हों । 


| 060 


जिज्नाषु प्रवृत्ति के तो स्राट बणोक वघपनसे हौ ये । थवस्या के साथ-साथ 
इस प्रवृत्ति विशोपमें भी प्म्वृद्धि होती चली गयी । जोक भी दृष्टिग्रत 
होता, फा्नो से सुनाई दे जाता, नाफसे सुषाई पड़ जाता ययवा स्पकशंके 
अन्तगंत या जाता, उसकी तह तक जनि की उनकौ भरसक वेष्टा रहती । 
सके लिए न वह्‌ रमय देखते, न स्थान । न पाते के सम्बन्ध मे विचार करते, 
न धरना कैस्तरकौ ध्यान में रखते । उनका लक्ष्य होता था अक्ञात्त से भव~ 
गत होना, वयोक्रि उनकी मान्यताथी कि छोटी घटना, या वस्तु का महत्व 
कम नहीं होता 1 जौवन कौ संचालित छोटी-छोटी चीज ही करती है । इनकी 
उपेक्षा कभी नही करनी चाहिए । गौर उनका विश्वासतो पहांतकथाकि 
छोटी-छोरी चीजे हौ मिलकर बड़ी घटनाभो कौ सृष्टि करती ह। लवृता 
महत्ता का यीज होताद । धीज पर दृष्टि रविए, वृक्ष ए म्रत्येक भवयव' 
स्वतः समज्ञ मे भा जयेया । सौ जीवन दृच्टिकेसायसरम्राद मसोकने 
शासकयेसरूपमे कायं करनी प्रारम्भक्रिया । जहां भी जति, जिधरसेभी' 
गुजरते, जिससे भरी मिलते, जिज्ादर वृत्ति हारा एला परिचय हौ नही भन्त- 
संगता भी प्राप्ठ करते कि सुदीधकाततीन सुपरिचित प्रतीत होने लगता । इसके 
साथ-साथ अव्यक्त स्प मं एरु मौर जौववदशंन कार्यं कर ्हाथाकि किसमे 
क्या परिवर्तन किया जाय कि वह भौर अधिक उपयोगी प्रतीत होने लगे 
भयवा वहु शिरी के लिएभी क्या कर सकते ह जिसे वह भपना वन जाय । 
राजप्रात्ाद का एक-एक व्यक्ति, अधिकारी अथवा कमंचारी सुपरिचित वन 
गयाया1 प्रत्येक एषा समञ्चन लगायाङिसघ्राट की दृष्ट रपी परदै। 
अपने कंव्यपालन के मतिरिक्तन तोवह्‌क्छखोचदही पत्ताथानफरने 
की गुप्तचेष्टाहीकरताया। वारो मोर देयभाल का कभी परस्पर वार्ता" 
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लापभौ करते तो प्रत्येक को यही अनुभवे होता कि वह सप्राट अशोकसेही 
याते कर रहां है । राजप्राप्राद का जीवनं स्वचालित यन्तवत्‌ हो उठा धा। 
गौर सवे विक्षेप वातत जौ प्रत्येक अनुभव कर उठा घा, वह यी सवत मना- 
यास सञ्नाट की उपध्यिति । राजमाता श्रुषदरागमी तक टोक देती, "हुमारा 
सश्राटं वेटान जनि कथ मौर कहां से प्रकट हो जादा दहै 1" 

सम्राट अशोक हकर उत्तर देते, “मां ! तुम्हीं तो कहती हो कि दूसरों 
फा सव कुछ जानो मौर अपना कू भौ न जनने दो ।“ 

श्तूभीहर वातकी र्गाठरवाधरेताहै। न जामे कव महु ति निकल गर 

हभ यह्‌ बात मौर तूने सदा के लिये इते मन्त्र बना लिया)“ 

भ्पृव्रकेलिएमाकी हूर यात मन््रहोतीहै।चेष्टाकरताहेमांकि 
तृम्हारी किसी भौ वातत काभनादरन होने पाये ।“ 

ओर जव सम्राट भशोके मपने निजौ निवास अथवा विश्रामगृह मै हेते 
तो सरे पूं किं शैला मथवा पद्मा जादि कछ भौ जिज्ञासा व्यक्त कर सरके 
अशोक उनके नवीन परिधाने अयया अन्यषन्य सोन्दयं भरसाघनों फे विपये 
एसी जिज्ञासे व्यक्त करना प्रारम्भ कर देते क्रि वे वैचारी चाहूकर भी क 
न पूछ पातीं, किन्तु पप्राट अणोककी ध्सकला विशेपसे वे मनभिक्ञभौ 
नदीं ह, स तथ्य से शवगरत करयिविनाभौन रहती, "धृष्टता क्षमा कर 
महाराज जी । बाहरसेश्वीमान जी पधार रहै । नवीन समाचारो काकोप 
तैयार हो गमा दोगा । किन्तु र भी जानने का अवक्र देँ महाराजभी 
तवन 1" - 

"मोर्‌ शला} तुम्हारे नौर पभाके सामतो मुंह खोलना तक अप 
राधहै।" ॐ 

पद्मा तपाक से वौलल उट, “अपराधं मौर महाराज जी। मघ्नमप्वि। 
यहं उत्तरदायित्व तो हम दोनों फा दै ! महाराज जौ ठहरे सवं शक्तिमान सश्राट। 
समर्यं सप्राट भपराधसरे परे होता दै) मपयधतो हम दाप्ियोंकामृल धर्मं 
है) द्रसी के सहारे ततो हम महाराज जी कौ सेवा का सौभाग्य प्राप्ठ कर पाती 
है) इस सौपभाग्यसेश्यौं वंचित कर रहे ह महाराज जी 7" 

“प्रा | बड़ी चतुर हो तम} प्रशन क्रिये विना मानी नही 1" 

^प्ररन नहीं याचना दहै महाराजयोकी सेवा} प्रन करे का दुर्वा. 
ख तो अन्तिम जपराधं होगा 

ष्टोक वसाही न जैसा मपी किया है?" 

भ्क्या महाराजजीने मभोकूक्िपाहि?५ 

भ्वाह्‌ पञ्चा { अवतोतुमधेखाके भो.कान काटने तमो हो 1" 
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“महाराज जी धृष्टता फे विद दागा प्रा्वी हूं | शैवा वाजवते ले ण्ष्ट 
यौर यह्‌ गुनकर तो मु इष गगप्राताद रो भगाकर ही पानी पिवेगी । 
संलाने तिरी दुष्टिरेषत्राकौ गोरदेषा। 

“ला की प्रीधपृणं दृष्टि पर ध्यान गपा गहाराज जी फा ॥” 

“पद्या एेते प्ररन-वस्प्रसन किटि जनारहीहंर्॑ते महायज जी 
मदति नही । दम जतौ न जाते कितनों को महाराज सी दृष्टि नि.कषेप मात 
रे प्ररापायौ फर देते होरे 1" 

“नही शैला । विश्व फरो ! तुम दोनों जसी मिली केवल विदिधार्मे 
महादेवी । उनम वादूचातूषेकता भौ खनूपम है) गौय सौर प्गीतकी 
देयो ती यद्‌ हही, बौद्धिक शमता भौ उनमे वाश्चयंजनक है ।" 

"कवे पठे पधार रही?" 

“जाना पङ्गा । ते वद्‌ मानेदे रहीं ।" 

"महारज जौ को इतना यवफाक्च बदा । न जनेिकव कै णएतो मव 
परघारे है। कितनी तो समस्पारये है 1" 

“सी रमत्या फे समाधान मे समय त रहा है । मन्तिपरिपद के धन्त. 
तिम ए एसी बन्तरंग परिषद फा गठन कररहाहूंजो स्तम समस्या्नौ 
फे निदान मं सक्षम होमो । बौर इस परिपदं की विधेपता होगौ स्त्री-पुरुपों 
री सस्या म समानता । तुम दीनो का नाम इमे सम्मिलित कर लिया 
7या है 1“ 

स्महाराज जी } कितना कम वरतो परेवा फा मित पाता है, उसे 
भी वंचित वों किएदे रहे?" 

कदाचित तुम भी समक्षती होगी फ मुप्य समस्या नारी है 4 नारीसे 
पम्यन्धित जो भी स्थितिं हवे हयी समस्यारये है! मेरा विश्वास दै किदन 
पमस्ययसो का जितना सुस्दर समाधान नारो खोज सक्तौ है, उतना पृद्प 
नदीं पृस्प तो माते साधन दते है उन समाधानों को साकरारस्पदेनेभे। 
दुम लोग चदि तो द्रत परिषदमे पुर्प एक भोन रपा जाय।” 

"महाराज जी त्तो इष परिपदं के अध्यक्ष हग ही?“ 

ष्वयहुभी एकं समस्याहै 1" 

शद्समे समस्या क्या है ! महाराज जौ यदि अनुचिते च समन्ते ततौ राज- 
माता कौ मध्य धोपित फरदें। 

ठत्तमं 1 सर्वोत्तम [1 देषा कितनी शीघ्र खौर कँस्रा सुन्दर समाधान 

दप्थित फर दिणा है । यदद स्वो वृद्धि 1 इसीनिएु तोसारी मानव जाति 
ती की शक्ति के समशन नतमस्तक होतो है ।" सम्राट अणोकृने तनिक तिर 
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क्ुकाया । 
॥ पद्या हृते चिना न रह्‌ सकी, “महाराज जी ने अभिनय का अम्याक्षतो 
कभौ किया नही?“ 

भसम्पकं का प्रपाव स्वाभानिक है 1" गौर दोनों की प्रपन्नतासुचक मुख 
ष्वनि मे साट बणोक फा हास्य प्रमुख हो उल्ता। 


सौर सम्राट अपतोक जव भोः राधागृप्त के साय होते, विचार-वियय गम्भीर 
होति, विशेष रूप से राजनीतिक या प्रासन सम्बन्धौ । यमात्य राधागुप्त 
परम्परा का परज्ञान करातै तो सम्राट सशोक सवदय भरतिवाद परते, “"भभा- 
स्थवर ! परम्परा ्षमय गयवा परित्यिति विशेष की देन होती है । परिवप्रित 
समय थवा परिस्थिति मे धी परम्परा का परिपालतनमेरी दृष्टि से मधिक 
हितकर मही हो सकता) गो भोलिके स्पसे दुष भौ सोचना-मम्लनादी 
नही चाहते अथवा उपस्यित परिस्थिति के साथ सघपं करना ही तदी चादतै, 
वै परम्पराकी शरण में जाकर पनी अकर्मण्यता कमै भआावरयित करते है । 
अन्यया समय के साय समस्या या परिस्थिति जित्तनी नवीन होती है, उसका 
समाधान भी उतनाही नया होना चाहिए ! नवीना को प्राचीनता की शक्ति 
कै सहारे जौ दवाना चाहते है वे अधिक्राशतः तो भसफल होते है। पदि 
य्किचित सफलता उर मिल भी मृ तो वह्‌ अत्पकालिक या भ्रामक दौती 
है 1 मेरे विचारे परम्पराभोंकोदुरसे ही प्रणाम कीजिए । उररी प्रतिष्ठा 
फी रधाकेलिए इतनी त्रिया ही यथेष्ट है] सदा स्मरण रचि, समस्यार्ये 
संदा नवीन होती है) नेवीनताका यदि अभाव तो.वे जीवन सत्यषूपरै। 
समस्थामो का जनक होत्रा ह परिवतंन भौर परिवर्तन नवीनता का द्रुतरा 
नामे द । नदीन समस्याका समाधान ही मरो साधनमभो नवीर्नेष्टौ होना 
चाहिए । परम्परा नाम है प्राचीनता का । प्राचोनता संवित होती है मास्था 
मोर विश्वा प्ते) मौर आस्यां मौर विष्दस्रको सरक्षण प्रान्त होता 
निष्क्रिया क शरोड़ में| परम्परा्मीं "फा विरोध मत फीजिएु । प्रान्त नागो 
कोचडुनेसे कौईलाभ् नही । निन्द निप्वरियताने ही शान्तिकी अनुमूति 
हेती है, उर नित्करिय ही यना रहुनेदो। हमारी नीति होगी नवीन । हर 
मीति का मूलस्वर होगा तवीने । संभीतकमनोषधी होता भायाहै वही होता 
ग्हेतो फिर हमादय अस्तत ही क्या 1 हर स्थिति नौर ह्र सम्बन्धक 
मूल्यांकन दी नदीं पूनमू त्यांकन होना वा्िए । मूर्योक्न की दृष्टि होगी 


२०४ 1 सम्राट अशोक 


भवीन । मृते नवीनता प्रिय है भौर मरा विरवसिहिकि हर मानव भवीनता 
प्रमी होता है क्योकि आकपंय ह्येता है नवोनत्य मेही गौर आाहपण मानव 
स्वभावे कौ नं्यिक दुवंलता है । इसका अभाव अद्चिकारक होता है । हमे 
नित नयौन वना रहना टै । नवीनेता हमारा लश्य है, लषम-प्राप्ति ऊ प्रयात 
नवीन होने चादिषु । चेष्टा कौजिएु कि सीमावर्ती.जो भौ राज्य है भौर उनके 
साय जेत्रे भो सम्बन्ध है, उनके परम्परागत स्वरूपो को समाप्ठ करना है, 
उनमें नवीनता कपर संचार हीना आवश्यक है ।“ 

भमात्य रधागुष्त "जो अज्ञा महाराज जी" कहकर वहां से विदाहो 
जातति। जो कछ भी सोचकर माते, सघ्राठ अशोक के समक्ष सव भूल जति । 
मार्थं मे सोचकर पदचाताप करते कि उन्होने वहं वयो नहीं का जौ सोचाया। 

समय के साथ-साथ सभ्राट अशोक जनस्दामान्य कौ पहुब के परेहोतेनजा 
रहै थे । जिन्हे सम्राट के नैकट्य पर गवं या, वै भादाक्तिहोखठंये। निन्तु 
सश्राट का भाघरण सवया सामान्य था । वैचारिक धरातल जितना अताधा- 
रण या, व्यवहारिकता उतनी ही भात्मीय भौर स्मैद्मयी धी । सश्राट अशोक 
कै विघार ही मही मारण भी सर कदा स्य धारण फर ्रजाजनींर्मे 
भ्रचारितहीञ्ेये। 
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शौर सहयोग का सादान-प्दान हो वलाथा। मग्धकेदो म्य प्रन्तो-तध- 
सिता यौर उज्जैन विद्रोहात्मक स्थिति पृणंवया समाप्ते यई षी 
पदेष्टाभो ने स्वयं च्तरीर उपस्थित हो सस्नाट के चम घान्ि मोर्‌ सुष्यवस्था 
फे श्रति विश्वा व्यक्त किया था। सन्राट मलोक जिठना समय राजनीति 
परिस्थितियों के अध्ययन-मनन में देठे घे, उयते कम ध्यान बहु नृत्य, नाटक, 
वेट, तत्य) संपत, धनूर्धिया, भियन्विचा, मन्त्र विया भौर चिद्रकायै भादि 


सम्राट भपोक । २०५ 


सोकप्रिय वलामो के संविकासनके लिए नदैतेये। एक ओर जहाँ शौ 
भौर पराभ अभिनन्दित हो र्हा धा, दूसरी योर वहीं विविध कलात्मक 
अभिहवियों फो पर्याप्त प्रशा पराप्तहो रही थी । वैयक्तिक स्मृति जहौ 
कालजयी होती है, वहीं जनसमृति अचिरा शाल के गाल मे समा जाती हई । 
भूल चरे पे मगध राज्यवासी भने दैनिक ममायं फो । विपदाभों भापत्तियों 
को स्मृतिक्रोप मे संरक्षण प्राप्तदहो गया धा । नित्त नवीन उपतन्धियो, परि- 
तनो मौर निमीणात्मक स्थितियों से परिचय प्राप्तदहोग्हाधा। पृनसृष्टि 
फी दुन्दुभी चारो मोर यज उटी थी ) ह, राजप्रासाद के वाहर णव भी सम्राट 
अशोक पैर रवते, दशंनायं जनसागरर उमड़ पड़ता घा । प्रजा सम्राट मगोक 
कौ दुंलता थौ! उसकी उपेभा वह्‌ क्सो भीमूत्य पर मसकरपतिये। 
जहौ भो उह जनसमूहे एकत दिवाई देता, वहीं वह्‌ सक जति ये । स्ने पर 
जनसमूह्‌ को सम्बोधित करना भौ मावरयक दो जाता था । प्रायः वह्‌ एक 
ही बाते दुहराति ये-'“समय शक्ति है, सम्पत्ति है । समय जीवन दहै) इसका 
सदुपयोग फरो । समय नेष्ट करना अपने हाथों से जपने पैरो पर कूल्टाड़ो 
मारना है । समय क मृत्य आांको । मौर.खमय की साथेकता है रिश्रममें । 
जितना अधिक परिश्रम कर सको, करो । परिश्रम से सु समृद्धि मे शोवृदि 
होमौ । समय, श्रम मौर युपकी त्िवैणी भें अवगाहन करो । जोवन को घायं- 
फता गत्तिगील वने रहनेमेदहै। मौर गरत्रिणील्ेतेका भर्भिप्रायदहै नित 
नवीनता के दर्शन । उस द्शंन को सुखानुभूति परिशथ्रमी प्राणीषो ही सम्भव 
टै । मृश चिश्वास दै, मगधवासी अत्यन्त परि्रभी, गहिोल भौर षमयकी 
स्ताको भलीपांति पहवानत हैँ) मेरे हस विश्वाषकीः रक्षा मगध के प्रजा- 
जनोँकाधर्मं ह । जय मगध ।" मौर सथ्नाट भशोक जब भागे यद्‌ जाति ठव 
जनता रई प्रेरणा नई स्फूति से मान्दोलित हो सम्राट को जय-जयकार्‌ कर 
उठती । 

सञ्नाट मशोक को विश्वा या मागे बने में \ जय-जयकार की गगन 
भेदी अनध्वनि उनका अनृसरणन कर प्राती । पनी रीमाभोंमे मटर 
र्‌ जाती । 


00 


शनैः गनैः स्थिति यहाँ तक मा पटुचौ किसभ्राट सशोक सर्वेशक्तिमान स्ना 
मन बैठे । भमात्य रिपद का मावाहन भी फमहो गया । वैचारिक दृष्टि से 
जो भी ति्णंय उचित प्रतीत होता सघ्राट अशौक मात्र भपमात्य परिपदको 
उससे अवगत भर करादेते। जव भौ अमात्य राधागुप्त ममात्य परियदके 
अधिकार क्षेत्र प्रर वल देते, साट अशोक कौ सहनशक्ति मे विस्फोट हए 
चिनान रहा, "“ममात्यवर | अमात्य परिपद माव सश्चाट म सह्यौगके 
निमित्त है। सहयोग का अिप्राययहतो नही होता कि उभितनिर्णयमेभौ 
ध्यवधान उपस्थित किया जाय । अमात्य परिषद को अत्तिम निर्णायक शक्ति 
केरूपमेजो स्वीकारते होगे, वे भव जीवितनहीं ह। जीवित हैसश्राटे 
अशोक । सघ्राट अरोक वहत सोच-समञ्ञ करटी करिसी निर्णय से भमात्य- 
परिषद को मवगतकराता ह! यहीक्याकम है कि जमात्य परिषद्को 
सूचित करनेके पूवं किसीभी निणंयकरा कायन्वियसनदी प्रारम्भ दलता। 
शुभदहौीगारिष््तमेमे ही बमात्य एरिपद भपनी प्रतिष्ठा गुरक्षित समके । 
समात्यवर ] ध्यान रखिये, भमात्य परदिपद मानसिक विलास का एके संगठन 
मातदै। उ्केद्रायादछ श्िधरेखोहोना नहीहै।जोभौ कराया 
होना ह, उपा उत्तरदायित्व है साघ्नाज्य शक्ति पर) गौर साप्नाज्य पक्ति 
दहोठी है जन्क्ति मीर यहं भो मत मूतिएु कि जनशक्ति के प्रतिनिधि होता 
है सम्राट । सयोगवघ सच्राटरहुम । पविप्यमे ध्यान रे कि भमात्म परिषद 
फ़ीसन्राट यी बात मान्यष्टोनी चाहिए । अमत्यि परिषद नेध्रजा हैन राजा। 
मध्यस्थकी चोदया होती है उदे विस्मस्ण नदीं किया जाना चाहिष्‌ ।“ 
"जो बान्ना भगवन्‌ ।'* 
"भाज यह नवीन सम्बोधन कंसा अमास्यवर 2" 
""समाल्य परिपद शा प्रतिनिधि दयेत के नाते धौमान जी को सर्वशक्ति 
मान स्वीकार करनेमदहीदितदै 1" 
„ “किन्तु सापे सम्बन्ध तो एसके अतिरिक्त भौ हु । माप हमारे वात 
सपाह, गुर भाहह मौर है सवे यड़े शुभवितर ) फितीकेलिरदुछभरी 
हो खताहू, किन्तु मापे व्िएुष्दातो प प्नं तीनो सम्यर्धो का सम्मि- 
लितस्पहौ रुमा । सप कमी भौ मेरे प्रति अन्यया भाव मनभे भूतये 
भोनसाद्एगा। सौर मासे मूसे यहभोवाणादैरि मापमेरे ष्सीभो 


\ 
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अनूवित्त निणेय का उटकर विरोध भी करे । अपे द्वारा सावधान गरिए्‌ 


चानि पर मृष प्रसत्रता दी होगी 1 

“फिर गुख्देय से एफ यार परामश धरश्य कर ले । 

"अरे ह, युषदेव कंते ह? ज्वर से मृक्ति मिली या नर्ही ? भिपगाचापें 
फी सेवय तो उपतन्यहोगी दही 2" 

गृर्देव की सेदो मे भिपगमाचायं जी उपस्यित तौ भवश्य हुए ये, न्तु 
सौपघ लेना गुरुदेव ने स्वीकार नहीं किया थां } स्वयं उपवा फ दारा उन्हुि 
रीर को द्वस्थ यनाद्ियाहै 1" 

"वहते दिनं हो गये उनने देन नहीं हृए्‌ ।" 

“कष यार वह्‌ मापको स्मरण कर चुके ह । भद्वयं नही कि वहे किप 
दिन उवस्थित भो हं आकर, किन्तु भापस भेंट कौ अनिङ्चयामकता कौ माका 
कि वह सोचकर रद्‌ जाति ह । भीर किर चलने-फिरने म जो उन्हे कष्ट होता 
दै, उमफ़े कारण बहु मौर भो धत्रमयं है ९ 

“उम्है ग ष्ट उटानिं कौ कोई आवदयवता नही । मं स्वयं ही उनकी सेवा 
भें उपथस्ति हो जाजगा 1*“ बदुमूते है उनका जीवन गौर उसतते भी विलक्षण 
है उनका जीवन दरदा ) सामयिक परिवर्तन वह फितती सहजत से स्वीकारं 
करते । इतना दृढ़ पिन्तु लचीता व्यक्तित्व दरं है । दूरदकीं तो वह 
गनूपम हही । मगरध राज्य को इतना वड़ा धुर्भावित्त सम्भव दै ।" 

““भगवन्‌ शी इसी दृषच्टिकेतो वह्‌ प्रदंसक हँ । प्रायः फहाकरते हैष 
महाराजं णी मे यथाथंपररू मृत्योन जौ क्षमता है, वह्‌ मौय साघ्राज्य 
फी दुष्टिपि परम हितकारी ह! इतने समयमे हौ उन्दं विद्वासहो चलादटै 
कि मौर्य साञ्नाज्य याफ्करे संरक्षकत्व में शक्तिशाली हौ नीं होगा, मानवीय 
स्मृति-यात्रा मे सविस्मरणीय भी प्रमाणित होगा 

““अमाच्यवर { मह्‌ सव मूरुदेव गी सततत साधना के परिणामस्यसूप दी 
सम्भव होगा । उन्हीं के उत्समं मौर चप का प्रताप है यह कि मौर्ये साप्राज्य 
शुदृढ़ नीवों पर खडा है 1“ 

धनदं नीवोंपरदही तो नीति स्तम्भ निर्मित होने ह भगवत्‌ का एक- 
एफ आचरण इन पर अंकित होगा ।'" 

भकिसकिए, भमात्यवर ?* 

श्सावौ पीटियौ के मागं-दशेन देतु, भयवन्‌ । जव भौ यपक्े विचारो 
मौर कार्थो से उर अवगत कराता ह वपी वह द्यद कण्ठ स्वर भं बोल 
खठते है, स्वर्गाय सम्नाट चन्दगुप्ठ करा शौय भौर महाराज पिवाधी धिस्वखार 
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फी करणा मूतिमान दो उठे दँ भगवन्‌ के सप्रतिम व्यक्तित्त में । यह्‌ अनुपम 
संयो निश्चय ही वित्मयकारी है । उनके दन तो फदावितत ही यह्‌ णरीर 
फरने दे, किन्तु घामास मात्र अश्वान के क्तिएु वेष्ट है । मौर भगवन्‌ वह्‌ 
नेव मूँदकर उक्त भाव जगतके णो ददन करते ह, उसकी आस्वादपूणं तृप्ति 
उनके प्रशान्त मुखमण्डल पर माभात्तित हो उठती है 1 सच षाहुता हु, भगवन्‌ 
मैने भाजीवन गृष्देव के मुपमण्डल फो तनावग्रस्त ही देखा है । संकत्प की 
“ दृढृता मौर निर्माण की सतक्रेता के चिल्ल ही सदा उनके मस्तक पर परिल्‌- 

क्षितहृएह। वड़ा सुखद लगता है जव शान्ति गौर संतोप के दशन होतेह 
उनके मूख-मण्डल पर । माप, भगवन्‌, एक वार भौ कष्ट करेगे तो उन्हं परम 
प्रषन्नता होगी 1" 

"अमात्यवर 1 दिर वर्यो न सभी गूरदेव फे दशंनोंका सोभाग्य प्राप्त 
किया जाय?" 

“जो भाला मगवन्‌ 1" 

^गुख्देव फी शिक्षा का पालन कम-ते-कम गु्देव के लिएतोहोनादही 
चाद्विए । जिते करना है, उसे कर हौ डालना चाहिए । भाज का काम माने 
मौर मभी 1 यदिमभी नहींत्तो फिर कभौ नहीं । क्यों स्मरणहैन? प्रारम्भे 
भे कितनी वार दृहेरवाया था ¦ आइए । चके ।“ 


"जो माजा ।* 
सप्राट अशोक जैसे वैठे ये, वैसे उठकर वल दिये भौर अमात्य राधामप्त 


ने सम्राट का अनुसरण किया। 
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सन्ना भोकने दिशम क्षमे प्रवेश कियातौोरन्हमा के द्धेन हए) 
उन्होनि विस्मय प्रकट किया, मां | बाप मौर यहां?" 

श्वयो, क्या भेरा इस कंश मे शाना वाजित है । देख न, ये दीनो कितनी 
भेष फर रहीं हु" हला गोर पा पुषद्रगोकेषर दवारहौीर्यी) 

न्तो ठीक है, मा, किन्तु कारण ङुमभोौर दहै)" 

"मच्छातो कयाकारण हो सकताहै। व्या मुने मपने पुन्न पर दृष्टि 
नहीं रखनी चाहिए ? यह ठोकहै रित भव बशोक नदीं रहा, सन्नार मशो 
गेन ग्यादहै।परहैप्तोतू सवमभो धुषद्रागौ कापृत्तही।" 

से कौन भस्वीफार कर रक्ताटै, मा} जौ सत्य है, वह सदा रदेगा। 
माक्ञादोमां। कोद मपराध हो गया भापके पृत्रसे ?" 

भ्कंदापि नहीं भपराधकी छाया भौ मेरे पृत्र कफो नहीं दू सकती, किन्तु 

` तूषोगयादहै। मौररटूसायो ग्या किमां तक का स्मरण नहीं रहा" 
"यह्‌ क्याकहरहीरहै मां ! नित्मश्रतितो सेवा में प्रणाम निवेदने करता 
हि । वर्य कोईमूलदो गर्दै 1" 
भमूल चाहैजानमे नभीहृष्हो, किन्तु उसक्रा निराकरण मवयो 
गया है\" 
“मूल मौर उक्षका निराकरणं { कछ समछषर्मे नहीं माया, मां! 
प्तेरी समक्षमे मायेयाभी नहदीं{भच्छा! तु चता विदिणाक्वनजा 
र्दा दै? 
“विदिशा विदिशा किर्विएमां ?“ ॥ 
"यह्‌ तू मृक्चसे पृ रहा है । वहा किसी क कू वचन्‌ दिया द ?"" 
“तो इन दोनौं ने बापकौ मदयरत भी करा दिया 1” 
शला क्षमायाचनापृणं स्वरमे बोलीं, “अपराधक्षमा करे महाराज जो । 
राजमाता ने कछ हस तरह वात प्रारम्म कौ किमह से यनायास दही निकल 
गया ।” 

पद्माभौो मपनी षवराहटनष्टुपा सर्गी, "जवरशोलाने वताही दिवा 
तो फिरर्मे कंसे शूठ बोल सकती थौ । राजमाता के सामने सू { न वावा } 
कणी नहीं । सच वोसने के लिये वाध्य यी, महाराज घी} सवतो च निकल 
ही यया भुहसरे\ सच बोलनेफाजो दण्ड चाहे महाराज जो दे 1" 
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राअमाता बीच में हंसकर बोलीं, "टन वेचारियौ का क्या दोप । इन्देनि 
तो यच्छाही कियाजो बता दिया, भन्यया क्यातू वताता? न जानि किसे 


केया-क्या राहतो योर विस-किस फोन जाने कहा दौड़ती । पलाद्ये 
इन वेचारियों फा जो व्ययं की दौद्-धूष से वचालिया।हां,तो तूकवजा 
रह ६, विदिषा ?“ 

भमा! मपी तो अवकाश निकाल पाना तनिक कठिन है) घस्य सम~ 
स्यार्े ह । उनका समाधान पठे मावश्यक टै 1“ 

""उन्हीं की तरह यह भौ एक भावश्यकता है । दस्तकी लितनी एवेक्षाषहो 
चुफौ है, वहो यथेष्ट है । अव भोर मचिफ विलम्ब ठीक नहीं!" 

ष्वफिरमां{ एक प्रार्थना है। 

"कया, योल कहना क्या बाहता दै ?"” 

“भाप चलौ जादए, विदिशा 1” 

"मौर महादेवी को ठे भाज । क्यो, यदी न ?"" 

शौ मां । भापएका बाग्रह्‌ वहे कभी न टालेगी ।" 

प्तू ्ममेहै! महादेयी सघ्नाट्‌ बणोक की परिणीता है। मगधकफी 
मह्यरानी है । उसे मानिनौ अवदय होना चादिए 1 जव तक तू उपेठेने विदिणा ˆ 
भ जायेगा, वह्‌ कदापि न घायेमी ।'” 

ष्फिरत्तो मा अतीक्षा करमो पडेगी ।" 

प्तू सभ्राटं है, वेटा । सम्राट जव जो चाद कर सकताहै।" 

"नहीं मां ! सप्राटफेसिर परर राज्य कौ सम्पूण प्रजा के पालन मौर 
उतकी सुरक्षाक्राभार होता है। वह भार, मा, एसा कठोर उत्तरदायित््वहै 
जिसके निर्वाह के लिए सतत सतर्कता परमावक्यक है । नित्यप्रति सूचनाएं 
मिल रही है फिषह्येसी राज्य सौनिक दृष्टि से सक्रियहो उठे ह। धर कर 
वर्पो से मगघ की सैनिक गतिविधियां शान्त है । शान्ति का भ्यं मन्य शासको 
ने दुवेलतः समकला है ! हस श्रम को अविलम्ब निवारण केरनादहै, मा 
विदिशा कया, मा, इस समय कटी भी जाना सम्भव नहीं है।" 

यह्‌ भो उत्तरदायित्व तेराही था,वेटा । यबतक कभीभी जां सकता 
था। प्रतिदिन प्रतीक्षा करती होगी, वेचारी 1 हां से कछ संदेश भेजा ?"" 

"नदीं मां । प्रशासकीय जटां मे इतना उलक्ञाव रहाकिष्यानदहौन 
गया हस बोर 1" 

ष्टूतका अभिप्राय है कि मदददेवी को इसको भो सूचना नहोगीकिमू 
मगध-पल्नाद हो गया दहै 1“ 

"असम्पव नही, मां 1” 
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“ढा तूने उसके स्नाय भच्छा व्यवहार नही किया । बा कष्ट दिया है 


उपे। जा, सब काम छोडकर तत्फाल जा गीर रसे स्ाथटेकरदहीभा। वह्‌ 
फिसीके धी समज्नायै न अधयेमी 1 छ ति 
“फिर, मा, सोचना पडेगा । भवसर मिलते ही चला जागा ।” 


"अवसर मिलेगा नहीं, वेटा, निकालना पड़ेगा । तुक्षसे मेरी प्रायेना है, 
वेदा, जितनी शौध्हो सके विदिशाजा मौर ` ` "4 

मोकेजुद हार्थो को भषने हावो मेले सन्राट सशोक वले "्मा} यह्‌ 
क़याकररही ह भाप ? भाप मात्र जादेश दीजिये । 

स्मांकीप्रार्थनाे भदिण से जधिक रएक्ति होती हे । प्रार्थना दृढ्ताफो 
पिधलाती है मौर भदेश इच्छा के विपरीत विवश बनातादहै। फिरतृ कव 
जारहाहै 7" 

ध्जव भी मापिका अदेश हो । कल ममाय परिपद की सभा माहूतकी 
गहै । कल के बाद जब भी वापकेर्हेगौ, चला जाङेगा ।' 

“फिर परसो ठीक रहेमा 1 तृम दोनों ध्यान रघना । यद्रा की तैयारी 
मे कोर कमी न रहने पाये 1” राजमाता उठ खड़ी हयी । । 

दौनाकृछ पग पोरे हट्ते हए बोली, “नो याज्ञा । 

राजमाताने बाहरकौ मोर पग वढ़ृति हृएु सावधानं निया, "पदमा | 
तयारी की सूचना देना न मूलना 

भजो भाक्ता 1" पद्माभी रला केवगलमेदही खडी धी। 

राजमाता दयुभद्री के बादर जानेके वाद सघ्राट मशोकने दोनी षर 
दृष्टि डाली । दोनों नत्रमस्तक् गबदेश कौ प्रतोक्षाकर रही धी । अधंशायित 
हते हए वह्‌ ये्े, “हाय यधि क्योषखडोदहो ? मन किस मादे कौ 
प्रवीक्षादहै?' 

"मौह | मभी ताईं 1” शला तीव्रता से भागी एक मोर । 

पद्या पोखरी नर्‌ सकीं। घुक ग्रयीवह्‌सम्राटके चरणोमेमौर 
सेविका के क्तेव्य पालन मे जुट गयी । ज्यो-ज्यों हल्के होते गये स्राट शोक 
प्यो-स्यों वह्‌ भप रीर को समानान्तर बनाते चे गये । दाहिनी करवट 
चेते हए सग्राट भणोक वौ, '"“कम-चे-कम एक माह तो ल्ग दी जयिगा। 
सोचत्राहं जव वि्द््राततकजा हीर्दाहूंतौखज्जैन भीष्ोदू। उज्जैन 
प्रायः स्मृति म रघ जाता दहै 1 कितने मच्छे ह हौ के निवासो ! फितना 
भरम्य दतावरण दै वहाका। कसात्मक मभिर्चितो वह्‌ की ्रहृतिका 
अभिन्न भग दै। चिन्तु समय मधिक लग जायेगा । परिस्थितियां दिक्ेप अनु- 
कूल प्रतौतमदीदो ख्ीरह। नजानिकबक्िसि भोरसे मगध पर आक्रमण 
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हो जाय । एसी विपम परीस्यितिमे मां के मदेण का पालन होना ह।“ 

“अपराध क्षमा हो महाराज जी १ एक उपाय दै ।" 

णीत्तले पेय को गे नीवे उतारते हृए सम्राट सशोक ने जिओासा ग्यक्त 
को, “क्या? क्या ह उपाय ? वोलो ।" 

पद्मा भेज दीजिए विदिशा । पमा महादेवो की प्रकृति घे पृणता 
अवगत ह । साथ भी यथेष्ट रहा है 1 परिस्थिति समत्ताने में पद्मा को सफलता 
अवश्य मिकतियौ ।'" ४ 

“किन्तु महदिवी को ला यह मो नहीं पायेगी । मौर मीकेमदे्षका 
पालन महादेवी के भायै विना होया नदी 

तपाक से पद्या वीचमे वोलं उठी, “मौर महादेवी कोयदि साले 
भारतो?“ 

जो भी पुरस्कार चादोगी, मिठेगा 1" 

“किन्तु शैताको भी साथ जनिकी सनुमतिदेने की पा करे 1" 

फिर मभियान में सफलता मिलने पर अधि पुरस्कार फौ भधिकारिणी 
यह हौगी 1" 

श्पूरा पूरस्वार इन्हेहो दे दोजिएगा। गाधा तो यहु वैते कटा 
रेगी ।'' 

“भौर एनसे तुम वेढा लोगो 

श्म दोनो-के वौच समक्षीना हौ यदी है।" 

“तम दीनो जव भी चाटौ, जा सक्ती ही । मागं कोसव व्यवेस्याहो 
जायेगी । सूम लोग भपरनी मात्रा कौतेयारी कर लो 1“ 

ष्म दोर्मो सदातैयाररह्गीहें। बाक्ञाहोतो कल प्रातः हौ चल दें ।'' 

जसी तुम लोगो की इच्छा ।” सब्राट भणोक को शपको सी लगने लगी 
थी । उंधासे स्वरमें वट्‌ आभे योले, “यदनियो को समज्ञा देना।ये घव 
व्ययस्था केर देगी ।* 

होला मौर प्रघाने एक दूररे केमुंहुफीभोरदेषा सौरमृ्करसादी) 
कशता फराह, “सभियान मे सफलता मित्तनौ वचार्दिए्‌ । महूदिवौ की इचि 
कीनोभौ वस्तुं हौ, उरे ेनान मूलना॥ 

न्मेग्र माग्रह वह्‌ फभी महीं टाल सक्ती । चलो, पटे यवनियोको तो 
सूचित करे चलकर 1" 

"यलो ।'' कयन केसाथहो दोला पद्याकाहाय पककर सम्राटके 
शयन क्षसे बादर यमीं) 
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रातिकासौन मरतिविधियों कौ सुचना भिलने प्रर सस्राटं अशोकं ने सनुभव 
क्ियाकि वह्‌ स्वयं टी दिचारमण्न नहीं रहेर्है, वरन्‌ सम्पूणं भमात्य वं 
मशान्त रहा है । सम्पूणं राति दौढ़-धूष जारो रही है 1 लिन भमा््यो के निवासि 
प्र सर्वाधिक हदलचत रही है, उनमे समात्य खतलाटक भ्रमु थे । अमात्य 
राधागृप्ततौ सप्नाट भणोक फी सेवा मतिरिक्त साचायं चाणक्य की कुटौ 
परेष्टौगने रहे) भमात्पोकौद्ष्टिमे भी राघागुप्त की स्थिति कफम स्पष्ट 
स थौ । तटस्य अमायो ने राधायृन्तसे भी मिलने की चेष्टा कौ 1 मधिकांर 
मे माचाये चाणक्य की विघारदष्टि से अवगत होना चाहा । अमात्य राधा- 
गृष्त ने स्वागत सो सभी मागत लमात्यो कावड़ी ही मात्मीयतापृणंढेगहे 
किया, किन्तु किसी भो जिकजञास्ाको वह शान्तन षर सके। वस्तुस्थिति 
वास्तवमेधीभो कृ रएेसीहीकिवह ररदेवकेसाथ एकतिमकृमी 

मन्वणा नकर सके ये । स्वयं माचा चाणक्य हौ जव राधागुप्त को स्मरण 
करते तभी विचार-यिनिमयमें वह्‌ भाग ठे पाते अन्यया भवती मोरसेवह 
अधिकांणतः शान्त ही रहते । सत्रार शोक को मगध की राजमत्ता पम्हाले 
हृए तप्रया वपं भो नोत चलाया भौर राधामृप्त को उनका सर्वाधिक नैक- 
ट्य भी प्राप्तया, फिर भो राधामूघ्न को स्थिति आचामं चानय के दृष्टि 
भे एक परिष्य विशेष से अधिकन थी, एता माभास राधायुन्त प्रतिक्षणक्रिया 
करते थे । किन्तु शनैः शनै" राधागृध्त की स्थिति बरडधौ द्िविधात्मक होती जा 
रदीथी। एकभोर सम्राट सशोक रे साथ अधिकाधिक रहना परिस्थिति- 
वश आवश्यक हौताजारहाया भौर द्री भौर मुर्देव का कायिक शोधित्य 
उरक मधिकादचिक सेवाके लिए षिव्तकररहाया। कौन पक्ष मधिक 
भा-निणेय कर पाना कठिन धा । अमात्य राधागुप्त फी भरसक चेष्टा होती 
कि वह मधिक्राधिक गृ्देव को सेवा मे रहँ । गुरुदेव मगध-सथ्चाट निर्माता 
थे) मौर मगघसघ्राठ सशोक काजो नैकट्य भौर विद्वा वह्‌ भजित कर 
सके ये, उसकाध्रेय गृष्देवकोहौी था! एसौवतिन यी किमाचार्य चाण 
राधामूप्त की स्थिति से जवयत न ये ! वह्‌ स्वय मवखर सम्सकर्‌ राधागुष्त 
को मपती सेवा से मृक्तकरदेतेये । जव भौ राधागुप्त वास मृक्तहोतिमे 


अन्यमनस्कता दिति तो सघ्नाट की बावद्यक सदेश देने के बहाने चायं 
चाय उन्हं मेजदेतेये। 
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परात.मालमे सी धूप चढने तकर राधागुष्तन यथितो सम्राट अशोक 
उठकर चलने क लिए विवर दो यये । उन्होने सदव पर मारोहण फियाही 
था कि सामने से राधागुष्त यत्ति हए दिया दिये । सम्राट वशोक्‌ भगे दना 
चाहकर मभौ रक गये । राधागृप्तके निकट ना यक्ष्व से नोचे माये गौर भाव- 
श्यक शिष्टाचार का पालन दिया । स्राट वयशोक ने जानना चाहा, “माने 
मे वडा विलम्ब क्रिया ? गुरदेव का स्वास्थ्य कवा है?“ 

^पूवंवत है ॥ कोई विशेष परिवतंन दस भयु. भँ सम्मवमी नदी है। 
कदाचित भाप को गुरुदेव की स्वास्य्य-चिन्ता ने भश्वारोहण के क्िएु बाध्य 
कियारहै।'' 

""सापका अनृमान ठीक जय याप अते नही दिखाई दियेतोमै 
चितिन षह उठा । भाज सभाका आयोजन दिवसदै। गुरुदेव के दृष्टिकोण 
भेतोमापभवगन होही चुके द्ग) जाए, वैठकर, विचार कफर.ले 1“ 
सम्राट अशोक भी अश्वकी पीठसे नीचे मा शये यौर मन्तणा क्ष की भोर 
वदृ । राघागुप्त ने उनका वैठने मे बनुखरण किया । 

सम्राट भणोकने पूषा, “शुष्देव की क्या धारणा दै?“ 

"किसके सम्बन्ध मे ?“ 

“माज होने वाती अमात्य परिपद की संभा विचार-विमशं का विपय 
तोबनीही होमौ 2” 

“नहीं, सभा कातो उन्दोनि एक यार भोनामतक नहीं लिया। हौ 
भगवन्‌ ! भापकेः सम्बन्ध मे उन्दने जानना मवश्य चाहा । 

“वया पृछा उन्होने ?” 

"वस, यही कि अमात्य पर्टिदका मौर कितना अवमूत्यन केलेका 
विचारदै।" 

शक्या! गुरुदेव फी मेरे सम्बन्धे दसी धारणा दै?“ 

"उनका विष्वा दै कि जापक सातन-काल मे समत्य पररिपदक्रा महत्व 
घटा है । ममत्य परिपदं मगध साभ्नाज्य कौ सर्वोच्च सत्ता सत्तिहितत समन्तौ 
जातौ है । चहं विधायिक्ाशक्ति है! उक्ठकीदृष्टिमे सप्रट.ती उसफे नियो 
का कार्मान्वयनकर्तां भाव्रहै । इसी रूपमे दोनो स्वर्गीय सब्राटौ नै परिषद 
क सत्ता सदा स्वीकार मेहि मौर भगवन्‌ ! सपर कि परिषद की सत्ता 
कोभो ल्गभगदछीनचुकेरहै 

न््क्मा परिवदका कभी मेरे दारा मपमान हा है?“ 

श ददापि नदी, भगवन्‌ । मापने तो सदा उक म्द कीरल्षादहीकी 


३ । किन्तु, एक यन्तर भवश्य उत्पन्न हौ गया है ।" 


श्राट वशोक । २१५ 


(वह्‌ क्या ?* 

^पृटके परिस्थिति अथवा समस्या वि्ेप पर विचार-विमपं द्वारा निर्णय 
परिप ठेती थी । एक प्रकार से परपद सथ्राट को उङ्क फायन्वियन कः 
भदश देती थौ । सप्राट विना किसी ची प्रकार की समापत्ति उपस्थिते किए 
हए उसका परिपालन करते ये ! भगवन्‌ ! याप परिस्थिति विशेष को जिस 
रूपमे भी देवते-तमक्षते है, उषो फे भनुल्पं निर्णय करर्त्ते भौर चस 
निण॑य से परिषद को अवगत कराने मालि मे भपने कतव्य को इतिधौ समक्ष 
सेतै ह। किर परिपदकेट्वारा दसी भो संशयेन नक कौ प्रतीका नही 
कर्ते 1 ऽस्त सभय कू एेखा मनुभव हीत है ममाव्यों फो ससे ये विवेक सम्पप्न 
सदस्यन होकर, सभा कौ मात्र कठप्‌तली हो । एेसी कठपृतलियां जिन्दे सम्राट 
कफे संकेत परं नतेन मात करना है 1 उनका अपना अस्तित्व जेते समाप्तद्दो 
गथाहो। गुरुदेव भौ सम्भवतः इसीलिए भाशित लगे । अमात्य परिपद क 
तो एक-एक सदस्य के स्वभायौ, चितन दैलियों भोर खनक क्रिपा-क्लपोसे 
पर्तीर्मांति धवत है । उनक्ती उन्हँ तनिक भी चिका महीं रहती । उनकी 
सामूहिक पक्ति सिभी वह्‌ परिचितं ह) क्सि किस तके दारा उषाड 
फंकालासक्ताहै, स कलामे गुरुदेव पारंगत है, किन्तु, भगवन्‌ हमारी 
समाको मपनी किस दृष्टि से अयत करायेभे, इषे नूमलके परेश 
गु्देव समक्षते द । जव गे भौ भपनौी मसमयंतता व्यक्त कर देता हू, तव गहु 
सुदीधं सास छोद़ते हए कते ई-“ यह सत्तात्मक परिवर्तन मगध साप्राज्य मे 
लिए कही मनिष्टकारी नसिदद्े)\" 

“सच ममात्यवर ! गुरुदेव मेरे विचार मौर व्ववहारसे षस सीमातक 
भाशक्तिदै? किर ममी चली गृद्येदकी सेदामे। पहं जोयादेष दमे, 
उसौ की स्वाभाविकः यभिव्यक्ति प्रस्तुत करना मेरा उत्तरदायित्व होगा,।“ 

प्नमगवन्‌ } मापकष्टन करे !भमोतोसमाङे प्रारम्म होने मे दिन- 
भरकासमयदै) मै सापके मन्तव्य छे उन मवत कराकरयह जोभी 
आदेश देभे, उससे भवि्तम्ब सवगत करा दगा १” 

“कही कोई अन्तर पड़ गयातो गुष्देवको कष्ट होगा! मेरे किसीभी 
विचारया माचरणसे गुरुदेव को कष्ट द्रौ, मेरे लिए सद्य होमा 1" 

%्सकी भाप तनिक भौ विततान करे । गुरुदेव परिस्थिति को सम्दालने 
की क्ला मे इतने सुदक्ष है कि एसो स्थिति उत्यद्रहीनद्टौने पयेगो, भौर 
यदि किती कारण उनकी दच्छा के विषयोत वग्रत्याशितस्पमेकृछ्होमभौी 
गया तो वह सपना विरोध वार प्रक्टभीन होने देमि १ दिरोधौ सदस्य की 
उततरीरित कर देगे, वियय-पदिवर्तम कर देभे, सभा समाप्ति फौ धौोपया कर 


२१६ । सन्नाट सोक 


देशे । स्वत्व जप्रण्य रे मधिफ उनकी मास्या त्याग मेह । वह किती क्षण 
फु भी छोड़ सकते ह ! मनेक वार वह भपनौ इसो त्यागवृत्ति सेस्भाके 
विपक्षी मौर सत्ता रोप सदस्यो को चमत्कृत कर तुके है 1 एसा सगता दै, 
जसे यह त्यागवृत्ति ही उनकी पक्तिहो। दस शक्तिके समक तत्कालीन 
सघ्राट तक नतमस्तक हए विना नहीं रहसफेरहै। पृष्दवका कयनदैषि 
सत्ता केवल उत्वं के समक्ष कषूकतौ है । सत्ता को सता के द्वार कुचला, या 
प्ररास्ततो किणि जा कता है, बिःन्तु विजित नदीं द्विया जा सक्ता । महा- 
मात्य प्रदकौी महिमा कामघार हौ यह उत्सं रहादै। सग्ता है माज 
भगवन्‌, जापक निणेयात्मक प्रस्ताव मौर गृरदेव के त्याग कौ टक्कर देने 
कै योग्य होगौ 1 

“कदापि नही, समात्यवर । साप देकेगे किं गुरुदेव की स्थिति सर्वोपरि 


ह्मी 1" 
“मौर कदाचित गुरुदेव सप्राट-पद कौ भरमा फो सर्वोच्वि बनाये रने 


कीचेष्टाकरेगे।“ 

न्कष्टी मेरे द्वारा स्वप्न मे भी उनका यपमान नह, मेरी चेष्टामही 
रहेगी ।" 

सौर महामात्य गुरदैव की भूतकालीन गतिविधियां स सत्य का प्रमाण 
री कि सनघ्नाट-पद ष गरिमा करभो मपमानित नदीं हने पायी । मौर 
सम्भवतः इसीलिए धोनों हो पद यपने-#पने स्पानों पर कुष्ण यते र्दे द \ 
ताल दोनों हाय से बनती दै, भगवन्‌ 1" 

फिर माज मी ताली का स्वर सवे ऊंचा रहेगा ।“ 

ष्भौर कोद भाद, भगवन्‌ 2“ 

्भो-अभीतो लाये है । इतनी शीघ्रे जाना षाहते ह १“ 

षर है ममात्य मृरदेव फी शान्ति मे व्यवधान सिद्धो रहे होगे ।"' 

"नरक्षपन्पवस्या क्या ययेष्ट नही द 2“ 

“गुरुदेव कौ रका-व्यवस्या की कमो गावश्यकता ही नही पड़ी 1 

“मोद } किर भाष अविलम्ब जादए 1 हा, कौटकर फय पैक मा 


सदेह? 


“वस, सभा केः रम्भं होने के पूवं टी भगवन्‌ की सेवा मे उपत्विठदहो 

जाङगा ॥'' “ 
“श्रीका रहेगी । विस्मृत न कर वंठना।" 
"कदादि महीं । भगवन्‌ हमारे छर्वेस्व है 1" ५ 
“मदी र्द्व ह मुरदेव । उनकी सेवा उपस्थिति पहले मावदयक है ।"" 


घंध्राट अशोक । २१४५ 


“भगवन्‌ { जाने भर की देर है । वर, सौदा समन्निए ॥* 

खमक्षिये मही, लौटने पर दौ लौदा सम्ुगा । जाइए, विलम्ब मत 
कीजिए #' र १ 

वप्रणाम भगवन्‌ ।” राघायूप्त शिष्टाचार के साय वरहा से प्रस्यान कर 
गये। 


(९, 9 । 


रजभवतमें ही मन््नणागार धा । मन््रणायार कौ साजसज्जा सरयन्त भन 
मोहक थो । प्रकात्त व्यवस्था यत्यक्तम थौ । राजपरिवारके दिवंगत स्नाय 
कैः टिशाल तैलचित्र राजरिहासन के दोनों मोर दीवालों कौ णोभा वदा रहै 
ये} सार्जकटान ऊंचाहीन था विशास्त भो था} स्वं विनिरित तिहासन 
रत्नादि विजदितत चा । प्रकाणसेजो उधम क्षिलमिलाहट उत्पप्त होती यी, 
वेदे चित्त फो प्रसन्न करनेके लिए यथेष्ट थी । रूढ मन्तरपर ही महा- 
मत्यि केरवैडने की व्यवत्याधौ। कषयः दसीयता ' फो दृष्टि सै ममा 
के वेदने फा भौ परयन्ध या} ममरात्यो की संख्या लगभग पौव घौ रहती थौ । 
अधिकशतः सभौ उपहिथत होते ये । कभो-कषो क्रिपी विदेष कार्णवण मुख 
भनुपस्थित हो जति ये । दस्‌ प्रिषदर्मे सभी वगो के विचिष्ट व्पक्ति सम्मिलिव 
ये। रता लेकर कला मोर व्यवाय गादिकषेवोके मूर्धन्य व्यक्तियों की 
यह सभा जबभी महूत की जती यो, पाटलिपृत्र कै गमम पर उत्सव 
विचेप का दुह्य उपस्यित्त हो जाता चा ।-सामान्यजन तक समूर्सुक हो उठता 
शा यह जानने के लिये कि श्रि समस्या या यया समाधान धोपिव किया 
गया दोक दीघाभोमे भीस्यानक्मनया, किन्तु दर्ककों की संध्या सदा 
तनौ धिको जातो थी कि स्यान कम ही प्रतीत्त दोत्ता था 1 जवते स्राट 
अक का गासनकात ्रारम्प हमा था, परियद को सभावे विप, षवित 
हो उठो 1 सत्याव्धिमें दो सथ्राट बशौक अपने विचारो, निधयो भोर 
कायो द्रव्य त्तौकप्रिय हौ न हृद ये, वरन्‌ परिषद के सदस्यों पर भादी भौ 
प्ते णा रै थे! महामात्य चापं वामद्य खा खच्राट बशोक की दृष्टि 
भे विशेष सम्मान या ॥ उनके जोवन-दकष॑न, वणन, धैय, 'दररदाशता यैर 
राग्यतिष्ठा घे वहू तना मपिकर प्रभा्वित्रसे कि याचाय चाणक्य का" - 
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रुग्राट पौ अपना विरोधो प्रतीते शेवा या । स्यये सग्रट उते षा क्षौ 
ये । उखे विचार्योका इतनी तीग्रता से पण्डन करते प्रि फि वह्‌ मुंहकी 
याये बिना न रहता था } पि सेधिर्यो का रहस्यपूयं पद्यन््र छषणमाच् भे ध्वस्त 
ष जाताया) 
राधागुष्त नै जव गचित प्रिया कि महामात्य वधार चके, तव स्रा 
अणोके नेभी मन्त्रणागारङे लिए प्रस्थान विया 1 सम्राट पधारेकी 
उद्यौपणा गाफो सगि-माने घस रहो यी! सुचना घ्वनिके माधा पर 
सेप्राटके प्रवे रे पूवं ही मन्वणाबार मे उपत्वित जनेषमूह यपने-मपने 
स्थानों पर उठ वषा हूमा। सभागारके वीचोवीच मांया। उसी मार्ग 
द्वारा सम्राट सामान्य ग्िपेसभागरारमें पधाररहेये) जयजयफारकी 
ध्वनि पे पपामार घ्वनित-प्रष्वनित हौ रहाथा( राधायुप्त ठीक शम्नाट 
सोर कैः पीठे पे 1 मंग्ररसतको फी सस्या शनैः रमैः क्म होत्री जाद्हीयषी) 
मातरदोदहीभंगरहकषेपरह ग्येयेणो सम्राट फे पीे-पीष्ठे राजिहाषन 
तक मथे गौर भगल-वगल सतरतापूवक घटे षो गमे ) भषने सिम निपत्त 
सपान परष्षेषो राघागृप्तने घ्रार भोक्‌ की सेवा निवेदनं क्रिया, 
प्रारत भारतेदवर-"“वव्ती सम्राट मगध मष्टारान शनी के चर्यो मे निवेदन 
है फि बहे राजासनं पर विराजमान होने की कृषा करे 1“ 
सम्राट मशौकः मे पस्मितद्‌ल्टि राघागृप्त पर डालनी गौर राजिहासने 
पर तिराजमानं हो गये । उफ वैठते ही सये सभासद मौर दरंकमण भपते- 
अपने स्यार्भो प्र बैठ ये } केवलं बैठे नहीं ये महापत्तप बाणवपे । लड़-ही- 
खद उन्मि ममास्य परिषद को सम्बोधित किया, “"यजरजेशवर मगध सप्राद 
क्षणोक एवं सपा मँ उपस्थित अमत्यगण । माज वहत विनो के वाद दष 
सभाका मायोजमे सम्भवष्ेसकाहै ! गाप समीरो ज्ञात है कि हम भमात्य- 
परिषदो समा किसी विरोप बभिप्राय ते ही भाहूत शती है) माप थवदय 
समूरमु होगे वह भरिभ्राय विदोप जानते हेतु यौर चस उदैश्म विरीपचे- 
भप लोगो कौ यचगत्त करायेगे महराज जौ, छिन्त इसके पूवं कि महाराज 
जी चाष लोगों की सस्वोधित्त करट, मै एक निवेदन विक्षेप आपलो्गोके 
सम्मृ्ध रखना जादता हूं । सौर वह निवेदन यह है क्रि मवभेरी गेवस्या 
मरधिकफंहो रहीहै 1 शरीर छाय नदीं दै र्ट है! महामाव्य के उ्तरदाधित्व 
के प्रति शन्यायनहींकरपा ददाह! म खेच्छाचे इ कर्तव्य-भारते मूक्त 
होना वाहता हं । महाज जी कोसेवामें मेरी विन्न शार्थनादै किमुक्त 
मुक्तकर म्म्य के चद भार को किसी उपयुक्त ममात्य कौ सोपिने कौ कपा 


= 


करौ" ४ 
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सहता सम्राट शोक कै मह्‌ से माश्चयं व्यक्त हुगा, “यह कसे हो सकता 
दै। भाप जषा इत पदके योग्यदै ही कौन दूरा जो इवे उत्तरदाधित्वों 
कां सणलतापूवंक निर्वाहं कर प्के ।* 

दस्फे साय ही सभासदां को पफसफुसाहट ध्वनिं सूप धारण कर उटी। 
दर्शक दीर्घाय तक ध्वनिमयी हो उठो 1 विदोपप्रतीललाक्िनिना ही मदा- 
मात्यनेदोनों हा ङ्पर कीमोर उठा दिये । एनैः-शनैः ध्वनि तिरोहित 
होती चली गई । घ्वनिशून्य वातावरण उपस्थित होने प्रर महामात्य 
योलना प्रारम्भ किया, “यह्‌ भारत मूमि मत्त वीरो फी जन्मदात्ती हौ नहीं 
६, वरन्‌ गुणवर्तो फी भो जननी है । एक जाता है तो सौ जन्म ठेते ह । एक- 
छ-एक प्रतिभासम्पत्न लोग गहा उपस्थितं है । भदाराज जौ जिते भौ उपयुक्त 
समक्षे, यह पदभार सोप दे । विवास रखे, महाराज जी जिसे भौ ष पद 
कै योग्य घोषित करेगे, मेरा पूणे मागे-द्ंन उसे प्राप्त हेग । हौ, अपनो 


` संतिम इच्छा व्यक्त करना भौ भँ मपना कतेग्य समशचता हू मेरो दृष्टि मँ महा- 


मत्यिके ष्सपद फे लिए सर्वाधिक उपयुक्त समात्य है यधागुप्त। यगि 
जैप्ो महाराज जौ भौर समासदों को इच्छा हो 1 महामात्य चाणक्य कथन 
कौ मान्तिकेस्ायही वैठभी गये, 

उन बैठते हौ सप्राट बणोक उठ वड्‌ हृष मौर बोठे, “'तम्मान्य महा- 
मात्य जी एवं उपस्थित सभासरदो ! महामात्य जी को सेवामे मगध घाप्नाज्य 
कै प्रति भन्यतम है । कौन है एदा शारदरवाघी जो सेवा-मदिमा से मवगरत 
नही &। भेरी ष्टिम त्तो महामात्य जी मगध सप्घ्ाज्यके मात्र सेवकौ 
नहीं है, वरन्‌ मौयं राजवंश के निर्माता भी ह । नन्दकं के विनाश मौर मोयं- 
वेशे विका मे भापका अत्यन्त. महत्वपूं योगदान ई । वस्तूतः याप मगध' 
साघ्राज्यकी रूरी ह। भापका पाव अपूरणीय दै । किन्तु मानव जीवन की 
भौ एक सोमा दोती है! एक निरिचित अवधि कही तौ मानव शरीरस 
म लिया जा सक्ता है । एक-एक दिन तो रियाीलता को धारीरिक 
शिथिलता पे सम्मुख पराजित हयेन ही पड़ता है । यहं महामात्यकौ निष्ठाका 
ममाण है मि उन्होने स्वयं भसमं व्यक्त कर दी । यद्यपि एेसा लगता ह, 
जसे एक नवयुवक कौ-सी कायं क्षमत्ता यव भी महामात्य के शरोरमें विध 
मानि दै, तथापि दृश्यमान सत्य कौ बयेक्ञा अनुभूतिगत यथायं यधिक विश्व. 
सनी दता है । मंहामात्य को स्वानुमूठि का हमे धार करना पहिए 1 
दिम भ्र दारा महामात्य को दस वतमान प्रद पर वने रने के लिए विवश 
भौ करे तौ भो एक-न-एक दिनं तो यह्‌ स्विति मानो ही है ) चमय स्हते 
चेव जाना वूद्धिमानो खमक्षी जाती है 1 हम महामात्य की घोपणा का स्वषगत 


२२५ । सभ्राट बशोक 


करते है नौर महामाव्य द्वारा सृद्यपे गये ममात्य ागुप्त गुने महामात्य 
के प्रद कै तिये सर्वया उपयुक्त प्रतीत होते ह । भापलोगेों करी दूच्टि मे राधा. 
गुप्तसे भी प्रेष्ठ यदि कौर ममात्यहो तो अवश्य सभा फे समक्ष उसकैनाम 
की घोपणा करे । विवार के लिये प्रत्येक सभावद स्वतात्र है ।** 
सम्राट गशोक के शानत होते ही सभासदों में परस्पर दृष्टिविनिमयही 
नहीं प्रारम्भ हो गया, वरन्‌ फूतष्टुसाहट भो ध्व्तिर्प धारणं करते समी 1 
कू समय वोतने पर भो जव कोई नामप्रस्तृतनहो सकरा तो महामत्यने 
ष्डेहोदोतें हाथ उठ्ये । तत्क्षण स्वर तिरोहित होता चला यया। महा- 
मात्य ने पूण शान्तिक स्यापना के पश्चात कहा, “मै ममात्येवर पल्लाटक 
से मागर करूंगा कि महामात्य पदके चिषएु प्रस्तावित माम कौ उपुक्तता 
पर प्रकाश उक्ते +" 
अमात्य खलत्ला्टक पडे दहने के लिए विवश टौ गये । उन्दने भपना मत, 
न्यक्त किया, “महामात्य चाणवय की सेवाभो का मगध तान्नाज्य इतना ऋणी 
है कि उनकी अंतिम इन्छा का विरोध सम्भवी नदी है। ममात्य राधागुप्त 
महामात्य प्रदके लिए अयोग्य नही ह । वटौ सवाधिक योग्य, यहु समय 
यतपरिया । मगध साच्नाज्य के महामात्यक्रै पदप्रनिगृक्ति के तिष्य 
महामात्य राधागूप्त को वधा देता हूं भौर भाश्वासन देता द्ंकि चन्दमेस 
पूणं सयोग प्राप्त होगा । 
सस्लाटक # वैठने के उपरान्त सम्राट मणोक ने सभासदो पर दृष्टि डाल 
पर जानना वाहा, “मोर क्िसोको दप नवीन नियुक्तिके सम्बन्धभें कुछ 
` कना है 7“ कुछ पलों तकः जव एक भीस्वरमूखरितन हृभातो सम्राट 
अणक ने समाद्य राधनृप्त को सम्बौधित्त क्रिया, “सवरथम महागत्य 
राधागुप्त मेरी मोर घे नवनियुक्तिके सिए बधार स्वोकार कर्‌। 
तपाक सै राधागुप्त वीचमेषड़े हो बोल उठे, “मत्यन्त मभारीहृ 
महराज जी का । गुष्देद कै माणीरवाद सै जो गौरवपूरणं पद मृप्े बाज प्राप्त 
हमा है, उ्ठके लिए महयराज जो, गृर्देव मौर समस्त समासदों कै रतिर्मे 
हदयस ममार प्रकट फरता हं मौर विश्वास दलानां अपना करतवय 
समक्षता हे कि महामात्य का जो वरदव्य-मार मृक्ते माप सोगोनेसोपादहै, 
उदके योभय सिद्धकरने की भरकः चेष्टा करूगेा, यस, ईश्वर ेश्रार्थेनाहै 
किः थद्‌ मैरे मन-मिविव्क कौ सदा स्वच्छ भौर निष्पक्ष रचे । वास्ववभे, 
महामात्य पदका कठंव्य-भारमेरेतिए एक चूनीतो है! दस चुनौतीषय 
शफलक्ापूवंक निर्वाह, चखा कि मात्य खल्याट्क मे बादवाघ्न दिया दहै, 
श्षषपलोपो देः उहूपोग सौर खदूमादना पर ही निर्मर करेया । पृनःर्ममसय 
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सभी महानुभावं के प्रति मपना मामार प्रकट करता ह ।'' कथन की समाप्ति 
पर महामात्य सधागुप्त अपने स्यान पर वठने लमे। 
बौचमे दही माचायें चाणक्य ने टोका, "वहां नहीं, महामात्य का स्थानं 
यहां है दे माकर सुशोभित करो । सप्नाट अशोक की मोर उन्मुष हौ 
आचाय चाणक्य ने हाथ जोङ्कर निवेदन किया, “महाराज जी 1 अव मृन्ञे 
अनूमत्िदेनकी कए करे ।*' भौर भावाय चाणक्य एकक्षणं भोवहौन 
ठरे । कथन मे साथ हौ वह्‌ वहा सै चल दिये। 
उनके सम्मान में सभी उड़ हुए ! चायं चाणक्य के सभरागार से वार 
निकल जनि पर सम्राट अशोक ने पड़-ही-षडे उच्यस्वरमे घोपणाकी, 
“मापलोग्र वड जाइए । इस परिषद मे महामत्यं पदको लेकरनोभी 
प्ररिवत॑न हुमा, वह माचायं चाणक्य के मन-मस्तिष्क को भग्यक्त योजना यी 1 
स सम्बन्ध भं उन्होने चर्चा तक कदाचित क्रिसीसेभीनषफी यी अवमे 
अप्प सोमो का ध्यान एक नघीन अभियान की जोर जाृष्ट करना चाहता 
ह 1" समामे परम एान्ति व्याप्त थो । उसे भग कियासघ्नाठ भशोकके 
शम्पीर्‌ स्वर ते, “कश्मीर से कन्यकुमारी गौर मटक कटक तक पले हुए 
स मगध साप्राज्य के अन्तर्गत जो छोटे-छोटे स्वतन्तर राज्य, वे भपति 
रायो कौ सीमा विस्तार क लिये प्रयत्मणीलल हो उठे दं । उनकी हात्वा. 
काक्षी सनि सतिविधियां मगध खास्राज्य को भोतर-हौ-भीतरपुनके रूपमे 
खोषला यनाने प्र कटिवद्ध है । धुर दक्षिणम चोल, पाद्य, तास्नपरणीं तथा 
कृतिगर आदि रचे मविजित राज्य दह जो मगध सत्ताफे लिए चुनीत्ती वन 
युके ह । मध्य प्रदे भौर उत्तरावण्ड मेभोर्सेही अनेक राज्य भदितकर 
गतिविधियों मे संलग्न ह हम जितने दी शान्त हवे उतवेष्ौ उग्र वनते 
जा रहे 1 समय रहते यदि दमने उचित्त कायेवाई भको वह्‌ दिन दूर 
नकीं जव मगध सान्राज्य फो स्वायत्तता संकटग्रस्त दिवाई देने लगेगी भीर यह 
दमत सभियानर्म प्रारम्भ करना बाहवा हूं कलिग राज्य से 1 कदाचित भाप 
लोग यवश्य यवग्रत होये कि स्वतन्त्र राज्यों मे कत्तिग सर्वाधिक शक्तिगासी 
है) यद्‌ मदानदो से लेकर गोदावरीके मुदृनि तक समुद्रकरे किनारे-किनारे 
पला हुषा है 1 इसकी राजधानी तोपाली करद योजन के रेमे फनी हई है। 
सैनिक दृष्टि घे यह राज्य बत्यन्त सुरक्षित है 1 वौच-वीच मे खघन वन टं। 
नौं भं असंख्य दायी ह । उनमें से अधिकंण घामरिक दृष्टि से भरिक्षित है । 
रजतेन दी कलिय राज्य की मुस्य णक्तिदै, किन्तु कदाचित यापलोयोमे 
से किन्दी-किम्होको क्षातदोया क्रि एक बार राजा नन्द ते कालिय को पद 
दलित किया था । उस मयघ वक्ता के खम चिर दकाया था । क्‌ वपौं 
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हक मधीन रहकर फर देता रहा । इधर मगध में सत्ता नन्द फे हायर्भे माई। 
पश्मनन्द विलाक्ती मौर यक्ष्य लासक या । उका णासन धियित होता 
षता गधरा ) प्रनुश्चास्नदीनता वदरो । अराजकता भौर भत्पाचार पतकर 
तण्डव नूत्य करने सये ! भषमे महामत्यि मायां घाणप्रयं ने नन्दवंश्के 
उन्मूलन क्षी परतिज्ञा सी । उत प्रतिना फो बण यनया स्यगीपि पि्ामहू 
चनद्गुप्त मीयं ने । मौर्वं की सत्ता स्थापित होने के प्रदात दौनोही 
शातको फो इतना अवकाश हौ नहीं मिलाफिवे दिगरकी मोर दृष्टिर 
कर भौ दैपते 1 कलिग ने मौयं घम्रादीं को भपने प्रति उदा्ीनठा षा साम 
उठाया गौर स्वतन्त्रता फी धोपणा कर ्वंठा ! मौय घरभ्रारोने फिर भीख 
सोरघ्यान नदियां । हत उ्पेक्षाफो उतने मौय साप्राय्य फौ धथक्तता 
पस्मह्मी । समय के साय-साय उसे यह्‌ खमन वलवती होतौ घततौ गरं । भौर 
कवे स्थिति यद्‌ तरभा षहृषी है षि उसने स्वतन्त्र राज्यों का एक संप 
बनाया है मौर उसका नैतृत्व स्वयं सपने हाथो मे रपा द । उसको गर्वोक्ति्यो 
का विष्वं परमादश्यक है! भरं परिपद मे उपह्ित अमात्यो का मभिमत 
` प्पष्ट रूप से जानना चादेता ह ।“ 

राधागुप्त ने खड हीकर फटा, “भगवद्‌ यदि सलिग पर माक्रमण करना 
उवित समषते है तो मवश्य होना चाहिए याक्रमण । यम्य पदिपद मे दषे 
या मापक्ति हो सकती £ नन्दवंश के माधोन करलिगर रह ही चुकादैनोर 
मन नन्द की नीषि प्रणा है मीक, शस घ्राधार पर कतिगफो मीये 
सास्नाज्यकादही एक बेग दोना चाहिए । 

ममात्य खत्लाटक शतन रह्‌ षके, “महाराजनजौकीसेवा मे निवेदन 
हैक कालिम राज्य को विद्रोह घोपित करके उपर आक्रमण करना 
अनूदित तो नदं दै, किन्तु मक्मणव्य भयं होगा करललिग राज्यकौी णक्ति 
की चुनीतो देना! केलिग कौ शक्ति भव्यन्व प्रवल दै । सुननेमे भायादहैकि 
कललिगकौ सेनाम सत्तर षट पदाति, तीप षट मश्वारोही मौर वारद्र 
सौ गज सैनिक है । सन्य दृष्टि स प्रत्येक कलिगवासी इतना प्रतिक्षिदहैकि 
संकट की वेता में सैन्य वैशधारण कर छता है।" 

"अमात्य घत्लाटक } भार तो कलिग शक्ति का एसा सजीव चिद्रण 
कररहेहजतेउनङी सन्यणक्तिकी वागडीर कमी मापकेहायोमेर्दीदै। पीर 
की प्रतिपक्षी को शाक्त को विता वहीं करता मगध सेना के प्रवल दढ णप 
बौर पराक्रमम क्ती घेभीक्मनदीरहै । संख्या की दुष्ट सेभी्दम 
पर्याप्तिं सशक्तर्हु। मोर प्रिर माण्डल्िक ासर्कोकीतेनें भौ तोहुमरि 
विजय भभियानके घ्ाय होगी । साप नु भी सोक,-मूक्े तोयदा तक 
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विदवा है कि मात्र अकारावन्तो को सैनिक पक्ति ही कल्लिग फ परानित 
करने के लिए यथेष्ट है 

पमेरे कथन का सभिप्राय मार सावधानकरना है! दीधंकालं युदक 
चस्तने कौ सम्भावना है 1 यथेष्ट व्यवस्था करनी होगो # 

“वह्‌ उतत रदापित्व मेरा । माप मात्र मेरी अनुपस्यितिमे गहाकी 
व्यवस्था सम्हल ररह |" 

"यी, वया महामात्य राधागूप्ठ भौ साय जागे 2“ 

"मभ तक तो यह्‌ प्रत्येक भभियानमेंमेरेसाधरहेहीदह। इ मारभी 
रदैगेतो क्त स्टेमा)" ् 

“जसो माओ ! आपकी अनूपस्थिति मे प्रणासन फा भार परिपद के कौं 
प्र होगा 1 प्रत्येक ममात्य लपने-भपने उत्तरदायित्व का वहन अवरं फरेगा । 
क्रिस भरौ सूरय पर अन्यवस्था न उत्यन्च होने पायेगी 1” 

“वस, सो भा्वासन की भवेक्षा थी । महावलाधिष्टत सुयण जी । माप 
यदध कीततैयारी की घोषणा भज दही करवा दीजिए । विजय बधिर्यानकी 
तेयारोभे न कोई कमो रहने पराये भौर न समय ही नष्ट हो ।” 

“मो मज्ञा, महायान जी ।" महावलाधिकृत दाय जोड़कर नतमस्तक 
घडे गये । 

पभ्नाट मोक नेखङ़्‌हो समा विसर्जन के उदेश्य सेका, “सष्टयोग 
सौर सदानृमूति के लिए भाप सभी सोमो को वहृत-वहतर धन्यवाद । विश्वास 
दै, भविष्य भीषएषाही घमर्यन सदा प्रान्त होता रदेगा । सभा वितजित 
की जाती है!" # 

प्नाद भरगोक का श्दासनसे नीचे पैर रखनायाक्रि जयजयक्ारकी 
ध्वनिसे सभरागार शून उठा \ घ्वनि को तरगों पर भार्‌ होकर सम्नाट 
मशक मन्तरणायार से वार जा रहे ये या बाहर जाते हृष्‌ सम्राट घ्नो का 
जयध्वनि अनुसरण कर रही थौ, नि्णेय कर पाना कठिन था । 


©&& 


सम्राटकेद्रार युद्ध-यभियान की पोपणा कौर अमात्य परिषद द्रादा उफ 
सनुमौदन का मभिप्रायथा जन-जीवन का युद्धमय वन जाना । सोचना 
विचारना, वाद-विवाद, माचार-ग्यवहार, क्रिया-कलाप, भामोद-ममौद, पव. 
उत्सय भादि सभी मानवीय गरतिविधियौ का केन्द्र-विन्दु यदहो गयाया। 
सोते-जागरते, खाति-पौते एक स्थान से दरसरे स्यान के लिए अति-गति युदधही 
सत्य कूप प्रतीत होमे लयाया। संनिकतो युद्धके रंगरीनस्वप्तो मेदो 
गयेये। न दिन देखते न रात, वत्त भस्त्र-रस्प्र-संवालतन का अभ्यास-मभ्यास। 
राजमा्ों पर शर्वं को दीड-धूप युद्ध की भावना को सजीव चना रही धी। 
सामान्य संनिकों का भनूणास्षनात्मके विचरण भीः वातावरण मेंबृद्धकी गध 
भर रहा या । सद्गृह्य तक भस्व-शस्त्ौ के निमाणमें जुट गयेये। वेयः 
क्तिक व्रिया-व्यापार तक युद्ध के र-मे-रेम गये थे । सम्पूणं मगध साभ्नाज्य 
गृद्ध फी विचारणा सै भोतप्रोत हौ उठा या। कटी विगत युद्धो की चर्चाहो 
रषी थी तो कहीं सम्भावित युद्ध के विषयमे मनुभान व्यक्त कयि जा रटे ये। 
संन्याधिकारिणो फी मह्गुतता घरमसीमा प्ररथी। वेएकप्ठेकेलिएभी 
भीं ठहरन पति ये। गति कौ सत्यता सवके तिर पर षटृकरबोतर्टी 
थी! सक्रियता भौर सतकंता अपनो चरमपतीमा परथीं। सम्राट मोक 
नेतो रजस विश्रामे विराम ठे तिषा था । भूके-भट्के राजभासादमें वहमा 
भी जतित्तो मधिके देरन टिकते ¡ राजमाता शुभद्रामी कुछ कट्नाभौ 
षाहती तो सप्राटके महसे यही सुननेको मिलता, “मां { इस समयपुषठ 
भ्री फहने-सुनने की मन्यति मे नदीं हुं । किसी समय फिर बया, सारी 
बातं एक साय सुन टमा ।" राजमात्ताजव भीरु विताने फा उपर्त्रम 
फरतीं तो घ्नाठ सशोक प्रस्ताव को सस्वीकाटकरएक हो बात दुहरत्ति, "मा { 
भोजन चे यढ अधिक महच्वपृणं है 1 जहा गीर जव भौ यावरमकठा मनुभव 
होती है, उदस्पूति कर टेता हं । विश्चेप गप्रह मते क्रो, मां ! मपा रहकर 
भी कहीं फो चल फिर सक्ता है! देखो, मेरी यति कितनी तीव्र है । भौर 
प्भ्राट यशोक सप्रव्याशित तीव्रयति से वर्हासे अदुष्यहो ज्तिये। सम्राट 
अणोक के सर्हेा प्रकट होने मोर मचानकू शदुश्य होने शी षये कहानियों 
यल्पधारण कर चुकी थीं । प्रत्येक सत्तं हो उठाचा। यपे कतंव्यवय 
यथाक्ति परिपालन कर रदा पा । सन्नाटे फी बाधारण सक्रियता सामान्य 
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चनो तक में राणपु रही थी सैनिकों के मध्यतो यह्‌ इत पुलि 
पथेयेकिसश्राढप्रतीतदी नहोतैये। जौ भौ जिन्न स्विति मं मिलता उक्ते 
उसी स्परम व्यवहार करते पे । सामान्य-म-तामान्य संनि के कदे पर हाय 
रखकर वात ,करना, णस्तरनिमतिः द्वारा निमित्त णस्तोंका उसी के समक्ष 
प्रोक्षण कर उरी प्रासा करना, भोजन करते सनिककी मोज्यसामग्रीसे 
मूष उठाकर मूहमे रपरेनातया रुग्ण संनिङू कै सिर पर त्विनपूर्णे दाय 
परकर भविलम्व स्वस्थ होने फो कामना भ्रकट करना, मनौर्जनके क्षणो मे 
ठहाका लाना तथा गम्भीर विचार-विमयं मं चीनं संनिक मधिकारियोंके 
वोच वैढकर उपयोगी सुक्चाव देना यादि कृ एसे त्रियाकलाप ये जिन्धौने 
सप्नाट भ्ोक की भत्मीयता का इतना विस्तार कियाथा कि प्रत्येक सैनिक 
के भन महिति्क मे श्रद्धा के साय-साय यपनत्व की मावनाने धर कर लिया 
था दिनि-पर-दिन वीत रहे ये। दिनरात का मन्तरं मिट गया था॥ कव 
शूर्पोदिप होता है मौर फव याचिकालीन निस्तन्धता प्रयतिगत सक्रियता को 
चुनौती देने कै लिए उप्त हौ जातौ है, विजय अभियान-कायं मे निमग्न 
शौ के वरदानों की तात्त मी नदौ पाताथा। कर्ता, क्रिया मीर कमं काबद्‌- 
भूत संगम उपध्यित दो गयायथा जीर उतत संगमके सोते सच्राट शोक । 
एक धाय व्िपको भाति वह्‌ जिधर बदृते, उसी भोर के दुगल परितृष्त 
हो उठते । उयो-ज्यो समय वीत रहा थ, त्यौ-त्पौ सख्राट ॐ सतर्कता तीव्रतर 
होती ॥ रहोयो 1 सधिकारीगणसघ्राटकीक्षिप्रता पर मावाक थे । महा- 
वेलधद्त मात्र वस्तुस्थिति से अवगत कराकर रह जाते § महामात्य राधा- 
गुप्त भरसक चेष्टा करने प्रमी सप्नाटकीदछछायातककोनदूषारहैये। 
अपनी असमर्थता प्र एक ओर जक्ष वह्‌ आत्मग्ानि ग्रस्त हो रटे थ, वदी 
द्री भौर चट्‌ सभ्राट के स्वास्थ्य के श्रति चिति मी हो उठे ये । कई दिनों 
सक निरन्तर प्रमाप्र करने के वाद वह्‌ सम्राट यप्तोक की गति पकड़ पाने 
सफल हो सक । शिष्टाचार का पालन करते हए महामात्य राधागुप्तने 
निवेदन फिया, "भगवन्‌ ! सपराव क्म्य हो । चम फो मी एक सीमा होत 
है। सीमाहीन श्रम मस्वार्थ्यकर स्थिति का जनक हो खक्ता है“ 
“अमा्यवर { यहे मत मूलो कि सामान्य षरिस्थितमोंके लिए सीमा 
रेषादे होती है } युद्ध असामान्य रिथति का द्योतक शोता है! मसामान्य 
स्विति मे मानव को मी सामान्य ही होना चाहिए \ सामान्य प म अला 
मन्य स्विति को निमन्ठित कमो नहीं किमा जा स्ता सौर फिर समस्त 
सोमारेवामों कानिर्माणतो मनुष्यतरेहौ किया है जिका वह निर्माण 
कर सक्ता दे, उसे मंग भीकरसफताह। युद्धमेरी दृष्टि केसम्षदै। 
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घनैः नैः निकटतर अता सा गहा ६1 दसद पूवं पिः बह यपे स्प पै 
मुके ष्ठा दे, हम योन ये यदृकर उरे दयो दं ! धीरे-घौरे मेरा विश्वा 
दूरतर शा जा र्हा है किः यू स्वदय मेरे नियन्त्रण गें होया 1 हू, सामान्य 
प्रणान फा उत्तेरदायित्य म्तीर्भाति वित्तरित फर दिया ई 2" 

ह, भगवन्‌ उत्त योर से याप पूणं निरिषन्त रर्दिए ।“ 

बू भो समय लग प्रकताहै।" 

“व्ययस्व दतेन शद वनादौ गहै किर भी थहितकर नहीं षटितं 
ष्टौ सकताहै। 

"अच्छा, भपि तैयार रहिए । पिसी भौ दिन विजय बभियाने के प्रस्यान 
की घोपणा हो सकती है 1 

भजो साजा, भगवन्‌ 1" महामात्य रायागुप्ठ नतमस्तक हौ गमे 1 

सम्राट भणोक एक पल भौ वह म रफ । वह्‌ नाककौ सीधमेंमागे 
वृते घरे गये । काकी दूर चलने के वाद एक सुदो परकीदा दा दिवा।- 
निकट पटघने पर चन्द स्मरण हो माया कि यष वही नारी प्रशिक्षण धिविर 
धा जिका उद्घाटन उन्हीं फे हाथो बहत दिने पृक हृभाया । द्वार प्रररनका 
पवता धा दि द्वाररक्षिकाएट नतमस्तक हौ यष्ट । शस्त धरती फी मोर शुक 
गये ! दीनौं ने एक साय सस्पच्ट मूयघ्वनि की ? दो-चार परतभीच्र मीत 
होगे कि सनेकः सशस्त्र नारियं एक साय पदटुचीं । सन्नार को समह देवति हौ 
सव एक साप्‌ नतमस्वक हो गहं । उन सर्वोनेभी उषी ते मिलती-नुलती 
मूखध्वनिं की । ध्वनि सुनते ष्टी उसे कर्द गृना रएस्तधारिणी नारियां दाद 
प्र्थांधीसे मी अधिक तीव्रगतति सेमा गहे । उनसे मुख्यनारी ने नत- 
मस्तक हो मभिवादनं किया, 'स्वागतहै महाराजजी 1 वहोमाग्य जो मदा- 
राज जी पारे । वहत दिनो की सध माज पूरी हद्‌ 1 भनायाच् महाराज 
जीके पारमे से र्ते मौर मधिकं प्रत्ततादोरहीदै। प्रधारिये महारज 
जी, परधारिए। अषनौ चरणरजसे इ्सनारी प्रथिक्नण केन्द्र फो पर्चितर 
जनाद्‌ ॥"* 

सम्राट मघ्ोक ने सहन भावे बगरे बढ़ते हृए पूछा, "परकषिक्षण-कायें 
कसा चल रदा है? किसी प्रकार का कोई व्यवधानतो नदी?“ 

श्व महाराज जी कौ कृपा है । कित व्यवधान मे इतना साहषदैनो 
उपस्थित हो सके । प्रशिक्षण-का्ये ममी महाराज जी कं नेतं के समक्त भाया 


जाता है।'" 
“गद्या छषय चीं हैः“ -क्या नाम यतताया या इदना 1“ 


“"वीर्वतो 1“ 


सञ्राट भणोक । २२७ 


णहा, स्मरणहो भाया । वीरवती ! तुम्हारा साहस्र बौर धैयं प्रा 
हनीय है ।* 
कदापि नही, महाराज जी। सम्या देवकर दही धारणा व्यक्त 
फीजिएया ।" कथन फौ समाप्ति पर वीरवतीनेदो वार तासी वजाई। 
तालीषकीध्वनिकेसाधदोतीरदो भोर सेद्यटे मौर दोनोंफीनौकों 
फो टक्कर से चिनमारियां ददी । चिनगरियों को देखते ही दो नारिया चि- 
संवाचन करती हई प्रकट हृद । दोनों का यस्षि-संचालन-फौशल देवते दी 
प्रहस शम्राटके मंहसे निकला, “बसाधारण कोशल प्राप्ठहै। अद्मुत 
भम्यास्न का परिणाम है यह्‌ कौशल । इनकी प्रशिक्षिका तुम्हीं हौ न बीरवती ?“ 
“भपराध क्षमा हो महाराज जी ] इस मत्पावधि मे जो अगम्या सम्भव 
हो सा, वह सेवा मेँ उपरिथत है । सामूहिक युद्ध दृह्य उपर्थित हौ 1" 
दैषते.देवते दो योर से लगभग पचास-पचास वीर-वेषधारिणी सशस्त्र 
नारियां वायृवेग कषे एक दरखरे षर टूट पडी । यंघाधुध जो शस्व संचालन 
हमा उपे देख सभ्राट आक्ष्वयं चकित हुए विना न रह्‌ सके, “वीरवती | तुम 
ष पुरस्कार फो भधिकारिणी हो ।" सम्राट मणोकनै गले माला उतार 
कर वीरवती की भोर बढा 8, 
“अहोषाम्य, महाराज जी । तनिक कष्ट अवश्य होगा, एक दृष्टि शस्त 
निर्माण-शात्ता मे मौ डालने की कृषा करे । इस मोर पधारिए महाराज नी ।'* 
पम्राट भशोक मस्वीकार न कर सके, "वलो, दन्तु समय कम ६ ।“ 
वस, दो परल महाराज जी.“ 
सीरवतो मागं-प्रदशन मातर फद^रही थी । वद्‌ भाये-आगरे सन्नाटमणोक 
हीरदैय। शस्त मिर्माण-शासामे प्रवेश, करते ही शस्ोका नोथम्बार 
नदे दिष्य दिया, वह उन्ह भाश्चयंखकित वनानि के लिए यथेष्ट या । उनके 
नतर एृरे-के-युले रह्‌ गये । उन्होने मविश्वाघ भरकट किया, “न सभी भत्त- 
स्तोका निर्माण बहींहया है} नासि द्वाराही दइनकी पृष्ट हृदद? 
इनके माकारप्रकार तो अदुमुत हैँ 1 इतने भारी-भारी शस्त्रो का निर्माण-कायं 
तौ पुरषो द्वारा ही सम्भव है ।" धि 
„ _ “जी महाराज जौ का मनुमान गक्त्य नदी है। दाहिनी सोर उपस्थितं 
मरे दवाय ही नका निर्माण हुमा है!" | 
"मगर मूलता नदीं हं तो कदाचित सुमने उदूषाटन के अवतर प्र 
कापा कि दस ङेन्द्रमे पूरू की टाया तक वञ्जित सदेम ।“ 
“मप्राध क्षमा करे महाराजो । पृष्पवेशमे येनारियां दीह। 
एदं पृश्यमेष मे उपस्थित एेका उदेश्य या वेए-परिवतन-कोप्रलसेभौ 


२२८ । सम्नाट मोक 


महारज जौ को यवगत कराना 1 

*फिरतो वास्तव में मादवर्यजनक टै यह्‌ कोल भो । वीरयती ! धन्य 
दै यह भारत धरतो जहां तुम उंसौ नारियां जन्मठेती ह 1 दुम्हयी साधना 
जतुलनीय है । भाजर्म पूणं विदवास्त के साय प्रहस्त टंक भान्तको 
कभी फो शक्ति पराजित नही कर सवती 

"लरीभाम्य । बाज साधना सफल हु । अवतो यनुमतिहै 2 

“सनुमति ! निस वात फ अनूमति ? षया चादती दौ तुम, वीरवती १" 

"^अनुचरवादिनौ कै रूप मे विजय सभियान में सम्मिततित होना 

“अवदय वीरवती । तुम असी नारी की गत्तिकोक्भौ फट नहीं रोक 
सकेता । देवल घ्यानं सपना । तुम्हारी यह्‌ संम्यदुषड़ी ति मुरकषित्त समद्मी, 
जायेगी । विदोप अवसरपर टी इसके परात्रम काप्रद्तनदोया।"* , 

"जो बाज्ञा महाराज जी 1 अपश्ी जनुमतिकेैः विना एक भी कदम मागे 
यापोेनव्टेगा। षिन्तु हम हाव-पर-हाय धरे नटी वैठना चाहती । मह 
राज जी, अनुमति दंगे तो गाहत संनिकोंकीसेवामधूपा द्वारयासमय का 
सदुपयोग करेगी 1“ 

"यह्‌ प्रशिक्षण भी प्राप्त क्रिया गया है २८ 

“एक दुष्ट इस विभाग पर भी डालने कौ एषा करे, महाराज जी ।' 

नपे से तुम्दायी क्षमता ज्ञात होती, वीरवती तो महावलाधिष्टत खे 


पस्विय वासा देता +" स्व ८. 
"क्षमा करे, महाराज जी, वह्‌ नारियों को फूटी मंवीं भौ देखना पसन्द 


नदी करते ! उनघे दुर रहना ही देम परन्द कर्टेभी }"” 

“फिर तुम्हा यह नारी दल मेरो विशेष अगरक्तक सैन्य टुकीकै रूप 
मे कायं करेया । तुमह मान्न मेरे आदेश का पालन करना होया, किन्तु मेरे 
आदेश के चिना तुम्हे हिलना-दूलना भी नहीं हे ।“ 

"आज्ञा शिरोधायं है, महाराज जी"! इम वचन दते दहैकि घिर षडप 
सलग करवा ठगी, विन्तु अवज्ञा कभी प्रदशिततन करगौ 1“ 

""सारोग्पशाला तो अद्युत्तम है 1 ओर पराकणाला नदी दिवाओोगौ ।'' 

ध्पमहाराज जी भस्वौकार कर देये ।” 

श्कदापि नहीं । दिषानो तो 1" 


न्म्िर दष भोर वधास्एि ॥" ` 
वीरवती सम्राट बणोक को पाक्शातारी रखे गदं । निकटं पटुचते 


हौ सन्नाट ने भतिकिया व्यक्त की, “सुगन् तो दुमावनौ मा रही है ।* 
श्स्वाद भौर भौ उत्तम होमा!" . 


सञ्नाट भगोक । २२९ 


"भस्थीकार करना अपमान होगा । बौरवती ¡ तुम भद्मुत नारी हो। 
इस पदार्थकातोरेगभी सयनाचिराम ह 1 

"लीजिए, चकर देखिए । कदाचित रुचिकर सगे ॥"* 

"लाभो, यह्‌ भी बुद्धमूमिकी प्रयोगणालादहीतोहै। युदमूमिमे मगो 
„ भन कूद नहीं होता ।“ चखने के बाद सञ्चाट यणोकने प्रशमा कौ, “परम 
स्मा्दिष्ट है। क्या एसे स्वादिष्ट पदाथ प्रतिदिन वनते ह 2“ 

"महाराज जी को स्वादिष्ट कृ विशेष लग॑ही रहा है ्यतेहै यह सामान्य 
पदां । महाराज जो.पधारने की छृपा करे, एक-से-एक स्वादिष्ट पदाय सेवा 
मँ प्र्तूत होगे 1" 

“विश्वास हो गया है, कप पदाथा का स्वाद रणांगणमें कगे ॥ 

“माज्ना शिरोधायं ह, महाराज जी 1 मौर आज्ञाकरे। 

“वस, इतना हौ वहत है । तुम्हारी प्रशिक्षण-क्लासे मै वहत संतुष्ट 
हथ । रस्यत मे तुम्हारे दल की उपादेयता विरोष होगौ ॥“ 

“भमर महाराज जी कहां मौर कते दर्शन होगे ?"" 

तुम जव भी चाहता, यजम्रास्ताद में चकली याना। सो यह राजमृद्रिका 
रख लो । जहा भी कटी व्यवधान प्रतीत दो दिवा देना । श्रवेण की समस्त 
वाधाये समाप्त हो जापेगी 1” 

“अद्ोमाग्य ॥ वो रवती ने सिर सुकाया । फिर सीधा का तोमहा- 
जमी कामद्व तीर फी भांति दुर होता हमा दिाई दिया 1 


७८0 


सजप्रासाद भे प्रवे करते हौ राजमाता का सन्देण सप्राट बशोक कौ पराप्त 
हमा, “राजमाता ने महाराज जी को अविलम्ब स्मरण क्रिया है 1" सेविका 
सिष्टाचार फी सजीव प्रतिमा यनीष्ड़ीथी। = 

“भपने ककष भे होगो-प्‌ सोचकर सच्राट अणोक उधर दी मृड गये । 

यजमाता शुमद्रगौ ्गिसी प्य का पारायय कर रहौ थीं! पयध्वनिसे 
उनी एकाग्रता भंग हई । उन्होने धिर उठाकर देपा तौ सामने घप्राट अशोक 
दिया दिए \ राजमाता वाकं से उट यड हृदं बीर मन फी व्याद्लता 
व्यक्त की, "वेदा 1 तुम वो यभोसेकरई-कई दिनी की रदषा कराने समे । 


२१० । सप्नाट अशोक 


कां रहे तीन दिनो से ? दिपारई नदी दिए १“ 
मा ! विजय-मभियान क तैयारौ लगभग पूणं हो चुकी है। कही 
कहीं यभ्तिम संशोधनात्मक आदेल देने मावध्यक है । भमूतपूर्थं तैयारी है, 
मां! भात्तकी कोई भी विरोधो शक्ति वया संसारकी कोई भी शक्ति मगध 
सैन्यशक्तिसे टवकर नही ठेसकतोहै। गौरां! मगधकी नादियोंने तो 
अदूमूत समता का पर्चिय दियाहै। या कौक्ष अजित किया है) उन्हे 
देकर विर्वषहौ नदी होताकि वे वही नारियाँ जो गृहस्थौकेकर्मो 
को सम्पादित क्रिाषूरतो ह! देषिष्या भां} हमारे विजयके मून 
नारियां ही दह्यमी 1" 
“लगता है नारियों के मध्य विवरण करने का मव्सरभपिकतिता ह 7" 
हा, मां | उने कोयं, उनकी तेयारी भोर उनमे उरषाहु ही द एषा 
है किदेघने बाला मन्ध-मुग्ध हए चिना रद हौ नही षकता 1” 
“किन्तु एक नारी देसी भी है, वेटा, जो वैरे द्धन के विए लालापित ह” 
«एक क्या मां, अशस्य नारियां एसी दोग 1 
“मख्य वसी हो नहं सकतीं । वह यकेलीहै। 
वीचमेंसद्माट भणोक यो उठे, “मां! बसत, दस विजय मभियानदे 
त्रौट भा । भापरको कभ दुःखो तरही बाडा +" 
वेढा ! मै भपनी वात नही कर रहीं ॥ 
“किट वद्‌ कौन दै, मा 2" 
स्वह ह, वेटा, विदिशा की महादेव 1" 
“शैला मौर एवा लौट भार्यी 2“ 
शहा, कैवल शीला लीटी दह । पन्ना र्दी रुक गहै । शैला ने भाकर 
सूचना दी दै कि महादेवी मगध भावी शाक की मां वनने वाली है। षया 
कौ उस्ने वदीं रोक लिया है।" 
न्वयामां | पवा कहाहै मां? 
शदुम्ह्रे ही धिध्म कक्षे प्रतोक्षा कर रहौ होगी 1“ 
भघ्राट अशोक एकः एल भी वहां न रंक सके । कीषं सपङ़े वह्‌ बपने 
निवास फी भोर । दौला नेद बन्द करिए हए शान्त बैठी धी । सध्राट भणोक 
ने पृषते ह पुकारा, “शला! तूमवा ग्रहं? क्व बागी 7“ 
न्परसोही लौट भाद थो ।" वह ष्वद कर ठ्ठ पडी हृदं) 
"महदिवी फो साय नदी चाहे! मोदपन्राको भौ वदी छोड़ र्यी १" 
शमहायज नी } भापको यह सवकस जात दभा ? मेनेत्रो मभीगृष 
वापा नही 7 राजमादादहेतोमेटनदहीषहिगरई?'” 


सस्नाट अशीर 1 २३१ 


ह, चन्दोनि हौ पो वताया है फि तुभ विदिशाय लौट वाईषहौ ॥” 

“्षिर तो उन्दोनि मह भी यता दिया होगा फि-- ^ 1 

“योलौ-योलो । स्क वयो गयीं दौला ? बया कोई अदयुणं समाचार है?" 

"नी, जदुभ नही, वड़ा हौ धु समाचार है! महारानी महादेवी धव 
तक राजमात्रा वन भी सुक टौगी ।“ 

“पव दौसा ! “ सप्नाट अशोक मे हर्पातिरेक मेँ धौाौ यपने वाहुषाघ 
मेक विया भौर पुरस्कारस्वरूप शौध्ाके कपोल परबपते मधरोकरा 
स्पशं प्रदान फर दिया । श 

स्राट भशोक कै भप्रत्यापित व्यवहारसे दौला संकूचितदहो वोत, 
“महायज नी ! मरोल हं । वापकी ह्विका क्षल । किसी नै देष सिया 
तो यह्‌ दाघ्नी कहीं की न रहेगी 1" ॥ 

“वदामो मत भचा ! भं दस समय दो, वहीं रहोगी 1 विक्त फैभी 
देखने या सुनने की चिन्ता मतत फरो । इस समय सुमहो मगध सम्राट यणोक 
श 1 भे । एन सशक्त वाहो पे पेरे मरे होकरभो भय । मन से भय निकाल 
इनो ॥" 

“मिनत्‌ महादेवी फो जव यह्‌ क्ञात होगा तो वह पया सो्ेगौ ? 

शुम चु मत सोचो बह कुछ परी नदीं सोर्चेमौ । महष्दिवी भीर सुम 
एक दहो । दोनो में कोई अन्तर नहीं \ सद कू समान है । पहली धार वद 
भीदेसीषी तगो धीं। इतनी षौ मधुर, इतनो दौ मनोहर उनकी भो देह 
यष्टिरेसोही यी । मगर महादेवी फाफटि. परदेश इतना धुन्दर नहीं भा। 
पुम न्तंकीणोहो। कटि संचालन मेँ तुम्हारा जसा कीणक्त उन्हँं कहाँ प्राप्तया 
दमदार यह वस्म-बिन्या् भौ अनूपम है । कलातमक मभिस्वि के प्रमाण ह 
दम्दारे ये परान । इनमे आवेष्टित तुमरे यंग-पयंय तो भौर भौ मनोहारी 
1 दररन्े एनके सोन्दय म जो माकपंण होता है, उसे कीं मधिक सुन्दर 
भय रदे हैये। वाह्‌] क्या लुमावनी मांसलता है । मोह ] स्पशेर्मेतो भौर 
पीमादक्ताहै।" , 

“वस, महाराज जी, वस । मौर अधिक नदीं ।'' 

“वया परष्टप्रद लय दहा? 

तदी, सुष की चरम सीमा को स्प फर उठा है । भौर यधिक मसह्‌- 
नीय हीर्या1" 

“इस स्थिति मे धसहनीय ही सुखद लगता है|" 

“महाराज जी 1 माप दतने कठोर तो कभो नहीं लगे ॥*" 

"दस कठोरता की अनुमूति तुमने दस्के पहले कमी की हौ कहा । यह्‌ 
उत्तरोत्तर वृद्धि पाती कटोरा दी तो मानन्ददायक होती है 1" 
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"वाह्‌ [ कठोरता यर फोमलताफा कसा गुद मितनं 

“+सापको भी सुपानभति ष ग्ट है?" 

“यो नटी, सता । येष तो समान सुयानुमूचियां चरमानन्द ए प्रतीक 
होती ई! धसका भरप्‌र भागन्द नौ ।" 

“वस, महाराज जी, वत | वदुत दहो वृका भव भौरनदी ! भाषतो 
सारी सीमाएुंभग किपिडात देह मह्ययजी [ भवतो मानन्द पी व्ह्य 
हि रउठाई।" 

“सष दी्ता ? 

ह, महायन जो । यह्‌ दातो भर कदी मापते घट बोन सवती है। 

“मपते को दाकती मत शमो भव दीता। दत समय तुम रानी हो, हा 
राहो, एप्राट सशोक फो सद्विताधिनी त्रेय्ो दे । मरेयसी का महः 
रानी-महरानी घे षौ भधिक हीत्याह । स एमय मूले परमते बह मागन्द 
प्राप्तो र्हाहैजो कों नदीदे सक्ता! वितो केवशकौ वाठ नदीं 
सस्नाट अशोक को दस चरमानन्दमे आाकण्ठ निमग्न यनाना। पिता वनने के 
सुपद समाचार के शणो को तुमने यपने फएापिक घमपेण द्वारा जो भानन्द- 
दायक वनाया है वहं पिता वनने से फम महत्वपूर्णं नदीं है । को कैषा रहा 
पूरस्कार्‌ ?८ 

""निता्त मविस्मरणीय, मदाराज जौ ! जम्म-जन्मान्वर पक्त फे विष्‌ 
जीवन धन्य हो गया ।“ 

“इन्दी वल्लो को क्यो धारण कर रही दहो 2“ ॐ 

न्केरदो षन । हाय भौन छगाना इमं 1 सञ्चार अशोके ते तानी 
वजाथी । एकः साथ अनेक परिचारिकाओं को उपस्थित देव सम्राट अघोकने 
सलाकी भोर संकेत कर कहा, "दौता भाज से महारानी है । महारानीके 
सोष्म वस्त्र लाकर दोषन । देवोन, कषे इन सामान्य वस्त्ौतेयपनैको 
दक्मेका प्रया कररहीर्ह! यहीं मेरे सामने महायनी की मति इनका 
श्युगार करौ 1“ 

शमौ भक्चा 1" उपट्थित पए्रिचाप्किपे एर साव उत्टे पैरो भागी 

"'अव इतना क्यों सनारहीहो ? रनि्यो-महायनियोका श्यगारतो 
दासियाकरतीही ई। ये दसि्यांभीतीनिर्याहोरहै। नारौको-नारी स्ते 
चपालञ्ना 1 भौर करतुम तो मव महारानी टौ । हनति वहते ऊषर 1 तुम्हरे 
सामरे बव ये दृष्टि भी नदीं उढा सकेयी ॥"* 

समूद है, महराज सी । भापने तो एक पतरम दाप्तौकी महारानीका 
पदे प्रदान कर दिया, ज्जिव शो कौ मन.स्यिति चे मृते उसी वेतो कछ 
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समय लगेगा ही । षहसा महारानी की मनःस्थिति के अनुकूल भपने कौ कैसे 
ठति पाङगौ 1" 

“फिर वतां कंसे ठलतती है दासी महारानोकी गरिमामे ?" 

"नहीं-नहीं, सहाराज जी । बवज्ञा क्षमा करे । एक-दो दिन में मनःस्िति 
अवेद्य परिवत्तित ही जाएमी 1" 

्नहीद्य पायेगीतोर्मैतो हं! जितनी पीध्र चाहोमी, परिवर्तितो 
जाभोगी ५" 

“महाराज जी की छपा से परिवत्तितिहो तो र । अवदो रहा ही रया। 
दूसयोकेलिएजोसंकोचरोपरै, वहभौ द्र हए विनान रहेगा 

"महरानी के समक्ष मन्य नारियां संकुचित होती ह । तुम्दैतो मव 
प्रप्त्लित होना चाहिए । 

“सव महाराज जी की कूपा है 1 भव्यन्त प्रषत्लित हं 1“ 

“परन्तु, मै कंते जानू १ सभ्राट मशोक सीधे पैर फलाकर लेट गये । 

"फिर सूनिए 1" शेता ने दोवा्त फे सहारे रया हानपूरा उठाया घौर 
छेंगलियों के स्पशं ते उक्षे तार क्षृतं दो उठे । दीलाके कण्ठस्वरमे तारो 
फी स्षनक्ञनाहृट विलीन होने लगौ । ज्यो-ज्यो आलाप खधता गया, त्यौ.त्यों 
पप्राट का चित्त एकाग्र होता चला गया । एकाग्रता की मनःस्यिति मे उनके 
नेत मृंद्ने लभे । लागा रही र्थी । सम्राट अतीन्द्रिय जमतमें विचरण करने 
लगेये। हला केस्वर की तन्मयता भी रागक साय वमन थौ । उसे 
चेतभौनधा उनक्षणोंमे अने अधंनम्न शरीरका। दीप वस्तभी नीचे 
प्विसक गया था । पदि्वारिकष्े भो दूर खड़ी सन्नाट कौ सत्ता, दौला के णारी- 
रकि सौन्दथं मौर संगीत कौ तवेषो बरे मवगाहन कर उट धौ । 
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रातिर हीप्ैलाके दासो घे महारानी वने तक कै सजीव वणंनसे 
सम्पूणं रमिप्रासाद अवगत हौ भ्या । राजमाहा ते सुना तो उन्हे विष्वा ही 
नं हमा, “फिर ¡ दून यह सखवसुनाहै या देवा € 2“ 

"यह समाचार तना विश्वसनीय है कि देखने से भी यधिक है।" 

“घ्यनि रप, यदि सूचना ससत्य निकरौ तो जो दण्ड दुगरी, यह्‌ जीवन 
भरभूतन पयेगी ।" 

«सत्य होने प्र पुरस्कार भीतो उतना ही`यविस्मरणीय भिलेया |" 

"अपरौ पृती हू मलोक से ।'" राजमाता सीधे चघ दी सप्राट म्तोकके 
विश्रामगृह की मोर। 

भसंप्य दासियां मौर परिवारिकार्ये भी राजमाताकां दवे षयो भनु- 
फरण करठटी शी । कक्षम प्रवेश फरमे परर राजमाता ङो सप्राट भगोक 
के स्थान परर धा दिषारई दीः । क्षैला उस सगय घनधोर निद्राम निम्न 


शीं । राजमाताके धैय का याध टट भया, “केला! 
"जी." "जी, राजमाता भाप 1" हष्वड्कर दौला उठ खड़ी | 


ष्टौ, शं ! तुह्मे तना साहसकितू सत्राटकी क्॑य्यापरर सोर्दीदै?“ 

"जी" जी! बह चले गये । उन्हेनि मृक्षे जगाया नहीं । गज 
माता! विष्वास्र कीजिए, महारानजी तेही मृक्षे एष शय्यापरसाथयोने 
के लिए विकेश क्या या)" 

शै, तो सूधना सत्य नदीं दै ! भन्ततोगत्वा सभ्नाट को मकणायिनी 
मनहो गह । किन्तु ध्यान रै, क्कि महारानी महादेवी दी हँ । सनी पदः 
सीमा कां उल्लंघन कमी मरत करना । जितना हौ यया, उतना ही मावश्यकत्ता 
से मधिक &ै। मौर कान खोलकर सुन के-पद्मा तेरीषटैलीहै। वहशिषी 
भी दिनमा समती है । उतने अपने मागं का अनुसरण मत्त कराना । मभी 
त्‌ रागेपरिवार की श्रकृतिर्पौ, परम्परार्भो मौर मान्यत्तागों से जनेगत नदी 
है । अंके दक कोष्ठ मेदौ यिके तिए स्वान नदी होता, वते हीएकते 
अधिक रानि का होना भीकम कष्टकारक नदीं होता । कोर्दक्तिनीदी 
भेत्रे देल क्यों नहो, रानी पद प्राप्त होते ही अंतरगदा दप्या-दहरमे 
पसिितिनदहो जती) जवन दे णान्विष्दाङेलिषए्‌ विदाष्टो गाद! 
धगान्व जोवन बदा हो कष्टकारक होठादहै। भवके वशीमूतद्धे उघीक्ष्ट 
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कौ मूस्काच मे धोलना पड़ता है । विश्वास है, पद्मा तेरे समज्लानेषेमानधी 
जायेगी + 

“जो बाज्ञा, राजमाता भी (* शैला नतमस्तक बड थी ! वह्‌ सपरध- 
पणं स्वरसे बोली, “महाराज जी ने मूक्ञे विवश यनादिमा या। भरसक 
वेष्टा को मेनि ङिन्तु वहन मनि। मेरा दासीत्व माप्त कर दिया । महारानी 
भृष्षे मह्प्राजजीने ष्ठी बनाया है ।"५ 

वधान | महारानी नहीं, मान्न रानी । महारानी केवल महादेवी । 
उनका स्थान सुरक्षित है । भौर वह रानी पद भी विवाह सस्कार के सम्पन्न 
हने कै बादहौी मान्यहोगा।' 

%रानमाह्ता जी | मृक्े कुछ नहीं ज्ञात । उन्होने हो मृजे विवश किया दै 1" 

"अपनी विवशता प्रर विजय पनिषी चेष्टाक्यो । महारज जीको 
शीघ्र ही विजय.यभियान के लिए प्रस्थान करवा! युद्ध के भतिरिक्त दस 
समय कछ भी कटमा-सुनना उचत न होया ।जोभी होना हीमा, युद्धसै 
लौटने फे बादही दा जायेगा । छ, तृम गषनो सौमा रेधा मे मनौ रहे । 
महाराजजी कामन किसी भी स्थिति मे मवद्ठाद-ग्रस्त न रोने पाये । मातत 
पद्मा फी चेष्ट करना तुम्हारा उत्तरदायित्व दै ।“ 

शजो भाज्ञा 1" शैला के कण्टस्वर को राजमाता शुमद्रागीने बहते 
चते हुए सुना । 
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सम्राट मशोक दौ-दिन दो र्त फिरन सौट सक । शला प्रतीक्षा द्रत रहु 
गे} मय ॐ साय-साय उनकी व्पग्रता वृत्ती जारदीथौ। धप्राटदढ्रार 
अपनी दापीत्य.फी समाप्ति गौर राजमाता को सामधानी फे मष वह टोषती 
रही । न जानि षया-क्या मौर किंस सोमा तक वद्‌ सोचती चली गह फभी 
दिगरत स्मृत्तिोमे षो जरतो तो कभी यतमान परिस्वितियों म लीट वातीं। 
कपो यपनेषन भे दूय जातीं तो कभी सदनाप्न तक मिस्मूत कर वस्ती 
छन्दोम न वस्व-परिवरतित सिये, न वायगन्दों कोहाय हौ लयायादा। 
नकृ पाया-पिवा था, नकसघे याहरमेरहो.र्छाया। जवते उक्ेपद 
भै पस्विदेन हमा या, तम ले मन्य दादयो रे शाप युलकर वार्वात्तापषी 
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यहन कर सकी थीं । वस, गुममुम वनी वह्‌ पग्याधीन ही मधिक रही थीं । 
जव एकं ही स्थिति भमसह्य हो उठती तो वहु करवटकेठेतीं। ऊदोने द्वार 
कीमयोरपौटठकीहीथीकिसच्राटकेपधारेकी सूचना भ्रि्ी । बह तपकर 
से उठ यड दुह ! अपने परिधान पर दृष्टि शल उन्हनि हायफेराहीयाि 
स्नाटने वायु फेक्षोकैफी भातिकमे प्रवे किया। क्॑ताको भपने 
स्वागत में प्रस्तृतपा सम्राट बपनेको न रोक से भौर अपनी दोनों 
्होमेंक्षंसलाको कस लिया । दौला का नतमस्तक सप्राटकै वक्षपरथा 
टिकाधा। सप्राटने ्षुकी दृष्टिसे शैला को देवना चाहा, विन्तु शलाक 
नेत्र वन्द थे । वांस, प्र्वांस्िकौ गतितीव्रहो गर््यी । सम्राट तैरप॑ताको 
छेडा, “शैला रानौ { क्यायातदहै? कछ दुवीलयरहीहो ? भेरेभनेषे 
प्रपन्न नहींदहौ ?” 

शेलाने सभ्राटके मधरोंको जपने मधरों का स्प प्रदान करग्रह, 
“महाराज ओौ अत्यधिक प्रसक्न हः किन्तु इतनी लम्बौ प्रतीक्षा यसद्यदो 
उटी धौ ॥” 

रानी ! मां मौर तुम्द मात्र दस सूचना से गवत करानि माया हन्न 
कल प्रातः विजय सभियान कौ प्रस्यान-वेला है । प्रस्थान से पूवं तुमसे विदा 
केना मावश्यक नहीं था?“ 

“राजमाता से पटले मिल इए 1“ 

"उन्हीं से गाणीर्भादि लेकरक्ेठो भाया ह तुम्हारे परास । मस्तक प्र 
पह तिलक नहीं देव रदी हो 7“ 

ध्राजमाता ने कृ सावधान किया ? 

“माद्र विजय की शुभकामना व्यक्त की + 


“कितनी महान हैँ वह। 

ष्मा किकी है । सच्राट अशोक को मां महान ती होगी ही ॥ 

ष्टर लग रहाहैकि बही मेरे किसी आचरण द्वारा वह्‌ भपनी कव 
मानना न समन्न बैठे ।“ 

“उनसे डरने की कोर आवश्यकता नहीं । वह परिणामके मूल मे निहित 
भराव को यविनम्ब समक्क्तेती ह 1 मन्म दुमीव नहीं होना चदिए। मौर 
फिर ेलायानी, तुम तो सेवा मौर शिष्टाचार की प्रतिमृतिहो। मां तुम्हारी 
कितनी प्रवं कर्ती ई! मां क्या तुमसे कोरईभी तो बभसत नदहींहो सक़ता। 
शव मुषे ही देषो, तुरम पाकर कितना सप्त हं । सुखकौ घान जोहो। 
जितना इ्वता ह उतना ही इूवने का मौर मन करता दै ॥ बच्छा रायी 1 
अधिक समय नदींहै मेरे पाश्च । सम्पूणं विजयवादिनी का एकवार पुनः 


सन्राट बणोक । २३७ 


निरीक्षण करना है । राज्य के उच्चाधिकारियों के साव कछ विचार-विभपं 
भीक्रनाहै। कृ ही क्षण तुम्हारे लिये निकल पये है । क्या येक्षणर्यौ 
षी वीत जायंगे 2" 

""वाज्ञा करे, देव 1 दासी सेवा के लिए प्रत्तुत है 1" 

"वह तो म जानता हँ, किन्तु तुम्हारा निपेधात्मक प्रस्तुतीकर्ण हीतो 
घाकर्पंक होता है 1" 

"जाइए, नही, बोचती 1“ 

नलो प्रारम्भभीहो गया॥'' 

भव्या ! कपा प्रारम्भदहो गयां ?** 

“वही जिसका बाकपंण मृते यहां तक खीच लायाहै1" 

श्महाराननजी ! वियोगवेलाकेधूवंकेकुठहौ क्षण तो मिते हैं । उन्दै 
भी क्यो व्ययं के अभिनयमें खोया जाय ।" सम्राट का प्रिय पेय क्षंलारानी 
ने यधर्योकी बोर वढ्ादिया। 

, ¶॑रानो } तुम्हारे मधरोका्पसं तो इते मिलाही नहीं ।" 

“भाज पटले आप पान कीजिए 

स्वयो ? क्यादुःपहै तुम्हें ? किषीने कु कहाक्या?" 

"नही, धिसी ने कुछ नहीं कहा, किन्तु नवदो दिन फो भरतीक्षा तनी 
असह्य हो उठी है तव अनिर्चितक्राचीन प्रक्षा कितनी वैदनामथी होगी, 
इपकी कल्पना मात्र से मन सिहूर उठा है ।"“ 

यदि वियोग इतना हौ मस्ह्यहै तो सराय चलो।'' 

"सच !” दीलारनी की भ्रस्ता को सीमा न रही । पत्त एक मौर रष 
कर वदं पनी दोनों सुकोमल वंके सदार सम्राटके गलेका ्टाद्‌ वनः 
गं} विह्वल स्वर में वह्‌ वोली, यच्चा दें महाराजनजी ! कयाय 
करनी है?" = 

श्रे! कपा तयार नहदीदहो ?" 

डूतनी सोध्र 1" पेयपन्न उठा याने सम्राट थद न्यू + 

पात्र रिक्त कर सघ्राट बो, (दीलादयणी | इद 
तो वास्तवे बघौरताषी क्या मावदयम्र्ा ¶द्न्ट 
काये दोप है । उन्हे सम्पत्न देवना द 1 छवव्रे य्यः) द दार दूना 


ग्य 
र 
भस्यान-ध्वनि सूर्योदय केवावटी विग्र न 1 
दो पदर रातर्देही सन्देधवाद् ददा चरथ र 
साय प्रव्यान-स्यत्च तक गा दद 1“ (५ 

शजो बाला । युम द्द चदरष्य च 
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कि्मतश्चतंयार रहती हू ।* 
“वद्यो गटयट हो ।' घम्रार ने उत्ते हए चेषाके कपोल फास्प्ं 
किथा। 
शनौ महाराजजौक्रोग्रियहैवहीतौ ह ।" 
॥ ्जीरभगोहो, वही मृजे प्रिय है । यच्छाध्यान रहे प्रतीक्षा नकदी 
५ 1" सघ्नारक्षंलाके गधरो से स्वीषरति कास्थं प्राप्तकर वहाँ सेच 
गये ! 


060 


रातभर.सघ्राट मोक बत्यधिक व्यस्त रटे । निरीक्षण-कायं वि्ेपथामही। 
सम्पूणं विजय-मभियान-व्यवस्था वौ यनेक वार देवा, समक्षा, यौर परवा 
जाचुकाथा विजेय ध्यानदेनेपरभी कोईकमी समक्न मेनभाषारही 
थी । सच्राटथ्ठोकष्ी दृष्टिजो ीढ़ो चिता की यातथी, वही उनकी 
धनुपरिथिति मे प्रणासन-व्यवप्था । एक-एक भमात्य से वह भेट कर चुकेये। 
प्र्नोत्तर फै सारे वदं उसी क्षमता से भौ मवगत हो चुके ये, किन्तु भमात् 
खट्लाटफ के साध अनेक वार वार्तालाप करने प्रभौ वह्‌ पणंतयासतूष्टन 
होपारदैये। भर्दंरात्िके समयदही उन्दने यमात्य वल्लाटक कोवृला 
भेजा । अमात्य पल्लाटक कौ मपनी सेवा मे उपस्थित देव सच्राट ने प्रदम 
किया, 'न्याय-व्यवस्या-निरोक्षण का उत्तरदायित्व, यदि उचित समक्न ती 
माप स्वयं प्रहूण कर सीजिषएु । अमात्य प्रणत न्याय-व्यवस्वा सम्हल नदी 
पायेये । न तो उनकी वर्तव्य-गदि पर ही मूक्ते भरो है, न कायंक्षमवा पर। 
वह दीर्घभूती तो इतने है कि समय का उनकी ष्टि में कोई महत्त्व ही नदी” 

जैसी महारान.जौ को भाज्ञा।'' 

"फिर भी, सवेस्रर एी अनृक्‌तता पर दृष्टि सदा रहनी बादिए ।” 

मष्टाराज जो, दिश्वास र्खे, घटने पर अन्यथा कु पभौसमुनमेकोन 
मिकेमा।' 
"यदी विश्वास विजय-मभियान काल में संतोपके ततिएु मयेष्टहै। पूर्णं 


एकाप्रचित्तहा के साय युट-संचालन कर सदया ।'“ 
महाज जी शाखनव्यदस्था की भोर चे पूणं निर्वह रहं । साघ्राज्य 


सभ्नाट सोक । २२९ 


कारक भी नागरिकं भसुरक्ता की भावना ग्रस्तनष्ौने पायेणा 1" 
विजय वभियन को तैयारी का निरीक्षतो अपनेभी क्रिया है, उषे 
सम्बस्धित विचार-विमयपं दे भौ भाग लियः है, कोई कमी मनूभव हू?“ 
ग्क्ापि नहँ, महाराज जी । विजय अभियान के लिए इतनी सजग 
मौर सशक्त दैयारी मैने भषने जोवनकास मेनं मुनीन देखी । महाराजरजी 
फी विजय सुनि्िचत है 1" 

"सच भमात्यवर 1 आप मृहदेपौ तो नहीं करर्देह? 

"कदापि नही, महाराज जौ । वथार्यं इति भी भधिक प्रयत है।' 

मौर नारी चक्तिदल के विपय मे मापा क्या विचार है?“ 

“इसके पूर्वं तो नारो श्तिरूप में कमो संगविति हृद नदीं । षनूभवके 
याधार पर कू भौ कह पाना कठिन है ) नारीके भार यनने की अंका 
सदा धनी रहती है । इनको सुरक्षा के लिए बतिरिक्त व्यवस्था को मावश्यक्ता 
पड़ सकती है 1" 

“मात्यवर ] यापने मगध विजयदाहिनी कौ नारी संगठन का कौशल 
भदन नही देखा ह । एक-एक नारौ शक्तस्वल्प दै । स्व्यं रक्षाभें तो सक्षम 
है ही, माहूत संनिकों की जो सेत्रागृशरूपा नरे दारा सम्भव दै, वह्‌ क्रिसीभी 
सेवा-मधिक्षण-पराप्त पएृश्प दवाय क्स भो स्थिति मे सम्मव महीं है । भस्त 
स्त-निर्माणकला मे जौ कौशत अजितस्षियादै, वहतो प्रशंषनीयदै ही, 
वेश-परिवतंन द्वारा किसी षोभ ध्रमित करनेकीदिणा मे भनुपम सिद. 
स्तता भजित की है 1 मावश्यकता प्रमक्षियेगा तोनारी णक्तिसंगठ्नसे 
पम्पकं स्थापित फर. सौजिषएया । जो नारियां इड वेन्द्र फे संचालन हेतू यहो 
्करहीरहै, वे रिसी भी वठचि-से-कठिन कायं को सफलतापूवेरः सम्पद करे 
भे सक्षमं है परीक्षणकेसूपमेही किसी कायं को सौप कर देखिएमा 1" 

“जो आज्ञा, महाराज जी ! मवस्रर के अनुकूल देष लूंगा ।"' 

“यस्स, अविदवास मत कीलिएगा । नारी विवास कौ प्रतिमूति हत्ती है ! 
सविदवाप्त को वहं तरंक्षण पहचान लेती है । फिर जो विद्वाद्-भविदवासं कै 
मध्य टक्कर होती हे, उसमे जोत सदा विद्वा कोषहोतौ है । भविश्वास 
अनप्रधार हने के कार्ण सदा परित होता है ।" एकः ध्वनि विशेप के सुनते 
ही घप्नाट अशोके मुंह से निकला, "मोह ! तो रान्निभौ व्यतीत हो गई 1 
भ्रस्यामे का यह प्रथम संकेत है। गव मापसोगोंके साय लौटने केपृवंको 
पट थंतिम भेंट द 1" कयन फी समाप्ति दे छाथ टौ सनाद अशोर उठ वर्‌ 
घडो ष्पे। † 

सभौ उपस्थित घामन्तो मौर करयाध्य्यो ने प्रणाम ोमूद्रा धारय कर 
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घौ 1 एषः साप पये प्रष्टस्वर पू, शयध् राजाधिपिमे फी पय ॥“ 

यार निवसते षो रायनिग्द्ि परगप्राद घमीकषौ दुध्टिपटरी। एद्‌ 
लपे उमी भोर । राजमाता उमी मे अन्डररे वागे मोर दृष्टिषोद्ररदौ 
पी रप्रटिमतोर ग न्तिटिणा नरप रपसं शिवे राजमाता ने वाणीर्कद 
दिया, “परम यद्यो यमो । अय मुशोति थिव कृशो । सवततारभो मौर 
ध्र्तीकेरकषकचनो । जा, पेटा, ड, मौर विजयी होकर गोध ती । 
राजमानो चप्राटभवोर पैः मस्मफ पर यात्य पित यप्निवकर दिवा) 

सम्राट बगोकते पा, नमां | धार भके गद?" 

"।, पिन्तु पला फो सिपिाभोउटनेष्ौ यातीयी 

“यरा मां । सद्राट अगोकने पुनः यजमताके परण स्पशं फियि। 

%युग-दुगर नियो येदा +" राजमादा भ! पर्टस्यर विष्ठोदजन्य वेदना चै 
भयण्डष्टीउठा षा! दोनोंहारयो ते मूंहूषुपातिया एतमयते मिकी 
पू्नेर्घोजेर्थामूनदैयरे। 

हसी योच दूरी यार यही ध्वनि विीषटटह। उसे गुन्तेष्टौ सप्राट 
धणोकः यद्‌ भी नटहर समे यौर अपने गनी योर बदरे । उप गजके पूछ 
अन्तर पर पहके टी एक भीर गनशिविका दपा दी । किप्रगति .सेराप्राट 
अपरो उप मोर बद । सिविकाके बन्दर रोधक तौनापौो देपसम्राट 
शणोक ने प्रन किया, "वडी देटकरदी ?' 

राजमाता के पूं मते राणप्राचाद ोद्रसक्तीधी। प्यारी 
कारण प्रस्थान-वपिं सम्पन्न नहीहोसक्राहै।" 


"नदी, प्रतीक्षाजो यी 1" 
कष्टक लिए शमा प्रार्थी हे ।" 
शमा प्रार्थना की कोई ावद्यकता नहीं| तुम ठोक समयपरथा 


पटचो, तना ह) यथेष्ट है । ध्यान रहे मह शिविका मैरेगज कफेसायदही 
रहेमी ।" शिविका संवाहकों के मुंह से एक साय स्वीकृति व्यक्त हई, “भो 
भाजा महारज जी ५ 

रभ्नाट अणोकवदे गगकफीमोर। गज कीपोठके सहारे एको 
लगी हृईथौ । उसपरसभ्राटने पैररखाहीथाकितोरो बार बही ध्वनि 
विक्षेप गूज उदी) दके पूवं करि वह ष्ठनि णुन्यमरे तियेहितहो, सभ्राट 
भोकने हौदेमे पठं, शतिको वाकाशोन्मख किया भौर ्रस्यानके 
आदेश की गर्जना की, “वदो साये ।'" 

रणाद ध्यनित हो उठे । अश्वो कौ हिनदिनाहट व्यक्त हई ॥ गजोकी 
विग्ाङं वायुमण्डलं को विदं करमे लीं । सैनिकों के कण्ठस्वरो की जय- 
ध्वनि छे म्पूणं वाठावरण निनादिठ हो उठा ! यतति ध्यनिमयी हो गई! 
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कहा जता है कि मनुष्य जन्मतः स्यतन्द होता है भौर संसारम सतिदी 
वह संख्य बन्धनो मे वंध जाता है ॥ चच्चेके जन्म के पूवं प्रायः सुननेको 
पितता है-'यह्‌ वच्चे कयौ मो वनने वाली है, उषे पेट मे यच्चा है, उसके 
पव भारी है, वद भारीत्व की चरम उपलस्धि मातृत्व को प्राप्त करने दासी 
£, वदं पारिवारिक सम्बद्धि कै मामं पर्‌ है भयव वहं मर्भवती है ।* यच्च 
केरूपरमे मनुष्य फी चर्चा कभो नदी होतो है। किन्तु जँमेही षच्चास्त्रीके उदर 
घे धाहरआतादै, वैते वह्‌ क्रिस का पूत्र, तोङिरी काभाई, किसीका 
नातीषो फिसीका पोता, किसी काभांजातोद््सी कामयाम, दिसीका 
भतीजातो दिका चाचा, किसी जाति मौरथधमंसे वहु सम्बन्धितहो 
जाताहैतो किसी समाज यथवा समृदायका सदस्य्यादेश का नागरिक 
वन जाताहै। सम्बन्धो के मनेक शूप होतेह । हर सम्बन्ध किसी-न-किषी 
प्रकारके ब्रम्धनं का प्रतीक होता है ॥ ससंख्य वन्धरनों मे वधा मनुष्य उन्मृक्ति 
फी सासि छेना चरता है । वहं प्रतिपल छटपटाता रहता है यन्धन-मृक्त हने 
के लिये, चिन्तये सभौ बन्धत इतत पारम्परिफ भौर स्वभावग्रतहोतेदहकि 
मनुष्य दनद परवता का पर्याय नदीं भनूभव कर प्राता है । उति पग-पग पर 
एषी मनुमृति होती है ससे वह्‌ इन सम्बन्धो या बन्धनौ कोस्वौकार किये 
विचामागे वदृ दी नदीं सकता है। ये बन्धन ही उसकी नियति यने जतिदहै। 
हन बन्धनो क दृढता उसकौ प्रयति का प्रतीक माना जाता है ॥ इन्दी वन्धनं 
फ भाधार प्रर विकर्षिठ होता है मनुष्य कै सपनस्व काक्षेत । यह क्षेव 
कभी संकुचित रूपमे परिवार, वर्गं, धर्म, जातिया समाज चिहेपत्तकदही 
शमित दहरो है मौर कभी यद्‌ सेते राज्य, साद्नाज्य अथवा भूवण्ड विगीप 
तक फला हेज माना जाता है । इषके अन्तगेत विचरण करने, इतकी सुव- 
सम्पप्तता के लिए मानक्षिक चिन्तन यौर कायिक प्रयलन करे मे हौ मनुष्य 
अधिक्रायतः अपने जोवन कीः सार्येकता समसे लमताहै1 इकी क्षेत कौ 
सीभारेघा फा जय सम्बन्धस्चे परे कोह श्राणी अतिक्रमण करने फीचेष्टा 
करता है तौ उस प्रतिरोध के ्तिएु वह कदिवद्ध हो उठता है । जीवन-मृत्य 
पर भी मतिक्रमणकारी को वह्‌ भमनिकी चेष्टा करता द। यहुवेष्टाकमी 
सधारण होती है कभी भसाधारण। यही अशरण चेष्टा कद्नाती है यूष 
युद्ध जीवन का स्वामाद्रिक धरम है { आजीवन दम यदक्सते हँ! युद्धदमें 
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भति येः लिए भरित फरतता है । युद्ध करा विस्तार जितना हो व्याप सौर 
वी्ंकालिक होया, हमार माला का उना ही विस्तार होमा । विता युद्ध 
भा मनुष्य भात्र सांस ठेता हमा निच्छिय प्राणी होता । कुलोगो कौ दृष्टि 
भँ युद्ध कुर, परिग्रह, बरव॑र मौर खक प्राणियों फा धवा है) वस्तुतः युद 
मनूष्य जाति का वादिङालीन एक एता व्यापार ह जिसमे विजयके तिषए 
छ्त-फषट को अनुचित नहीं माना जाता दै । अपहरण, रक्तपात, दूटपाद 
मौर बयंरता युद्ध के स्दाध्यविरः धमं समने जाते ह । घामायन्तः जो धर्नेतिक 
मौर गघािक माना जाता है यही युद्ध फे समय में उचित्र मौर नौत्िपरक 
मान स्तिया जाता हि । वस, उचित मौर यनुचित फी एक ही कषौटी होती दै- 
विजय । जो विजयी है उ्तका हर माचरण न्यायोधित है मौर जौ पराजिते 
ह, उसकी हर चेष्टा धनीत्िकारी मोर धम विवद है। एसी कसौटी एर परा 
उतरने फ़ लिए हर योद्धा अपनी सन्तिम सां तक तडता 2 । जौयनके 
अषरिहायं सौर नैसगिक किया-कतपों तक को उठाकर ताके रव देता 
है \ स्वाप्ताविरू पम्बण्धो तके पूह भोड़केतादै।) वरा, मुद्ध चन नाती दहै 
हर श्रिया, गृद्ध बन जाता ह जीवन सक्षय भौर युद्धमय यौद्धाहो जाता 
मनृष्यं { मनुष्यता युद्धकाते तक के लिए भस्तित्वतिहीन वन जाती है। 
अस्तित्वमे बा जाता ह युद्ध 1 युद्धकफा भीपणरूप साकारदहो उव्तादै1 
स्येव ध्वनिं युद्ध की गूज समा जातो दै । व गूजसे द्रद्रर तकका 
वाततायरण निनाद्ित ष्टौ उता है) जिस दिप्ा विहेपकी भोर युद्ध बता 
ह, उस दिशा भैं स्थित राजनैतिक संगठन सचेष्ट हो जते द । युद्धकेस्वा- 
गतप सिये युद्धकी भावना से भर उत्तेर्है। विगत युद्धो की बनुमृततिया 
स्मृति पटल परर कौधने लयतौ है! चचिं ुद्धमय वनं जाती है । गतिविधिपी 
युद्ध प्रसिति ख्पधारण कर छेत है । जवन युद्धमय वन जाता है 1 पाटनिषपृत्र 
से मगधवादिनी ने प्रस्थान कफियादहीथाकरिं कलिगवासिों को माक्रमणकी 
सुषना मिल गई । किस राज्यका गोन गुप्वचर खूप भं क्रि राज्य म निवास 
कर रहा ६, जानना उन दिनों भी कठिन था। पराटलिपून मे निवि करने 
यलि गुप्तचरं मे मगरध विजयवाहिनो के प्रस्थाने को सुचना यथाकति तीप्र- 
ग्रामी साधनों सेष्टेवादी। क्तिगवासी सहसा सजगर हो ऽठे। कति 
राज्य महानदी शौर दृष्णा फे मध्य ध्यित तटवर्ती प्रदेश या । स प्रदेश की 
परिधिदोसौ सीयौ। हषङ्ी यजजधानी चोपाली की परिधिवोषतीधो। 
प्राकृतिक सुषमा से सम्पन्न यहा कौ मूमि मत्यन्व उपजाऊ यी ) फल-रूर्लोते 
युक्त वृक्षौ की भरमारथौ! ग्रहति यद्ध की जितनी उदार गौर सधन यी, 
यह के निवासी उतने टौ वरिथमौ मौर दिर्दसनीय ये । स्वतन्तता उन्दैँ 
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कत्यधिक प्रिय थौ । जैसे ही अन्दं यतिमान मगधवाहिनौ कै उदेश्य फी विदव- 
समीय मूचना नित, एक पंटा विद्येप घनषना उठा । यह्‌ पनपनादट सूचना 
होती यौ मापत्तिकात फी । इषे सुनते ही क्िगवा्ठौ सकाम छोष्फर 
दौड़ पड़े ये यजप्रास्रादकी गोर कलतिगाधिपति राजप्रासाद कै उच्चतम शिखर 
पर विराजमान घे ! राजश्रषाद के सगक्ष सविषा प्रांगण में नपार जन 
समूह षो एक्वष्षेनेमें क्या समय लगनाया) देदते-दौ-देपते जनसागर 
लदरा उठा । एक ध्वनि विशेष के साथ कलिगाधिपति कौ भीपण गर्जना 
गूंजी, “क्तिगराज्य कै प्रिय निवास्षियो { विष्वस्त सूव्रौे ज्ञात हमाद 
कि मगध नरेणने हमारी भ्राणप्निय स्वतन््रताकफो एक वार पूनः लघ्तकारा 
ह । सीमावतीं सभी राज्य जानते कि हम करललिग राज्यवासौ किते णान्ति 
प्रिय जो भी हमरे पतह, हम उसौ से संतुष्ट रहते हु । कपो क्रिसोका 
मछ भी छटीनना हम मही चाहते । अपने पौरष पर हमे विश्वास द । सपनी 
भावश्यकतां फो एति हम स्वयं मपे संसाधनों सेकर ठेते है) किप्रीफे 
मागे हमने कभी हायनदी फैताये) नोपराक्रम फे बलं प्रर उपाजित फर 
सके, उक्ती में यावश्यकतामो को शान्तिकर लिया। विन्तु दसका अर्भिप्राय 
यह नहीक्रि हम भरक्त्हुः यामे कोषभी बडी शक्ति गपनो शक्तिपि 
डरायेया धमकाये । कोर्दभीक्यों तह, हम किसी फो धमकीके सामन 
कुकने वे नहीं । हम टूट जयेम मगर शुके नहीं 1 भनौ स्वतन्तेता की 
रक्षाफे लिएएफयार फिर द्म रक्तकी नदी यह्यदेगे । हम फभौ नही भले 
करिमगधरक्तिफी दृष्टिमे हम ष्सफरे पहकेभीदो वार कटे कौ भति 
खटक वृके हुं उन्दौनिदो वार कलिय पर शाक्रमण किया) हमने शक्तिभर 
उनका प्रतिरोध भी फिया। पद्यवि कुछ दिनो के लिए हमे उनकी सत्ता स्वी- 
कार भी करनी पदो तयापि चन्दे यहभी अनूमव करा दिया कि कलि 
अधिक समय तक परतन्त्र नहीं रह सका । फलि गवासी स्वतन्तेताप्रेमौ वीर 
ह कलियकौ वौरताको फिरवुनौती दो है मगध शक्ति ने। हते इस चुनोती 
फो स्वीकार कर एसा महतो उत्तर देना कि भविष्यमे फिरकभी हमारे 
प्रिय फिगर कौ मोर मन्यथा भावस्ते देखने फा भी दुस्साहस म कर सके । 
„विगतं गाक्रमणों में नो उन्दै विजय प्राप्त हुई उसी से भोत्सादित होकर पूनः 
दुस्स्राहसे जुंटाणा दै, किन्त मे बापलोयोकी योरे घोपथा करताहंफि 
भाज का कक्तिग विगत वपोंका कलि नही है १ थाप सोमो ने मपे परिम 
भोर लगन से कलिय को इतना शक्तिशाली बनादिया ह किसी भी जाक्रमण- 
कारो यो मृहतोड्‌ उत्तर देने मे खमथं है! कलिमाधिपत्तिने वायु नें मृट्टो 
धे हायको उटाकर संकल्प व्यक्त" किया, श्हम गाक्रमणकारी तुका 
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खटकर सामना करेगे । वहार षा उत्तर प्रदारसेदये! एव पक्तिषय एसा 
मान-मदन करये कि भाथे के योग्य भी मृ रहेगा । नाकः रमदृने पर्‌ भी उति 
कषमादानने देने) एव पक्ति फा राधूष उन्धूतनकर ही ट्म प्त हे ! 
पस, भाज षसो क्षण ते हम रावप्रविना परते ट पि जवन के तामान्प काय. 
फ़ताप तव तकृ फे तिए यन्द जय तक श्‌ कवियकी मोरमूदस्रियिहै। 
गुद मौरमदफौतयारीफौ ही हमे थव भ्रायनिरता देनी है। हम सकष 
भीर विजयी होगे । णय फकिग।“ प्तिगाधिपति रै कण्टस्वरके साय 
भपय स्वर वागुमण्ट्ल मे मून उठे । सम्पूणं वातायरण निनार्दित हो उला1 
जनषृच्टि ते क्ियराज कै सक्षत होते ही, जनसायर भौ प्रवाहित ह उडा। 
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मगधारधिपति सम्माद वणो कागज प्रारम्भे तौ स्रवसे मभ था, विन्त 
एनैः-पर्नः वहं सनूचरवाहिनी के मध्यभायर्मे भा गया धा । विजय मिया 
के संचालक द्लके घदेशानुकषार गतिफो एक उपयुक्त रधान प्र विरामं 
दिया गथा । निय फार प्राना बडाकटिन याकि पत्‌ दत थका या गतिमान 
सातद वशं फो विधाम कौ भवैका भनूमव होने सभी थी ( सकने प्रसप्राट 
धशोक ने जानना चाहा, “वयो 7 पपा मां मै कोई वडी मदी भा गई ।" 

शदीहैतो चोरी ही, क्रन्द तयात्र चक्ाभ्ी तोरहीजा सक्ता 
ट । बीचनवीषवमे विधामकेत्तिए तोस्कनाही पदेगा। महाराजजीका 
मदेणदोतोन स्कं, मे वदं । अद्रगामी दलने तो यही स्यान चुनाहै। 

"ठीक दहै, यह्‌ पहवा पड़ाव । स्के जति, किन्तु भवयतिकोत्तमी 
विराम मिलेगा जवम भदेणदूगा । घोपणा करवा दो जिन्हें मधिक विश्राम 
फी चावदयकता हो, वे लौट ज्ये ! मेरी भनूचरवादिनी मेरी गतिषामनु- 
सरण करेगी 1" 

जौ भास्चा, महाराज जी 1“ संचालक दल केस्रमी दस्य सततमप्तकः 
चद्‌ से उल्टे परीं लौट पडे । 

अमात्य प्रुष सधानुप्तभी चस्राट फीतेकार्मे मा उपरस्थिदुएये 
उन्दः शिष्टाचार पाचन करते हृए देवकर सच्राट मशोकुने पूछा, “हस रकार 
फलय छक पटवन मे कितने दिन लगेगे 2“ 


घघ्राट अशोक । २५५ 


षदो माह लग सकते है तीन माद्‌ लग जायें तो मश्वं नहीं ।" 
"मौर एक माह्‌ म कंते पडुंचा जा चकता है ?“ 


गमहायज जौ अनुचरवाहिनी का संचालन यदि स्वयं करे तो द्स्षेभी 
कम समयमे पहुंचाचास्षकताहै) 


"उसको घोपणाती्मेने करभीदीहै । गहत विश्रामकेल्िए विरो 
की व्यवश्याकी ग्र द्ोयी 1 

"जी, महारज जी \ अपके लिए फिविर रहे कूटी जन्तर प्र 
है1वहीसेतोनार्हाहूं ) महासनी जो वक्ष प्टुच भो परह 

ष््ीरनायै दल के लिए शिवियोंकी व्यवस्था काकी गरहुहै 7" 

“ठीक, राजकीय शिविरके वारो सोर उनफे शिविर लये ।" 

“भौर आपका फिविर कितने अन्तर्‌ पर है? 

को विलेप नही, निकटही है। जवभी स्मरण करेगे, पपधरमें 
धेवा में उपर्थित हौ जाऊंगा" 

"ईए, फिर चलें ।“ सद्भाट मणोक पंदल ही च दिये ! 

"शिविका तो सेवा में उपस्थित है ।* 

"कोटरं आवश्यकता नहं } व्यवस्याका निरीक्षणभौ दहे जाएगा । भाप 
संतुष्ट दं ?“ 

५ तो अनुचरवादिनी नियन्तेण मण्डलं का उत्तरदायित्व है । व्यवत्था 
उचित हौ होगी । अनुभनौ लोग ही इङ सदस्य नियुक्त किमि ययेह ।" 

कछ अन्तर पर सैनिक वेमे मदिलाको अनूखरण करते हए लक्ष्म 
किया स्नाट भणोक तैः “किये वीरवती 1 कोरक्ष्टतो नहींहै ?“ 

मतव महारान जीकीटृपादहै । सैनिक भौरक्ष्ट {ये तोदोनींदो 
परस्पर विरोधौ तिति है । युद्धवीर सैनिक क्ष्टका हौ तो वरण करता 
है । महाराजणी } कष्टकातो नामदेना भो जपराधं है । विजय भभियान- 
यनि म भनिन्द-हौ-मानन्द है । महाराज जी को करि दैवा कौ भावश्यकता 
हितो भवदेशदेनेषी कृपाकरं“ ~ “ 

“"अमात्यवर्‌ { सुन रहे ह दीरवती का सैनिक गीवन-दर्शन ? सी सत्मा- 
गुभूति की भावश्यकता है मगध वाहिनी फे प्रत्येक संनिक को ॥' ॥ 

पराध केचिएुक्षमा प्रार्या हू, महायज जो मग्धवादहिनी का 
भ्रत्येक वीर सैनिक इस सत्यानूमूति का अम्यासौ है ।* 

फिर यह्‌ गति-विराम षयो 2? 

"“मधिकासियों का यय्यं से अनवगत होना है दसा कारण ३ निर्णय 
फरते स्रमयये मूल सति ह कि विजयसाव श उत्नघ्ित सैनिक विराम नही 


२४६ । स्राट बणौकः 


गति चाहता ह । गति भौ सामान्य नही, तीव्र । मागं मे जितने विराम हेर, 
विजयोरतास्र उतना ही कम होता चला जाएगा । महाराज जी षया व्ताति 
यनुभव कर रहे है 2 

“विल्कुल मदौ । ठेखा लभ रहए है जैरे-चलते ही रोक दिया गया ह" 

“यस, प्रत्येक संनिफ फी भी यदी अनुभूति ह ।अवततोविराम हीही 
ग्यारह । महाराजनजी विश्राम थवश्य कारके!“ 

“शिविर-व्यवस्याह ही विधामके लिये 1 

“किन्तु महायजःजी विधाम की मदेक्षा निरोक्षण करना अधिक एवन्द 
करेगे ॥" 

"तुमह दते मालूम ?"" 

शेवा धर्मं का रहस्य ही यह्‌ &ै। जो सेवक स्वामी के अव्यक्त भावको 
घमक्तने मे समर्थं नहीं होता, वह्‌ सेवाकेयोग्यहोही नहीं सवता 1" 

व्वौरवती मानव स्वभाव का इतना सद्य परज्ञान तुम्हं कहां चे मिला?” 

महारज जौ | मिलना कहा से षमा है । बह, स्वानुमूति फो मभि- 
व्यक्ति कै धरातले पर उतारना पड़ता । मानव स्वभावतो एकदहै। बह 
परिस्थितिवध भिन्नता प्रहुण करता है] जव विजय अभियाने को परिष्यित्ति 
एकदहैतो स्वभावोमें भो भिन्चता कटा सम्भव है। भित्तत्वके यभावमें 
समानानुमूति के मतिरिक्तिभौर ब्रया हठी सकता ६ै। लीजिए, यष सामने 
रहा शिविर! घोड़ी देर मव्य विशाम करके । महारानो जौ परतीक्षाकर 
रषी है“ 
“वोरवती } पम्दारे सायही तिरीक्षण क्या । स्मरण रखना ।" 

धजो आक्ना, महाराज जी । इसके ठीक पी शिविरमं हीतोहर्ग) 
हल्की-सी ध्वनि भो उसमे सुनाई देतीहै। इष दातीको महाराजनीौ सदा 
सेवा मे उपस्पित ही पायेये ।'' 

महामात्य कै शिविरे तो तुम प्रिचितेद्योगौ हौ?” 

"हस्के लाक्ष रगणका्िविर्ौतो मापका दै 1" 

षहा, महारज ज { वीरयतौ को सुचना सच है!“ 

धिविर फी यादूर से देखते हृए सथ्नाट सशोक योते, “स्का रंगर गहरा 


भाल 1" £ 
न्ग ही गहरानदीदै। यह दिगनलमभीहै। इत परप््रकाभीदो 


पहरा रही है।" 
श्योह ! हधर्ठोमेरा ध्यान नदौ गवा ॥ बहत द्र से यह दिषाई 


देतो होगी ?“ 


द 1 = 411४ । ५५५ 


भम्पूणं भनुचरवाहिनी एक साय इसे देच सकती है 1" 

मगध सप्राट फे दिम शिविर का प्रतीक है यह्‌ 

ष्जी महाराज जी ।* 

न्फिर तौ विश्राम वश्यक दहो मया 1" सत्राट अशोक शिविर के षंदर 
प्रवेण कर ्ये। 

ने महामात्य राधामुष्ठ वहां स्कैन वीरवती दही! दोनोंदो दिशाोंकी 
ओर मृडकर चल दिए" श 


आक्रप्रण के मासन्न संकट की घोपणा फे बाद कलिय बुद्धके वातावरणे 
तप्तहो उठा) फलिगवासियों की चालं यदल गई, विचार-माव बदल यये) 
स्वाभाविक सम्बन्ध क्रिनारे हो गए । कलिगवासो होने का एकमति सम्बन्ध 
ही भ्रमूषदहौ उठा) जौ जह भी जिससे मिलता, एक ही प्रन उरा, 
“किए, तैयारी कसी वलन रही दै 7" 

उत्तर भी प्रायः एक-पा ही दोता, “भाई जटा हूं । कुंड उठा नहीं रखना 
है। सैयारी दै स्खनीहैक्रिशन्रुको प्राणों के नाते पड़ जामे 1" 

फे्लिग की हूर घर मस्त्र-गस्तो की निर्माण-शाला बन ययाथा। परि- 
वारेने परिपदकास्पधारणकर लिया था। विचार-विमपं या वाद-विवाद 
का विषय युद्धो होता था। 

केलिगाधिपति ने राजप्राचचाद का चिवासत्याग दिवाथा। मार्मोपर 
प्रायः उनके दर्शन दहो जातिये। किसी दिता विदोप की मीर गग्रघर होते-दोते 
किसी मोर भौ वह्‌ सृङ्‌ जिय) कव किंस धरें वह्‌ प्रेण फर जपेभे, 
अनुमान तक कर पाना कठिन हो रह्म था । चिन्ह भो कलिगराज का साचिध्य 
आष्ठहोजतावे दही पने जीवन को धन्य मान्ते चे ! कमंव्ता से वह्‌ 
सहत प्रसत्त हीते ये। निर्माण-कयं मे घंलग्न नारियों की वह रापः प्रयता 
क्रिषा करते ये, कालिय राज्य की नारियां पुर्पों से क्रिस भीदृष्टिमे कम. 
नूह । नापि कौ एकाश्रठा मौर कर्मता ॐ समन प्रीदप नव्रमस्तेकःहो 
उडाहै। विश्वाह चला हैकति इह वार कलि फो नारियां काली, दुर्गा 
नौर चण्डो कारूपधारण करणु का विनाश करेगी 1 प्रायः कचिगरान 


२४६ । घम्मार भोरे 


पुरस्कार स्यषूप कुख-न-पछ देकर उत्पाहु वद्राकर यणे वट्‌ जपते भे । विवा. 
गृद-कला के प्रधचिण-येन्ध वन गये ये । परते विधार्थी मस्त्य संचा- 
सनं फौत समित फरमे लया या। प्रतिक्षण से जो समय वचतता, चे 
एस्त-निर्माण भे स्यय द्विया जाताया । विधाम कोषं प्रधयनहींया। 
पाम-वाम-काम ! काम फी धुन में सव पागल ये) पागलपन काम यन ग्या 
था॥ फाम का भूतं प्रत्येक ्तिगवातौ फे सिर षर एता रवारयथाङि पि्ठी 
रुसरी यातं फो पास फटने ही न देता था 1 पूरे किग राज्य के मन-मस्ति 
सीर हृदय कै संगम में तरियागौलता यवगाहन कर रही यी। 
केवत कलिगराज ही नहीं, परिवार फा प्रत्येक सदस्य प्रजा के मध्य 
विचरण कर उठा था । राजदरमारो सुपमात्क चूमपूम कर निर्माण-कायं को 
शरोत्साहित कर रहो थीं । जव भो भौर जदा भो राजकुमारी मौर महायन यामने- 
सामने पड़ जति, परस्पर दो प्रश्न उदल पड़ते, “पिता जौ ] भाप यह्‌ ? सभीसे 
मख देर पटतेतो सूचना भिलौ यी क्रिमाप दाविरीकेवटकीमोर गए ह 7“ 
भीर दूसरा प्रश्न होता था, “वेटो तुम इतनी शीघ्र धर वते ? पहा 
तो राजप्राप्नाद दूर पड़ेगा । महारानो मा वित्तित हयो रहौ दोणी ।" 
“पिताजी ! फल्लिग अपना! णो पना है उसमे दूरी कैसी । भाज 
हर धर राजभ्रासाद जैसा मृष प्रतीतहो रहाहै। बाहर होती हं तौ राज 
प्रासाद की स्मृति नहीं सताती है, किन्तु जव राजग्रास्ाद मे होक्ती हेतव 
वाहर निकलने के लिये वेर्चैन भवदय हो जाती हू । 
“सच है वेटी क्रियाणौलता मेभाक्पंण ही एसा होता है 1 यच्छा यागो 
चके । संघ्याहो चली दै । प्रात.कालेके निके है 
“किन्तु पिताजी ] रात्रिका श्चमण भौर भी अधिक आानस्ददायक दोह 
ह । जन संकुलता का सामना नही केरना पड़ता 1” 
„ "अवं दर्शनो की ला्नसा कम हो चली है । विलेप सुकना नहीं पड़ता 1” 
“परहा युमाक से कदी भेट इई 2“ 
नव्रया उसने भी राजभ्रासादसे बाहर निकलना श्रारम्भ करदिया ? 
संगरीतत-खाधना' ने उछि मुक्त कर दिया ?” 
नहा, भर्या को समल्लाया तोन क्‌ वार, किन्तु खंगोते साधनाका, 
सामयिक सन्दभं उनकी समन्नमें परसोंही ज पायाहै। वह कदाचित्त जवसे 
-निक्लेष्ः लौटे हौ नहीं है। मां उनके लिए विक्षेप चितितदोीर्है।र्मे 
, जन््ींको खोज रहीं! आस-पत ही कीं होना चाहिए, उने ! वहक्या 
यारे ह सामने बे 1“ सामने युक के दृष्टिगतं होते ही सुपमा प्रवता 


उल पड़ी । = 


सश्यट णोर ! २४९. 


पलिगराजने भी समेन स्यि, "टौ, हैतो युगंक दी । सदव की गति 
धामान्य नही है। हस ग्रतिसे श्व दौड़े का मम्यास हसने वःव किया? 

मेरे यूयोक भ्या जव भो जिप्तक्पफी अवश्यकता होत्ती है, सहन 
सपमे धारणकर लितिहै। देविएया, भयां रणस्यल मे भी की मनू 
भवो योद्धासि कम नहीं प्रतौत होमे ।' 

युर ने निकट सा माश्वयं प्रकट क्षिया, “भरे { भप दोनो यदीं मिल 
गये?" 

व्यो, या को विरीप समाचार है?" 

“ह्‌ कादेरी पार करते हृद्‌ दख मगधवासी पकडे यये ह । उनके गृप्त- 
चरदोनेकी भदेकादहै। पुछ सोग राजप्रासाद त्क यापदीनोँहीकी खोज 
मेँ गयेह।" 

"दिर पितिनजी } कया विचार? चलकर देया जाय" 

"पटुक अधिकारस्य फो खोजबीन फकरक्तेने दो । आर्शकादहीतोहै 
सभी | उनङ्े गुप्तचर दने की प्रामाणिकता तक परतीक्षा करो 1” 

"फिर चले, युगोक भद्याभोभा गये ह 

युगाकने प्रन किया, "कह वलनाहै ?" 

""राजप्राखाद । मां थड़ो व्यग्रता से मापकी प्रतीक्षा कर रही ह!" 

"माप कौम चलिए।मेभा जाञ्गा । दी-एक स्वार्नौको विलम्ब 
देखना भाददयकः है ।" कथन के साय ही यूर्माक वहसे तीरकी पांतिचल 
दिये! 

दोनो ने एक दूसरे की दृष्टिमे पढ़ा, “वसो, हेम चले 1 युगोकर अति 
रहै" गीर दोनों के भ्व राजप्राषठदि की मोर जाने वति राजमामे पर 
दीड्ते सगे 1 
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दिन-पर-दिन वीत रहे ये । मगध सेना तेजी से क्तिग की मोर बढ रही यी, 
“ फिर भी पड़ाव-पर-पड़ाव पटह रहे ये । सन्यगरतिकौ जव एक नार विराम 
भिलता तो पुनः खपेक्षित गति प्राप्तकरने में काफी समय सग जाताया। 
स तथ्य मो ध्यान में रवकर सन्राट थणोक कम-तसे-कम विराम के पक्षधर 
ये । पद्व कौ अनुमति बह तभी देते ये, ज स्वयं मनुभव करक्तेयेकि 
पवग तक फो गति मन्द होने लगी है । फिन्त्‌ स्वयं पड़ाव षड़नेपरभी 
कभी शिविर में न टिकते ये। मनावदयक वस्त्र उतार फक वह्‌ संनिकोंके 
मध्य विचरण करने ल्ग जातेये । किसी सैनिक को सहसा पौषे से षौका 
देते, तो किसी के कधे प्रहाय रख धात्मीयता भितं करते । किसीके 
सभाव से भवगतदहोतेतो किसी की पीड़ाहरण फा भादवाघन हीन देते, 
बल्कि अविलम्ब वादेश देकर उसका समाधान भी करवाते । मागे मे कोई 
सैन्याधिकारौ मिल जाता तो उसे वह॒ शिष्टाचार पूणं दभिवादन भवर 
स्वीकार कर लेते न्यथा वह्‌ विष्य वात न करते । उनकी दृढ धारणा थी 
कि अधिकारी तो स्वयं सेवा का भूखा होतादहै, वह किसी की सेवा क्या 
करेगा । यदि वहं विशेष करत॑व्यनिष्ठ हैतोषेवाका माध्यम अवश्य वन 
जायेगा । वस, तमे योगदान मेही वह्‌ भषने करतेव्य की इति समक्चटेता 
है) एलः भधिकारी अधिकांशरतः उनकौ उपेक्षा का पात्र जपने को बनभ 
करते । उपक्षाका कारण वह्‌ अपनी कोर्द-न-कोई कमी जाननेकी वेष्टा 
करते । यह चेष्टा मानिक रूप से न्ह भयाक्रान्त किये रहनी । यपतावघानी 
शौर भकमंण्यता पास फटकने न पाती । संन्याधिकारियों की दस्र मनःस्थिति 
से सघ्राट अशोक भलोरभांति मवगतये ! जव परी करभो अधिकारियोके मध्य 
चिर जात तो सुनते मधिक वोलतेकम } मात्र परामश व्यक्त कर आभे बद 
जति धयदिकर सकोतो निर्धारित कर्ठव्यपालनसे कृ सधिष करके 
दिाभो । वही मतिरिक्त दूसरो की दृष्टि मे सम्मान दिलायेगा ॥" 
सम्राट कम बाइ्चयंचकितिनये यहे नुभव करकि वह कभीभी 
किसी दिणाकी मोर बद, भौर वीच मेकटी सेभी मुद्‌ जाय, वीरवती 
धथिकांश स्थलों पर दिद दे जाती थीं दृष्टि उनकी सदा नत रदतौ, पर 
रतीं वद्‌ सदा सशत्र र्थी 1 कमी सन्राट उनी वात मुनल्तै मौरव्रभी 
अनदेखा-स्रा भावं प्रदरिदं कर भगे वदृ जाते ये, किन्तु दो-तीन्‌ बार से बधक 


खघ्राट भशोवः। २५१ 


यह्‌ पेक्षान फर परतिये भौर खव बड़ी विद्पता पहयी कि वीरवती 
अपनी भोर से कभी प्रहल नफरतीयथी । घन्नाटके द्वारा निज्ञाखा व्यक्त 
किये जति परर हौ उन कण्ठस्वर एूटता धा । वीरवती को सिर से पावि तक 
वीस्वेशमे देख सम्राट ने जिज्ञा्रा व्यक्त कौ, "वीरवती रवेशकोकभी 
परिवर्तित भो करती हो } मने तुर कभो बन्यवेश में नहीं देखा 1" 

"अपराध क्षमा हो देव । विजय अभियाने दसी वेणी भपेक्षा होती 
है। भगवन्‌ ध्री तो एक हौ वेश मेदा विचरणकरते है। मदिश दें 
महाराज जौ ।'“ 

(तुम्हारी सततकता दलाघनोय है । चेष्टा करके भी तुम्दे भी मनवधान 
नहीं पाया ।* 

चब्टोभाग्य { अत्यधिक अनुगृहीत हूं। देवाधमंकी प्ली ण्तंदै 
सत्यता । कर्तव्यपालन माद्र के भतिरिक्त कू भौ तोह करपा रही ह ।“ 

“ही वौस्यती { कल्लिगकी जोसूचनाये तुमचेप्रप्तहो पारहीदहै, 
यै मत्तिरिक्त हौ नदी, सवे मूत्यवान सेवाये ई ।“ 

“मभौ कूठ समय पले ही सुचना मिती दै कफिहमारी दु गृप्तचर 
सेविकफार्ये पकड़ गर्द है“ 

"किरतौ उनके प्राण संकट मेंहोगि } उनको प्राणरक्षाके लिए 
शीघ्रातिशीघ्रं पहुचना चाहिए +” 

“ह, पहटंवना तो रमे शीघ्रातिशीघ ही च.दिएं हन्तु उन्के प्राणों कौ रक्षा 
के सिए नदी । सेवा धमे पर उत्तमं होने का एक तो स्वणिम अवसर उप- 
सच्धहभा है चनह, उत्त सौभाग्य ते उन्हें यौरवान्वि होने दोजिरए, 
भगवन्‌ | नित्य सैविकार्मोमे होड रहती दै दिः फैन पहले जायेगा ॥" 

"यह्‌ जानते हए भी कि पकड़ी गरहतो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा 2 

"ली, महाराज जी ] प्राणो का मोह त्यागने की पतज्ञा करनैपरदी 
तो प्रचिक्षण के तिये प्रवेश की अनुमति मिली यो । जह जितना बड़ा संकट 
ह्येता है, बहौ उतनी ही अधिक स्पर्धाहोतौ है। हमारे प्रशिक्षणका क्ष्य 
ही उत्सर्गं होता है 1 

"सच्छा चीरवती ! तुम भच दर नही, निकट रहा करो । तुम्दारी र्षा 
दृष्टि मनुषमहैः 

“अन्ना धिरोधायं है, भगवन्‌ ! किन्त मुञ्चे दषो माति भतंन्य पालन 
करने दौजिए । घाप की छायास्य मे मन्यपा सूचना अवगतेन कत 
घ्गो । भाते चसा सदेश दहो 

शटीक है, भवम .चिविरकी भोर बलता हूं कों भी विशेष सूचना 


२५२ । सम्राट मणोक 


हय, सौधे शिविरमे गा जायाकरो 1 प्रतीक्षा कौ बिल्ल सावश्यकतानही ।" 

५जौ सन्ना । भगवन्‌ के विधाम मेँ व्यवपान पडेगा 1“ 

“नही, मुच्च प्रसन्नता हौ होगी तुम देवकर । तुम जसी सतकं भौर 
कतंव्यनिष्ठ नारी की उपस्थिति प्रेरणा ही प्रतीत होगौ +” 

““महोभाग्य, भगवन्‌ । महारानी जी के दर्शन एक बार मव्य करना 
चाहती हे 1" 

“फिर क्या है, चलो, लागौ ।" सच्राट बशोक ने भनुसरण भराव व्यक्त 
कर अष्वकोथिविरकीदिशामें मोड़दिया। ` 

राजकीय शिविरसे कुछ ही अन्तर पर रक्षिका से एक नारी उक्ष रही 
धो । सघ्नाट ने निकटजा जानना चाहा, न्क्या है? कीनहो तुम ? गोह 
पदमा] तुम यहाँ कंसे ? कव भां? भाओ, भागो, अन्दर भाभो 4" सम्राट 
शिधिरकीभो वड़े । प्रा रक्षिका प्रर एक दृष्टि डालते हृए विजयभावसे 
सम्राट के पौठे-पीछे चते दीं।. 

शिविरके अन्दर प्रवेण करते ही सम्राट भणोकमने दला सेका, 
शदो तौ पौषे कौन है 1“ 8 

पदमा को देवति ही शैला प्रसन्ततासूचक भादचयं से उठ षड़ी हु णौर 
दोनो बाहे फला स्वागत भाव व्यक्त करिया, “हाय पशना! कसी हो? इतने दिन 
कहौ लगा दिये प्रतीक्षा करते-करते नेन्न पथरा गये 

पद्याने क्॑लाकौ नीचेसे ऊपर तक साश्चयं देख पृछा, “यहक्या 
महारानियो जसा वेश वना रखा ह? 

तुम्हरे महाराजयी को यही वेण पसन्द है ।" 

“क्या | सच | तो तम अव क्षेला नदीं रही, महारानी वन गदो?“ 

शटा, पद्मा | मव यह महारानी ह, किन्तु तुम्हारे विना मधूरी। तुम 
ब मर्टहो, मव यह पूणं महारानी बन सक्यौ 

शमर्यात्‌ ! मकु समज्षो नदीं ? महाराज जी तनिकस्पष्ट करकी 
कृपा करें 

“इन्हे उसी शतं पर महारानी वनना स्वीकार दकियाथा कितुद्दँ 


भोरमे महारानी वनाञ्या 1" ् प 
श्महाराज जी 1 पदं क्या सुन रही हं ! मौर विदिणाकी उनं महदिव 


जीकावपाहोगा जो एक राजकुमार मौर एक रजङरुमायीकौ मांवनी 


महाराजजीकौ प्रतीक्षाकर रहीरहँ। 
“सच पद्या ! खच मे महादेवो राजबूमार भौर राजकूमारीकीर्मांवन 


चुकी है 2" 


पथ्राट सणोक । २५द 


"जी, महाराज जी ! भक्षत्य मौर वहं भी महाराज जी छौ उपरिथति 
मे ] अत्सम्भव । साक्षात्‌ मृष्यु से भौ अधिक भयंकर भौर त्रासदायक । अक्षरः 
महारज जी विद्वा करे \ एक. राजकुमार शौर एक्‌ राजकूमारी के पिल्ना वन 
शके है, महायजनजी 1" 

“पृदया }" ्रसद्चतावेग में आकर सन्ना सशोकने पद्याको कपनी 
मुजाभ मेँ कस लिया भौर भरान्तरिक उत्तप्त को अविरत गति सेप्रकट 
कस्मे लमे 1 पशा इधर-उधर मृद ष्टाने फी निष्फल चष्टा कर रही 
भरन्तु भूषमण्डल था तो उनका सप्राटके मधयोकीसीमामेदही। 

कला षड़ीश्यषहीन रही थी, पद्या के स्थान पर भपनेको भदृभवभी 
फररही थीं) 

परा मोकतेभी जा रहौ थीं, “बस महाराज जी, वस । छोड्षए्‌ । दासौ 
को बन्धन मुक्त कीजिए । शला सामे षडो देव रही ह 1“ 

भतो वया हमा । देख रहौ हतो देखने दो । इतका अबधूरापनदहीतौ 
दरहौरदादै।इन्दीकोष्च्छाकीतो पएृतिदोरहोहै। नहे त्रियहोगा 
ती स्वयं वोेमी } तुम इनकी विता कर्यो कररही हो?" यह्‌ तोतुम्हार 
वियोग मे दतना अधिके व्याकुल रही हकि मेरौ उपस्थिति तक को उपेक्षा 
करगे" |, ति 

"सच दौला 1 महाराज जी क्या फह रदे है? 

नमहाराज जी की कथनी भौर करनी म अन्तर तनिक भो नही होता द।“ 

प्तुमदोनौ भे भो तो कोई यन्तर नीं भनुभवहो रदा है। हबहु मुम 

हे दता \ जषा तृम्द्ारा विद्वा याःपया ठक ्व्ीहौ ह) किठना 
अधूभुत साभ्य है । कित्तनी एकरूपता है येय््यंग मे विरकम भौर सिहर 
वित्य वैशठीष्ठी दै । रिभ वसी ही होनी चाहिए । यरे बाह पमा | तम 
चोक्ष॑लाखे गुभधिकहीसुपदलतयरहीदहोप्जैसे सृत्यकला की यह भी एक 
भेमिमादहो। क्तिनो प्यारो यदे वग्रता।ये संधि्यांती मौर भौ यधधिक 
सुषद द्‌“ 

“अच्छा, महाराज जी, भषतो छोदिएु।" 

“ह्न पराभ तो कला क मादेत दय पसन होगा ९ 

धमभी कदापि तरी पयवन्‌ ( मह्रान्य देः पद पर प्रतिध्टति दोना क्या 

इतना सरत ६ | गरिमा की पलं भनभूतितो होनी ही बादिर्‌ #* 

हो चूको, हृत छे चूषो ररिमा छौ भनुभूठि, धता ! भय तो सटन- 

शौलता्रोस्रोमाभीमं्हो चलो दै! बवाभो, संल, मुक्ते यपे महाराज 
णी प्रे यायो! दते ठो यह्‌ कभी नम्ये! धंषा !-ुम्हायैष्टी पाठ स्वीकार 


२५४ । इप्राट भणोक 


टै) चस, दस्र सकटसे उवार लो।* 

श्वबड़ाक्यो रही? महाराजनजी तुम्हे मद्धायानी हीतो भना 
रहै है।'” 

ध्वने चूकी महारानी, सचा । भौर कितना सहना पेमा महारानी बने 
केलिए? वव तनिकम्रो नहींचहाजारहादहै। क्षैला। मदेण दोन। ` 
लगरत्ताहै महाराज जौ तवे तकन सफेथे जद तक तुम यादेश न दोमौ ।'' 

"सच } मेरे ऊषर तुम्हं इतना विश्वास? ष्याम महाराजनीको 
भौ भादेय दे सकती हूं ? 

नटा चेला, शीघ्र भादेशदो । नटी तोमर जागी! ये सीपण भाषत 
मृष जीवित नही छीडगे 1“ 

“पद्या ! तुम्हारी सहनणक्ति ने तोसीमाकभो जानौ नदीं ।तुमतो 
सदा दम भरतीरदीहयो कि विपरीते परिस्थिति का सामना जितनी बहादुर. 
से तुम कर सपरतौ हो, उतनी सदिष्णुता मुकषमे नदीं है, बिन्तु कषट्ना जितना 
सरल है, समना करना उतना ही कषठिन होता ६ ।"' लाते दोनों के बीच 
हस्तक्षेप किया । पद्मा को सांस मिली । बह धीरे से सरकी 1 धैता उनका 
स्थानचलेती चली गं । सथ्राट भशोकतो मनेन ये । ला महारान 
जी की भ्ये मन.स्थिति से मर्वग्रत थीं। वह्‌ सप्नाट मोक के सापशोल 
खठी। प्रद्रा घाद्क्ररभी उठ नसी! ंटी-फी.्ंटी देखती रहगष्। 
वस्त्रौ तक फो उठाकर पहनने की णक्तिहा्योमेनरहीथौ! वस, पूर्नां 
परहाय आर हाथो पर रस्ये वह्‌ मप्लकदैषेभा रदी थीं वह्‌ दृश्य 
विशेष जिंक कत्पना तक कभी छन्दोनिन कीथी। उसी मवस्था मेला 
मेपप्रा को सावधानक्िया, “जायो महाराजजो फा प्रिय पेयशोश्न लाभो । 

यादेश के प्रति सतक दते ही उन्हनि यपनी वतमान स्थिति पर दृष्टि 
डती । अंते-तैसे वस्त्र लपेटे गौर सपक पेय की योर । बह पेम से परिपूणं 
पान फोहापमेकेकरपतटीदहीयीकि शौतातीत्रस्वरमें बोर्ली, "मरी 
हो नहीजारहीहौ । तेजी सै षैर टडानौ ] पा महाराजजी रे बघर्रोते 
लगाओ । जय तृम महारानी हयो । यह्वा तो करनी हौ पडुंगो । 

"मुज्ञ ज्ञाठ होतात म विदिशासे धावी दो नहीं 1 

पाच्च को रिक्तकेर सञ्चदट मणोकने वृषा, न्तो महारानी अनना तुरम 
पद्या रचिकर नदं लमा 7" 

"महा यनी बनना ङसि दचिकरनर्टी होगा । किन्तु इतना सहना" 1“ 
ग्धोरे-धोरे रव मम्माक्ठहो नवि 1 पर्मोधैता? तुम पतोषट्तीषींष्ि 
पषा तुमे अधिर्‌ मनोरम कामिनी है, विन्त फल्यौ निकली । पष्हुधरी भस 
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पवता का हमें अमाव है सभी । 

प्रहाराजजीके यसाधारण पौदपके समल क्तिनासौ में ्षमतादै 
जौ टिक सके] इषौक्तिएतो पने को वाधौ महारानीदी भनिमामा था। 
मेरे मधृरेयन फरो पञ्चाने माकर पूणं बनाया है!" 

श्या पश्चा के अधूरिषन फो पूतितुमनेकौहै ? 

“एक ही बात है, भगवन्‌ ¡ हम दोनोंदोधोडौहीरह। दोनों भिलकर 

ही एक हुईहै। इषौ एकः के यारा महाराज जी कौ सेवा सम्भवं होगी ।* 

“वास्दव में शला, एसा निःखल समन्ञौता दो नारियों के मध्य भिलना 
सम्भव हि 1" 

भदो महारानियो के मध्य, महाराज जौ ।'" 

शौ, शैला ! तुमदौ मिलकरहो एक महारानौ सिद्ध हो सकी दो 1“ 

“र महाराज जौ एक होकर भो सवा प्रमाणित हृष ह 1" 

"यह तो उनुमूति की वत्त है, क्॑ला 

“सत्य सदा, महाराज जी भमनुमूत्यात्मह ही होता ह \ सेवा से प्रु मधिक 
ही अनुभव हृषु है, भयवन्‌ 1" 

"फिर पूणता के उपलक्ष्य मँ तुम भी एक पत्त पीकर देषो 1" 

"षमा करे, महाराज जी । महाराजजी को कृपादृष्टि हौ इतनी यथेष्ट 
है किसकी तनिक भी अआवदयकता नहीं 1" 

“पद्मा ] वया वाते है ? इतनी दुखी क्यों हौ ? महारानौ वनं गई हो । 
तुमह तो प्रसन्न होना चाहिए ।" 

“ध्रसप्न तोह, महाराज जी । महारानौ का पद पाकर कौन प्रसन्न नदीं 
होगा 

^क्रिर इतनी दर मर्योह्टो ? निकट यामो) .संलाकी भांति निकट 
भाषो 1" 

"अभो भय दुर गदी हुमा । उर रदी है कि कटं दुबारा ““““ "4" 

“न्ह पीला । इतनी णोघ नदीं । पया व्यर्थं मेँडररहीदहै।" माओ, 

` निकट माओ, पद्मा 1" 

“जनि दीजिए, महारज जौ, पद्माको ! एक-दो दिनम सामान्यो 
जायेगी ! यह परया है । इन्दं प्या हौ समजते महारज जौ, चला नदीं । स्मरण 
दै, इतो प्रकार मृक्ते भो मापने निकट बलाया था मौर फिर क्रिठनी कुशलता 
से दुहरा था, मृधे मभौ तक भलोपरौति स्मरण है। पद्माकी स्थिति एक 
बारमेही दयनीयद्ोउदीहै। 

ष्ठीक ह क्रिर) जपने अधुरेषन रो छामान्य वनामौ ।" पर्‌ पलार 


२५६ । सप्नाट मशौक 


छेते दए सख्छट यलोक ने स्मरण दित्या, श्वीरवती नाम की महिना यदि 
मेयो शेवा भं उपस्थित दोना षाह सो उन्दं सेना नदी, भाने देना ।" 

५यद्‌ सीरवतौ कौन है?” 

"मादक मत फरो । दौला कौ अनुमति ही पदा महारानी के मधूरि- 
पन श्ट प्रत्याणौ यनी है । किरी सोरे फी म्या यावद्वा है ? वीरयतती 
नारौ क्तिदल को मृ्य संचालिग्य ह । उनका दल मत्यन्त सक्रिय यौर 
सतक है । यह एवष की सुचना एकत्र करेन भी प्रवण ह । उनके 
सिए सदा भ्रवेण फो ननुमति है 1“ ५ 

"जो भा । पद्या } माभ निकट मामो । दतनी दूर वर्यो? भायो 
एक पैर तुम भौ दवामो नार । महाराज जौ फी सेवा करो , मत मूलौ कि 
तुम अव महारानी हो । महाराज के सयते निकट। दुरकव तकरट्‌ 
सकोगौ ? धामो, दथामो माकर यह्‌ दुसरा पैर ॥* 

पद्माने महाराजणजी फादूतरापौरस्पशंकियादहीथा कि महारजनी 
नै टोका, "नहीं पमा ! तुम रहने दो । जायो, तुम माराम करो जाकर। 
रौलाफो दो-चार दिन बौर भके महारानी पदके गवं पे गौरवान्वित 
षोतेदो।" 
पद्मा ति घादेश समक्षकर पैर छोड़ दिपा । लाने टोका मूं दोकया ? 
दचाओ पैर । महाराजनजीकीसेवाभी नहीं योगी तो भया महारनौ बनी 


हो केवल देखने भर के लिये?" , 
पद्मा घटमी-सौ धीं \ पुनः पैर पकड लिये । महारज जी को मालस्य 


नेञआपेराथा। वह्‌ शान्ल्टे रहै 1 दोनों पैर दबातौ र्दी मौर बौच-बीच 
मं एक-दरुसरे को देष-देख मृस्करातो भौ रहीं । 
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जवसे माचा्थं चाणक्य ते महामात्य परर से व्यापन्न दिया या, तय से उन्ौनि 
द्शनार्धियों को दसन देना, तथा सप्स्राज्य कौ स्थिति के विवय में विचारः 
विसर्पं करना पृणता बन्द कर दिया था । जहा वह्‌ सधिकाशतः पंपा कै तट 
पर बनी नपनी कुध्यामें ही रहते ये, वहाँ भव वह्‌ अधिकतर ज्ञाते स्यान 
भे निवाप्करने लयेये | को्हभीनजानप्राताथा किं वहू किस्त समम कहा 
होये । उनके ष्रारा निसो भीप्रफारकरा स्वां साधन तो सम्भव था तदी, 
फिर भो उनके प्रति अगाध श्चद्धा के कारण लोग माते ही रदते ये। मत 
दिने के रारण उनका हूर साचस्ण अलौक्रिकता फो कोटि सै परिगणित किमा 
जने लगाया } पहठे जहा उनेकी क्रिपाल्कता की चर्चाही भपिक हती 
धी, वदी मब उनकौ उपलब्धियों के वणेनों मेही सोग रुचि प्र्दशित करने 
पेगेथे) सव निटल्ले लोग चर्वाकरने रवते हैं तव विगत, वत्तमान भौर 
घ्ागत सभी चर्व के विषय यन जति ह । फिर उन्हुं चर्वाको धून ्मेध्यान 
नहीं रहता क्रि विसे किस विपय की च्चाकी जाय । चर्चां के ्रवाहूमे 
फथ्य-मकय्य सव मुह्‌ से निकलता चला लाताहै) मौर माचायं चाणक्य 
धद्सृत् प्रणी तो ये ही । एकातिवास् उनश प्रकृति का अभित्त यंग तो प्रारम्भ 
सेदो यना हाथा, इधर भनातवास भी उनकौ श्रकृतिमें सम्मिलितहो 
गरयाथा) कौन जानता याकि वह्‌ अपने स्रियाल्मक जौवन फी अनुभूतिरयो 
को शाब्दिक यभिव्यक्ति देने मे ध्यानस्य ह! उन्होने मानव जीवन कै विविध 
श्प देवे ये । लितनए खोया चा, उसे यध्िक पाकर पी उन्होने कणौ उत्ते 
सखाधनकेस्पमे प्रयोग नहीं करिया या, वकि सदा भपरिग्रहुं वुत्तिकादहौ 
पर्य दिया या उनका सम्पूणं जीवन विदिध ही नहीं परस्पर विरोधी 
धिया-कलापों की अनुपम भनुमूतियों का यदमृतं संग्रहालम था । एकरोतके 
क्षणो मे जव भौ वह्‌ थपने जौवनकोमादिसषे संव तक देते सयवा तसे 
आदि तकु की उपलब्धियों को मानिक यावा करते, समे एक दही सत्यके 
देशेन उन्हे हेति गौर वह्‌ सत्य था मयं । अथं फौ कसौटी पर एक-एक क्रिया- 
कलाप का परोक्षण उन्होने प्रारम्प कर दिया । ज्यो-यों बह परीक्षण करते 
गये मानतिक सत्य सथाथं वनता चला यपा । यथायं में मौीभथं कीमूतगंघ 
अनुभव कर उन्हतरे उपे ही अभिव्यक्ति का आधार वनाया 1 सत्माभिग्यक्ति 
जव सावंकालिक, चावंभौमिक गौर खगदेंननौन सूप धारण करच्तीदहै। 
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तेव वह शास्र फौ कोटि में परिगरयित कौ जति लगती है । यभिव्यक्तिकेमध्य 
खन्द दसी कोटि के द्धन हुए । शनैः श्नः अर्थाभिन्यक्ति, घास्त्र खूप धारण 
करतौ चली गयी । अनुभूति से यभिव्यक्ति वो यात्रा वह रसै वीपे 
किसी का उन्दैष्यानही नर्हा । उनकी कृटी द्वार षरक्रिसी भरी रक्षकके 
उपत्यितिन होने पर भी कोर्दभी दशंरु श्रवेण का साहु न जुटा पाता या। 
यदा-कदा कुठ कण्ठष्वनिया हो उनके कणंकहयै मेँ वेश कर पातौ थीं। 
वेशी उन्ती एकाग्रता भंयन कर पातो यौ किन्तु न जाते वरयो एक मौरमुवय- 
पूणं कण्ठध्वनिः ने उनकी ध्यानस्य स्थिति को मेद दिया । उनो क्षृकी प्रीवा 
तन रई । नेत विस्फारित हो उढे । सफेद भीहि धनुपाकार हो गर्हं । गरत्तिमान 
केखनी सहसा ठक गहै । कष्टस्वर स्पष्ट स्प से सुनाईदेते लगा, ण्यहीहै 
वह्‌ कुटौ जिक्षमे भावाय जी सदा रहै ? यदी से उन्दने विा्त मीरघाप्नाज्य 
का सफल संचालन किया ? एक-ते-एक वड़े राष्टराध्यक्षं उनसे मिसते वी 
मति रदे ? राजनौत्तिक गतिनिधिोंकाकेन्द्र यदहो स्थान रहा? निर्माण 
भौर विनापके यदेश पदीं से यमिव्यक्ति पाति रहे। परिवर्तनकौ घास 
महीं से यति प्राप्ठ करती रही ? भश्चयं है कि साघ्नाज्यों का निपामक, 
सभ्राटों का विधात्ता, नीतिविशारदों का प्रशिक्षक तथा अन्याय भौर गत्या 
चारों की समूल उन्मूलर एेसा साधारण जीवनवापन करता रहा बौर षे 
भो त्यगिफरन जानि फहां चला गया । एते यौरवक्नाती व्यक्ति को कोटिः 
प्रणस ¢" यरे स्वर राजमाता शुद्रागी काया । उनके हाषदही न जुड़ेये, 
मस्तक भी क्रुका हुमा था ) गरदन सीधी कर उन्हीने माये घोक्ती । षार 
योर दृष्टि दौड्ते हृष्‌ वह वोली, “ङितना' शुरम्य वातावरण है गरहौ का) 
क्रितनी शान्ति है यहौ } भाचा्यं गो कव से नदीं दिखाई दिये ? सत्ति-जत्ति 
भी पहु करिषी ने वदी देवा? मंतिमवारती बहकूटीसे बाहर्धरेहौ 
होमे ? यदि नदतो तनी दीषं भवध्ि तक बन्दर कंते रहे गि ? कीं 
” सदसा बांका को पूं मभिव्यक्तित दे उन्दने मातरे जानना 
चाहा, “न्दर जाकरदैष्या है?“ 

सव मौनपे। भई कुन वेला । राजमात्ता ने यागे अपनी जिगासा 
पर बल दिया, "अन्दर के विय मेकिसोकोकृछज्ञात हौ नदी?" 

एक वगिष्ड बधिरासै भे सभीतस्वर मैं मठमर्यता पर प्रपाण दाला, 
^"उनङे पमस उपर्थितः होने का किस मे साख दही न दभा 1" 

न््च्छा 1 तुम सोप ष्टो परी वाहर \यपुरुतौहूं भल्दद। भी 
दैषतो ह, र्मा स्थिति है बन्दर कौ । मावायं ली वाधिरकार बाव्ंजीही 
तोह! कोह पेर-याध, मूव-परेत या घांप-पिच्छूतो दहै मीं जिने भयभीत 


सम्राट धरणोक। २५९ 


हमा जाय 1“ कयन के साय ही राजमाता कूट भें प्रचिष्टहो गदं वृस्तैही 
खन्द सुनाई दिया, "यजमाता को चाणवय का प्रणाम स्वीकार हो,“ 

स्वर के उद्षम स्थान तक दृष्टि का विस्तार कर राजमातानेदेषातो 
दीप्रकके सामान्य प्रकाश में धाचायं चाणश्य प्रणामकी मुद्रा धारण षि 
दिखाई दिये । 
बह } धाप यहाँ उपस्थित ह?" 

“जी ह, पधारिये । कूटो में मापका स्वागरत है । प्रथम वार भाप पारी 
आज्ञा कौजिएु 

"मपि कवसेष्स कूटी से बाहर नही निकले ह?" 

"लगभग नित्य हो बाहर निकलता हं 1” 

"किन्तु बाहर निक्रदते हूए मापको दैवा क्सिनेनहीहै?'' 

सम्भव भी नही है मृक्ते देख सकना 1" 

श्वयो कयो सूक्म रूप धारण फरने का मन्त प्रयोग करने लगे?" 
“नहीं ईस कटौ के मन्दर हौ एक सा गुप्त मागं है जो उप्त सर्वोच्च 
पहाड़ी पर्‌ जकर समाप्त दता है। गप, कृ समयके तिएर्य बहा होता 
हं मौर शेप सभय मेरा इसी कूटी मे व्यतीत होता है । 

“अनुपम है माप माचायें जी { मापे सम्बन्ध मे जनघराधारण सत्पदेः 
सवथा निकट दै । भपकी हूर गतिविधि रहस्यम्य होती दै 1" 

“नही जैसी भावदयकता होती है, वसौ ही गतिविधि विशेषकोदेनी 
होती है । जिघद्रारसषे मापने प्रवेश ग्या दै, वह्‌ जनसामान्य केलिएहै। 
साघागृप्त के पश्चात मापहो एक मात्त दस रहस्यमय मागं से सवरत होने 
धाती प्राणी हं । हितकर दगा, किषी तीसरे को मापकेद्रायानज्ञातहो +" 

"आचाय जी | आपसे एक पाथना दै 1" 

भ्याप राजमाता है, अदेश दे । यद्यपि राजकौम गतिविधियों से विराम 
श्रान्त कर चुका हं तथापि आपने यह्‌ प्रणम आग्रह होगा, देषूणा, षया चेवा 
फेर सक्ता हूं 1 

«कोड घाप्रहु नही, कोई भदिश नही, मात्र एक प्रार्थना है 1" 

"प्रायंना है तो खदषं अस्तुत हं \ मसिलावा को कमिष्यक्ति दीजिए 1“ 

“क्स दिन राजग्रास्ताद मै पधारकर भोजन प्रण कीजिए ।* 

"सके मूलमे सभिप्राव ? 

"कु नह, मात्र इच्छा । न जाने कय से पूच्यपाद का नाम सुनती चती 
चलीनारहौ थो दरधेनों कय सौप्राग्य कभो प्राप्त चहो करसदी । कूठ दाणौ 
क¡ आत्तिष्य स्वोकार करल तो जोवन सायक समन्नुगी 


दै 
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मुछ क्षण मौन हो उाचायं ते स्वीष्ि प्रदान फौ, “किर फस सूर्यास्त 
कैः पश्चात स्मय निर्चित रहा, विन्तु फभी प्रहूणके तिएु थप्रहन 
कीनिएगा ।* 

राजमाता ने मन-ही-मन सोचा, “हठे पधासिै तो फिरप्तोमेरा 
भाग्रहहै। माजत्कतो कौं टत नहीं सकाहै।* 

माचायं चाणक्यने रानमाताको बिचाराधीन दैव टोकरा, “कदाचित 
विन्दं विचारोंमेघो गर्ह 1 फल संध्यवेला में आपको मुविधा होमो?" 

“कदापि नही, भाचायं जी के पधारने प्र यर प्रतच्रता हृ ष्ोगी। 
येष्ठो मेरा महोमाग्य होगा 1" सुदोर्पंकालौन विष्छोदजन्य वेदना से सतृप्त 
राजप्रसाद फो परम भानन्द ही मिटेगा।" 

“हस जलपात्र के गतिरिक्त तो दस समय यदा वुछहै महीं । राजमाता 
का स्वागत करमे मै मसमर्थ हुं ॥' 

श्कदापि नदीं भाचायं सौर भसमं ! असम्भव । कृ भिच रहै ह 
क्या?” 

शा, सवकाणं केक्षणोंका सदुपयोगकर रहा हूं} मनूमूतियों कौ 
शब्दाकित्त करने की चेष्टा मात्र है यह प्रयास । कदाचित भावौ पीद्मीका 
मार्ग-दर्शन हो सके 1“ 

“वद्य । अच्छा, अभय सूक्ते अनुमति दीनिए कल सायंकाल प्रतीक्षा 
करगौ ॥ 
“प्रतीक्षा करते की मावरयकता ही नदीं पड़ेगी 1 भ समयसे पेच 
जाङगा ॥ वृद्धावस्था भी मेरी इस स्वभाव मं परिवर्तेन नहीं लासकीहै। 
मेरी दुष्टि मे समय परिपालन सुनिदिचत सफलता का प्रयम सोपान है 1” 

“फिर गनूमति दीजिए 1" 

श्द्समेटकीचर्वानद्ो तो हितकर रेणा ।" 

ष््वादापि नहीं, साचायं जीस्ेमेट हरदी नदीं । भौर इती प्रकार 
आचार्यं जौ राजघ्रास्ाद मे पधारेभे भी नहीं ।'" राजमाता कयन के सायही 
हवती हई दारोन्सुख हो यविमान दयो गहं 1 

मचाये चाणक्य को मुस्फराने तक फा अभ्यान्त नहीं था । उनका मौन 


राजमाता को जति ए देवता रह गया 1 


© 


समयक साथ कतिग में सन्य तयारी तेज होतौ जा रही यी । काफी संतिके 
तोसीमापरमेजैभीघाचुकेये । विशेपरूपसे उस दिशा विदय की सीमा 
पर अधिक सैनिकों का जमाव था जि्तमोर से मगध शक्तिके मक्रिमणकी 
सम्भावना धो | भगधकेजो गुप्तचर पकडमे मारहेयेवे पूर्पवेण 
मगध नारियाँ हौ प्रमाणित रहीयीं!नो भो एकड़ मे मति, सवसरे पहले 
फलिग कमारी सपमा क्री सेवा में उपस्थितकी जातीयौ । गृप्तवरको 
शापाद मस्तक देवकर राजरूमारी सुपमा पटसा मदे देतो घी, "इते वास्ति 
विक रूप मे उपस्थित करो 1" 

"यही है इसका वास्तविक ख्य ! नारो नहीं यह्‌ नरदै।" 

"तुमे नारी वेपमें होना चहिए वा। क्सि कामकेल्तिएु भेजे गमे 
हो १ राजकुमारी को जव उत्तर न मिला तो उन्होने फोधपूं स्वर भे मदे 
दिया, इसकी जिह्वा मृंह फे बाहर खीच लो 1“ 

श्षमा-क्षमा, राजकूमासे जी क्षमा 1" 

ग्यच्छा तौ बोलना भातादहै। किस बात्तकी क्षमा ? क्या अपराध 
किया है तुमने?" 

^ इत्र वेचता हूं । मेरा साया इत्र लूट लिया गयष ह (“ 

“कोद चित्र बनाता है, कोई वस्तो का व्यापार करता है, कीर्द रत्नादि 
काधंधाकरतादै मौर तुम इत वेते दो । मगध कै गुप्तचर को क्या यही 
सय साया याह? मग्ध नासियां तो तलत स्वीकार फर्टेत्रीहैकि 
ये गुप्तचर दै मोर फलिग की वास्तविकता चे परिचित होने कै किए उन्दने 
कलिय की सीमाभे प्रवेद कियाद, किन्तु नर लिते भी पयडेगपे ह सभो 
प्यापरारी वनने फठा स्वग्रभरतेह। ले जामो दे भी बात कूं मेशलदौ 

जाकर 1“ राजकुमार निर्णंयात्मक सादे दे वहां छे तत्का षदो जाक्ठी थीं । 


फलिग कुमार युगोक फी प्रियता घरम सीमा पर थो । उनकी यति 
तनो सीम्र होठो घौ मि कभो यह्‌, कभी वहां मोर फभो यह।-वहा दोनों 
कष स्थाने पर उपस्विति कः भाभा करपकर्‌ चमरकार फ स्पपतं कर उठे थे! 
अस्त-यस्् से छेकर यादय्ामग्रौ त्क कौ व्यवस्था का उन्चरयादित्व यद्‌ 
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स्वयं सम्दाले ये! एक-एक सन्य सामग्री षर उनकी द्ष्टियी । ामम्रीकी 
भात्रा पर ही नहीं, उसकी गुणवत्ता पर पौ दल दियाजारहाया। मप्र 
व्यवस्था मधिकारी से वहे वार.वार एक दौ प्रशन पृषते ये, “निर्धारित मात्रा 
पूरी इई 2“ 
“उरे भधिक मद्रा यें ही प्रत्येक वस्तु एकत्र शो जा चृकी है ।“ 
"यान रहे, प्रत्येक फल्तिगवासी संनिक है कु भी कम नही पदना 
चाहिए । 
"वाप निर्चित्त रहै, राजकुमारजौ । मृवोमरमे मेम तो मगध सनि 
कोभीकुछदटुषदेडलिजा सकेगि \“ 8 
राजकुमार चलते-चलते प्रदन फरते ये, ख्कते वह्‌ कहीं भीनये, किन्त 
जव राजकुमारी मुपमासे्मेटदो जाती तो वह मागे नेषटीबद़ पातिथे। राज- 
शूमारी सुपमा उनका मागं रोक्ते हृए पृच्तो, “प्या ] तैयारी कैसी चतत 
रही है?" 
(तुम सुनामो । बू भौर गुप्तचर पक्ड्मे माए?" 
“गुप्तचर तो नित्य पके जारटेर्है। चिन्तु इधरे नारियों की मपेक्षा 
पूरुष गृप्तचर मधिक परक्डेणारदेरै।" 
““वताया क्यो नही ? उर्ुर्मँ देव लेता 1" 
"उन्हें देखना क्या द । राजनैतिक सपरावी §। मृद्युदण्ड भोगना है” 
नतुम्हारौ नारीत्ेनातो बड़ी उतावघौ प्रतीतहो रहोहै युद्ध के लिये?“ 
«वैठे.व॑ठे घाना वे भपराध सम्ततो ह । मापकी व्यवस्याकीबारो भोर 
प्रधंसाहोर्टीहि।" 
ष्पिताजौकौधारणा क्माहै?" 
उन्हीं के मुंहततेतो मापकी प्रशा सुनकरयारदीहूं।" 
“सच भुपषमा ! बहा होमे पिताजी इस समय ?" 
“ही-न.बहुी खन्य निरीक्षण मे व्यस्त होगे था किन्ही सँन्याविकार्ये 
केः मध्य वैठे हए विचार-विमर्पं कर रटे हनि 1 
"वहो सया विदवाप्। पिताजी की धारणा मेरे प्रति परिवतितदहो 
म, यही मै चाहता था ॥” 
“कल पिताजी शापक नामलेकरमीसेक्हरदेयः----- ॥"* सुषमा 
यागेन वोतीं। 
श्वयाकहद्दैयेमांे पिताजी? 
“वही बताने के तिषए्ततो मां यापक स्मरण कर रही ह+" 
नकिर अभी तक षयो नष बठाधा ? सयतकर्मा के ठामने होते ॥ 


1 < 1 १ भतन 


"फिर अव विलम्ब क्यों ? आदृएु चं 1“ 

“चहो भष ।" कहते हुए युगांक राजप्राक्षाद की शोर मूड जाते! 

गजक्रुमार युगांक, करई-कई दिन दौ जाति, यजध्राप्दकी बोरमृहुही 
न करते । सपमा उन्हं किसी-न-करिसो यहाने से पक्डले जाती षीं। 


सौर काक्तिमराजके तोनेननोमै नीदही उड़ यई थो) वह्‌ मगधक्ति 
से परिचिते 1 दौ वार पराजयकामृह भी देक चुके थे । यद्यपिंदस चार 
कथिग की सन्य तैयारी माणा से कहीं मधिक यी, तथापि उनकी चिताकम 
नह्धेषारहीथो 1 कभी अधिकापियोंतेबातत करते तोकषी सेनिकों के मध्य 
उपस्थिते हौ उनका उत्पाह वदति । समार दैष.देखकर तो वद्‌ कुठ आदवस्त 
होते, विन्त विद्वास मधिक देरन टिक पाता । मशका प्रवल हौ उठवी, 
“वुल मितेन सैनिकतंयारहो रकरै?" 

सन्पाधिकारी विक्षेप से उत्तर भ्राप्त होता, "पौन तीन लाघ 1 

नमे विगत युद्धो के भनुभवी संनिक कितने हँ ?" 

“डेढ साख # 

"नमे कुछ माहत सैनिक भी हभ जो बव तक स्वास्थ्य लाभं कर सुक 
होगे? 

"जो, महाराज जी, पचाव हजार संनिक एकेह जौ युद्धफरने फे लिए 
फटिबद है 1" 

“संकटकालौने टुकड मँ कितने सैनिक प्रशिल्िति हि सके ?” 

“साठ हजार सैनिक जो महाराज जीरके भंगरशककेस्पर्मे हु, वि्ेप 
भवपरकेलिएभी उन्दींका प्रयोग होया ।" 

"नमे नारिर्यो की संख्या कितनी है ?/ 

"सुाठ-पत्तर नार के मध्यै, सन्तु समरागणके लिए केवल बी 
द्वगारद्टीरद। देष अन्पाच्य आवश्यकतायों के लिए । भोजन के साय-साप 
निविकित्या व्यवस्पापीतो नाश्यं के मधिषारकेत्रभे करदो पर है। 

शर । बरवारोद्धियो कौ मा स्थिति है?" 

"मश्व सेनिफ भव तक केवल पषटपन हजार हौ हैर किएुजादकैहै) 
पड़ोसी राज्यों ये भपित सहयोग नदीं मिल षारहयहै।" 

"्क्या-वया उत्तर मिक? 

"कौ ने कोद धो उत्तर महींदिया ह! खवने मौन घाधचिया है| वष, 
प्रणाम निवेदन किष हं।" 


२६४ 1 सप्राट भधोक 


“चोत्त, पाण्ड्य, ताम्रपर्णो आदि मेते एकने भौ सैनिक नद भमै 2" 

“दिती पकार फा माश्चाघने तक तौ दिया नहीं है।" 

“रका मभिप्राय है ङि मग्रथरक्ति से सव भयमीतदो षह) एिरतो 
यकफेठे ही सामना फरना है ।” दष सोचङर फल्तिगाधिपि नै चावधान क्वि, 
“सथन वनो के लिए सैनिको का वयन फां पूणं हो चुका होगा । पर्वम्पात 
श्वयंदेया है? 

“जी, दी-तीने वारदैप चूका हुं । वेदट्-पोधोमे एतेष जाति ह फिध्यान 
से देखने पर भी पृहुषान मे नहीं माते ।"" 

^ स्वयं देना चाहूुया ॥" 

न्जयभी मादेश दो“ 

“सादेण की प्या भावदयकता ? उन्दै वनोँमेदहीरमजाने दो। सदा 
तैयार रुने फा समय मा ष्टुना है । शन यदो तौत्रतासे भागे कड रदा है। 
शतु भीर मृत्यु फौ गति स्नान होती ह । कवे सिर पर मेरे लेभे, जाना 
नहीं जा सकता 1“ 

धकदावि नहीं, महाराज घी 1 सीमामो पर हमारे सैनिक द्रतने सतक 
ह कि मगध का एक-एक गुप्तचर तक पकड लिया जाताहै । जनिधरसेभी 
सीमा रेखा का उल्ठंघन करगे, सूचना भव्य मिल जापेगी 1" 

“किर क्या होगा ?” । 

“वद्ध भवश्यम्भावी है, महाय जी ।" 

श्र मौर विजय 2५ 

ष्वहतो हमारी होमौ ष्टी । मगध को भागना पडा । एक-एक सैनिक 
दीडा-दौदधाकर मारो जाएगा । मृत्यु उन्हे देङ्‌ रही दै + कलिगवासिपो की 
शोघानिनि मेँ माहि चनक्र मगध सैनिक गा रहे है । चस, सौमासे टकराने 
भर दीलिषए्‌, महाराज जी । वायु में तिनके कौ भांति उढ़ते दिवाई देगे }” 

नदेन वालों की सां मे चुषन नही पैदा कर चकते है 1" 

ममात्र कुछ मय के लिए । मन्तोगत्वा तो वे मपतलकर केकी दिवे 
जये (** 
हत्की-मी मू्कान विकषेर कल्षिगनरेत मारे बढ़ते हए योते, “वलो तनिक 
गजैना का निरोक्षण कर लिया जाय ॥* 

सैनिक भधिकारी कमीभौ भकेला न होताथा। उरके साय के भन्यं 
सहयोगी संनिक भौ उका घनुखरणं कर उठ्तेये। 
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यथाशक्ति गति तीप्र रखने पर भौ कविगकी सीमा कौ निक्टन अति जनु 
भव कर शघ्राट भणोकनेव्यग्रता व्यक्तफ़ो, “कितनी दुर अभी नीरद 
कलसिग ?"" 
"शी गति से चलते रहै तो प्रह दिने भप आौर मेये ।'' 
ष्ौर यदि विनासे चलते रहै? 
तवय भौ आठ-दरादिनतो सगौ जयेम 1" 
“नही, मात चारदिनौँमे फ्ियकी समाक स्पशं करताहूं लामो 
मेसा मदव \"" सम्राट भशोक टायी से नीचे उतरे के लिषए व्यग्र ही उढे। 
सप्राट का अ्वहाथीकेषोक पौषे साथ-साथदही चत रहाथा । बगल 
भे यश्वके भाते हो सम्राट दहायौ केदीदेते सौधे कूदे ओर मद्व की पीठ 
प्रया वरठे । सपनी परीठपर सघ्राट को ठे मनूभवे कर अश्वनै ्रच्रार 
कौ प्रिय गतिम्रहेण करली) सघ्राटको उस्र गतिसेभी संतोपन हमा) 
छन्होने मौर मधिक तोत्रमति के चिर अश्वको उत्परेरित किया । भक्वकेविएतो 
संकेत मति यथेष्ट धा । उक्ती गति तोत्र से तीत्रतर होतो चली गर । सरार 
का मंगरक्षक दत्त जौ अनुसरण कर रहा था, पि्डने लमा । सम्राट के मश्व 
फी अक्तामान्य गति केकारण जौ अन्तर वदृहा जा रहाधा, भरयक चेष्ट 
ब्रम परमभीवहुकमनहोपारहाया । वीरवतीने दूरस्ते ही परिस्पिति 
को भप लिया था 1 उदनि मपने अरव को एड लगाई । वह्‌ हवार्मे वर्तिं 
फरमे लगा 1 उनफौ गति षम्राट कै भंगररक्षकों को पदछाइने लगी "। वह्‌ देपतते- 
दैवते संगरो फे भगे निकल गहु! उस अन्तरको भी अपनी रतिदे वद्‌ 
भरमेटने का प्रयापते करने लगी जो सश्नाट कौ भप्रत्यापि्त.गति गै उत्पच्चकी 
ची 1 सघ्नाटकी दृष्टिनाककीो सीधे एसे.यी जैसे कलिय दिखाई दे रहा 
हो ओर मनफहर्हाहो कि अभौ पडता ह १ यथेष्ट निकट पटेव वौरवतो 
नै सघ्राटको सावधाने विया, "महाराययी 1 कलिग विशेपदुरनहीहै)। 
मपरञक्ठेदोगयेह। संनिकोंकोभीस्राथले दीजिर्‌ । 
व्कौन ? कनद तुम १” गरदन तनिक -मोड्कर घ्वनि के उद्गम स्थान 
की मोर ददते हृंएु सस्नाट ने जानना चाहा, भ्क्यानाम है तुम्दारा ?“ 
श्वौरवती, महाराज जी" एक भो त्रैनिक महाराज जौ कोति फा साथ 
नदींदेषारहादहै 1" ~ 


२६६ । सश्नाट सोक 


"्यौर तुम, दीरयतौ 

"सेविका तो मातत वतत॑व्य पालन कररही है । जो गति महाखजनजीने 
धारण फर रयो है, वहु इतनी असामान्य है कि कतिश कापि विनान रहेगा, 
किन्तु महाराज जो फमो-कषी पामूहिफ शक्ति फो मावदयपता होती है।* 

सम्राट मणौ फे सश्य कौ गहि पूववत्‌ घी) वीरवतौ ते तनिक गौरयगि 
निकल सावधान किया, "महाराज जौ तनिक विचारक देषं। इत प्रर 
सके नागे यदृना हित्तकर नहीं ै। शतिको तनिक विराम दीनिएु। कम- 
से-कम अमरक्षफोंकौ तौ निकट आ हौ जाने दीजिए 1” 

“वीरवती ! वीरता कभी पितौ कौ प्रतीका नदी करती । वहु भक्ते 
सग्रसर होने में यधिक गौरवान्वित अनुभव करतौ है। हा, जिघ्र सावधानी 
की वेशा हतो, जपकीपृि हुमकर दही, फिर ग्क्त 
बाती? 

“यथायं है, महागज जौ । निन्तु माषतो बनूचरवाहिनौ साय ठेकर 
विजय सभियान पर निकले ह। ससे मनाय वयो वनायेदेरैह?साण्ते 
सीजिएम । धवड्ाहटसे मरेजा रहेह। मौर पकी गति महाराज जौ, 
उत्तरोत्तर तत्र होत्ती जा रहौ है ।" 

“वीरवती ! तुमतो एक नादरोहो । नारी होकर भी तुममेदी गतिको 
पक्टु सकती हो सौरवे पृषटप सैनिक हौोकरमेरो गति का यनुगरण नही कर 
पारे?" 

"सपराधक्षमा हो, महासजनजी मेराभरव तो रामे भी पीवर दौड शकता 
हि 1 विसी भी भ्व को पष्ाडृनेफी क्षमत्ताहै मेरे दत घक्वमे। किन्तु, 
महाराज जी, भाप ई सम्पूणं मयधवाहिनी के स्वामी ! स्वामीकी दपादृष्टिक 
अभाव मे मनुचरों फी जो स्थिति होगो उसी कल्पना रहन ही, महाराज 
जी फर स्ते ह) भौर किर कम-से-कम महारानी का ध्यानं तो महाराज 
जीकौी रना ही चाहिए 1" 

^मोह्‌ ! चैला भीर पया दोनों ही परे षट गर ।'/ 

न्वै घडा रह होगी 1 सके दशनो के धावये निर्जविही रहै होगी! 
भौर किर धृछने परशौ जव महाराजनजीके विष्य मेक्छभीनक्नतदो 
सथेगात्तोच जाते क्या वे अनुभव.करे। उन्दी की भाति गिशीते मगध 
यादिनी का प्रत्येक सैनिक विति हो उठा ६ । महाराज जी सोचे, तनिक 

गर्तिको विगामदे र सैके बमो तक नेतृत्व कियाद, वैव हीसेषद्ररी भी 
पूते कर्ने करी षपा करे 1 फिर भौ जव ग॒न्रार यशोक के श्व की गति 
मे कोई अन्तर न माया तवं योरवती अन्य उपाय सोचने प्र बाध्यदहो गरं 


सम्राट घमोक । २६७ 


उन्दोनि मनुदूल दृष्टिकोण अपनाना युधिकः त्रेयप्कर समकला! उनदाभी 
मद्य लगभग सथान नति से गरतिमान था । गक्ति पर तनिक भीर वल देते 
हए बद योती, “बव महाराज चौ देए, यह ते तीन मागे तीन दिक्राओं 
के लिए जाति ह! इनमे से कौन मागं क{लियफे लिए जाता है, कदाचित 
महाराज जी नहीं जानते होमे '* 
"तुम्हे तो ज्ञात होगा 2" ^ 
प्रहर कभी यार नही । भप्रगामो दल भी पीठे दूटगयाहै। यह्‌ 
रोधा मार्गे यदिर्या्तिगरे लिए नहीं त्तो भटका पड़ सकता दहै मौर मार्गं 
भी हतना लम्बा ष्टौ जायेया कि कदाचितदही कभी ददर सके । वर्योन गति 
फो तनिक विराम दे सोच-विचारले?'" 
"पवीरवती ! यह सीधा मागं कलतिगकोदही जाता मृते पूणं जान- 
कारी ई । तुम्हे वा्ों का अभिप्राय अँ समज्न रहा हूं" 
नमहाराज जी यन्पया मयं कदापि न लमा । मेरी भ्म प्राना पर 
ध्यान देने को कृषा भवश्य करे!“ 
स्राटने वौरवतौ कौ योर देते हृए पृष्ठा, “शोल ।"” 
“सपरधि क्षमा हो, महाराज जी । यह्‌ दासी बलिग पूमारी कौ बाल 
संषौदटै।' 
“क्या 1 माश्चयंपूणं कष्ठस्वर के स्यथ अदव कौ गतिको पी सहसा 
क्षटका सगा 1 
जी महाराज जो 1 विश्वाप्त करे भौर नतमश्तक दासी कातर धड्से 
पृथककरही भागे वदं ।" वीरवतीतै सिर ककादियाया। 
सा कदापि नही हो सफता । तुम वीरवती कलिगरवािमी कभो नहीं 
दौ सकतीं । तुम मगधधवासिनी वीर नारीह तुम्दाय एक-एवः भाचरण- 
मगध-राज्य-मक्तिका प्रमाणदै।" सप्राद कै भदव की ति यथेष्टमन्द 
हीचलीयथी। 
अङ्त्र गति को गृन्दतर करती हृद वीरवती भे बोली, “महारज जी 
विष्वाप्र रखें । इस दासी कौ स्वामिभक्ति में अन्तर कभी नही अले पायेया । 
कलिग्रवाक्षिनी होति हृए पी मगध-राज्य-भक्ति मेरे प्राणै । कव्यच्युत जीवन 
भरे सिए मृत्यू से भी मधि ताचदायक लगता दै । ठेसी पिपत कसे 
सहन बह कि गहायु जी को, ति डोक-है। मृतेरधलानि कात हशि 
, कलिमरकीसोमासें दव पीरा शद के विनाश त लिए वयो-वया उपाय 
क्रििगयेै 1 दासी नटीं चाहत शक्ति के मद. महुषराज जी त्िनाप्रकी 
माद में घृपतते चठे नायं 1" 
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२६८६ । सम्राट मणोक 


"किर ?“ सम्राट का मद्व यतिदीनदहो चुकाया। 
दीरवतीने भी निकट दही अश्व रोक दिया था दोनोंके मध्य विप 
घन्तर ने धा, फिर भी अन्दर अन्तर उत्पन्नहोजञ्ाथा। 
्महाराजणजो के हार्थो हस संसारसे विदाटौने में सदासी को प्रसन्नता 
ही होगी । सत्याभिव्यक्ति कैः कारण मेरे याचरण का संदिग्ध होना स्वाभाविक 
है, फिर भी वीरधर्मं कै नाते यह दाप्ती आसन्न संकट से अवगत कराना 
अपना दायित्व समक्षती ई । यर्हासेही एक-एक वृक्ष को अपना शतु समक्षे 
महाराजनजी। प्रमाणके तिएु यट देविषएु 1" वीरवतीने धनृपपरतोर 
सदाकर लक्ष्य मेद फिया। तौरसे मादवदहयो एक व्यक्ति नीचे बा गिरा। 
उसे दृष्टि कार्य बनाकर वीरवती वली, “महाराजत ! यहहै किम 
फारसनिक 1 ए हौ न जाने बिन वृक्षों प्रर कितने संनिक श्रत कीषात 
लेगाये वैठेह। कौन क्रिस वृक्ष केसंनिक का तदय वेव जायेय, बत्‌ 
मानितंहै।" 
सम्रादः अशक भव से नीचे उतरकर उस अहत व्यक्तिके निकटगये 
भौर पृछा, “कौीनहैत्‌ ? 
अहृत व्यक्तिे मुंदी भि खोसीं । भादत अंग ते रक्त कय प्रवाह जारी 
था मुंहसे केवल फराद निकलौ भौर उसकी भावे पुनः मुद गं । सम्राट 
अशौकने उकषिष्यानसेदेवातोरसा् भीरुफ गर्ह्यौ । उप्ते भृत समन्चकर 
स्राट ने नतमस्तक खड़ी वीरवती कौ भोर देया, श सोचा घौर फिर भागे 
हाय बदाया, “वीरवती | तृमक्या हो मौर कीनदहो, रमक्षनेमें म मष- 
भर॑ता अनुभव कर रहा, किन्तु तुमषएकनारी दहो, नारी-दइष प्रर मवि- 
शवापस्त नहीं कर पारहा ह 1 इसी विद्वाञ पै भाधार प्रर देवो यष्ट मेराफेला 
हिय क्यार्मागिरहादहै?" 
धौरवतो ने ततक्षण कोष्ठ से अत्ति षीचौ मौर भपना्िर काटनेकेल्तिए 
जंसेदी उ गरदन शुका ताना, साट नेतोव्र स्वर म सावधान क्रिया, 
ष्वीरवती { मैने तुम्हारा हाय मांगा 8, पिर नहीं । यति कौ यथास्यान 
फोष्टवद्ध मन्ये 1" वौरवतीनेर्यसाही क्रिया । हाष-याती होने पर सप्राट 
ने पूनः प्रस्ताव टृहुरावा, “लो, र्पो हाव पर हयाय 
बौरवतो ने हाय उटायातो, किन्तु कापकर वदटी-का-व्टी स्क गरया। 
सघ्राटके हाय तक वहन पटव सका । नतमस्तकःत्तो वहथौ ही, उसका 
सारा शरीर सदा काप च्ठा। स्ाटने भगे वड वीरवतौ का हाय याम 
लिया बौर उत्पुरता व्यक्त की, “वीर्वतो | यया बातदै? वृम्दायाश्रीर 
भपपयोरहादै?" शप्ररभी जव वीरवतोन दिवी, नेदुर्ती, मौर्तं 


सश्रार घणौकः । २६९ 


कुछ योलींदही, तो सथ्राटने दूसरे हाय से उनकी टोहौ कारहारादे उपरर 

उटापा । सघपुली भाणो में कलोककर सम्राट मे पुनः प्रश्न किया, “वी स्वठी ! 

याकष्टहैतम्दरं? मेरो क्सि वातस तुह आघात प्टचाहै? क्याभेरे 
. द्वाखवुम्दाय सपमानहो यया?” 

नपारात्मक ठंमदै सिर हिलाया वीरवतीने। सायं कानींके बडे 
वदृ दुण्डल भी टिल उ! कुण्डलो द्वारा कथोलोके स्पयंने सप्राटको 
अन्दर तक -हिता दिया।नं रोक स्के सप्राट यपने को) यीरवती $ दीनो 
कपोलं को अके दोनों हाथो का स्पशं प्रदान कर सन्राटने सौर निकट दय पृथा, 
श्वौरवती { नेच बोलो । मेरी भोरदेपः। यैह अशोक \ मेरी असिकललणा 
हैफितुममेरो 1") 

"महाराज जी} सस्वर वीरवती सध्रट यग्रोक के चरणों मै गिर षड 
मौर चरणों को पकड्कर वोलीं, "महायज जी} क्षमा कर दीजिए । यह्‌ 
दासौ महाराज जी के योग्य नहीं ।'' 

सरुककरर प्श्राट ने वीरवती को पकड़ उठाया गौर भुनाओं में कते हए 
भ्रह्‌॥, “वीरवती ! तुम फल योग्यहो, मृक्षतेदुपानदींद्‌। तुमएकवीर 
स्मणीहो। योर रमणो ही णासक कोग्रिय होती है! तुम मूकषेप्रिय गरही 
हो 1" सश्राट ने सपने तप्त थधर वीरवती वेः कपोल प्रर दिये । वीरवती 
चकः पदीं । उसे एक ध्वनि विदेय दिखा दी । उन्होने मृक्त होने का सस्वर 
रया क्रिया, “तनिक दृष्टि महाराजजी ) पततु वापसी कही)" 

यागे एक पूरुष स्वर स्पष्ट सुनाई दिया, “धन्य हो वीरवती, दम्हाय 
जौवन घन्य है । तुमने पनी प्रतिश्चा निभाद। सथ्माट को अद्रे यही तक 
खींच लायी 1 तुम वीचसे टो) हमे सप्नाटकौ पमलोषर पटच दो 1“ 

"्वाविधान } सामने गाओ । दूपकर प्रहार करनाफायतादै । वीरहो 
तो सामने भामो { पहले मेरे प्रहार सहो, फिर महारज क विषयमे 
सोचना \“ † 

“हट जा वोच से ।” एक साय तौन सशस्त परप सेनिक एकं विगाल 
चट वृक्षकी मोट ते सामने प्रकटौ भये । 

बीप्यतीको मे वदृनेसे सघ्राटने रोका, "षो । म भभीतीनोको 
यमलोकः पटुंचाये देता हूं“ सञ्चाट के हाय मे सि चमचमा उटी धी। 

तेजी से धीचमें आ वोरवती बोली, "नदी, कदापि सीं महूसतज नी । 
हह मापके नही, मेरे हाय से मरना है 1" "जयः ध्वनि के साय वीरवती दूट 
पड एक साथ तीनो प्र । वौरवतौ तो बस्ते-णस्त्र संचालन-निर्देशिका धी 
ह्रीं 1 जितना वहं प्रहर चरमे पे प्रवीण यीं उतनी प्रहारोसे रक्षाकरनेमे 


२७० । सम्राट मणौक 


भी धूपत्त घी । देते-देपते जो सचसे मागे धा, वह धरागायी हया । द्रुसस 
एक भी प्रहारनप्ेल भया भौर सदाकेचिएदोदुक्डेहो, धरती परलोट 
मया! तीर्नोनेजो भौ प्रहार किये, सव व्यथं गये । तीसरेकौ भौ धराशामौ 
होते देरन लमी। बीरवेनी रक्तर्टा"त मसिफो लक्ष्य फर पोर्ती, "महारज 
जी 1 मवज्ञाङे लिएक्षमा प्रार्थी हूं । विश्वास भजित करने के लिए फलिग 
वा्तियोके र्त से दपफरंकको धोना आवश्यक यारि मगधाधिपति 
की सहचरी नही प्रमाणित्त दोडी ।“ पि 

धन्य हो वौरवतो । तुम्हारी निष्ठा पूणं विदवक्षनीय है! मून तुम पर 
गवे है1 फलिग पर मगधका विजय केतु फद्रानेमें तुम अद्य मेरा स्रा 
दोगी 1" 

"दस रक्तरजित भसि को मधरों से स्प्चं कर प्रतिज्ञा करती षटु किजब 
कदत शरीरमे रक्तको एकवृद भीरशेष रटैगो, महारज जके इष 
विदवास को कभी खण्डितिनहोनेद्रूगौ ।" 

“बधे, वौरवती, वस 1 न किसी प्रतिज्ञाकी बआवदयकतादहै,न किसी 
परीक्षाफी । तुम मास्था मौर विदवास की देवी भारतीय नारीष्टो 1 पार 
तीयनारीके तुम्हारेरूपये दशन कर वीरता धन्य हो गई । भामो, थामो 
भेरा यह हाय गौर सकी शक्ति बनकर सदा साय रहो 1" 

“महाराज जी ! मेरे माराध्य [| मेरे भगवन्‌ 11! '“ सस्वर वीरयतती 
सभ्नाट के वक्षस्यन के स्हारेमाटिकी। 

ग्राट अणोकने भी वीरवती वो यपनी दोनों भजामो का पृण मध्य 
प्रदान कर दिया । लतारूप मे वीरवती मूल गं सम्राट सूप वटवृक्ष के 
तनेस्षे। 


©&©& 


र्माता शूमद्रंगौ फो दाप ने सूचित क्रिया, “कोई ज्योतिपौ चौ पारे 
है । उसका कहना है फि आपके साय भेट का समय पके ही निश्चिते 
चुका" 

यद्यपि राजमाता कौ भलीमांतिं स्मरण थासौर बह्‌प्रतीक्षाभी कर 
रौ थी, तयापि कितौ ज्योतिषो के मागमनका सधाचारपा वह पये 
तो प्तोचने लगीं िन्तु भेट का समय निर्धारित होने फी बात चुने दी उनके 
मुह पर हंषी दौड़ माई भौर स्वागतार्थं सेहं उठ वड़ो हृष्टं । भौर बोली, 
“ससम्मान्‌ उर ते मामो +" 

उपोत्तिपौ के रूप मेँ माचायं चाणक्य को पहचान राजमाता स्वागत-पाव 
भरे स्वरम वोलीं, "पधारिए माचार्यं जो । वस, प्रतीक्षाकरदही रदी यौ 1" 

“राजमाता की सेवा भें प्रणाम स्वीकार ह“ 

^"वैठिए ।'/ समुचित मासन की भोर संकेत फर राजमाता स्वयं भौ बैठ 
गरष ॥॥ 

"कहिए क्या भक्ता है? 

ग्माचाये जी ] भाज्ञा कंसो ? सापतो स्वे है आपतते ूपाहीक्या 
है? सशोक को पाटलिपृत छोड हृए कफो दिनहोग्येर्है। कोद समाचार 
भ्रीनहीं निखपार्हादहै) नजाने फ्हो मौर किख स्थिति मेषो ) सुनने 
मे मायादै कि कल्लिम में नारीगक्ति की प्रथानतादह 1 दर लगा रहतारईैकि 
अशोक कीं किसी नारी की पिसौ चालमेंन फम्‌ जाय ।'/ 

“ “आपते ठक ही सुना ६ । नारी स्वातन्त्य का प्राधान्य दै वहा । जीवन 

क प्रत्येक कतमे नारो सक्रिय} तारी जायरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है कलिय 
वस्त्रिविकतातो पहहैकि चारो जागरणके कारणदहौ ककिगर स्वतेन्ते है। 
किन्तु फिसीभी प्रकार कौ विता बापको नहीं करन वाहिएु । मगधपतिना 
भेभ्री नागो पक्तिकम नहीं है । मीरमुप्तेपतोज्ञातहया दैक फोनारो 
महारानी के रूपमे महाराजम केसाय गर्दभी (नारीके मोहनाघसे 
महाराज जौ मृक्त रगे । भीर फिर कदाचित भाप तक सूचना न षडुंवी हो, 
वीरवती नामको एक नारी भी पर्प वेघमें महराज जी के साय है! वह 
निरिचत्त ही नारी के मोहपाश सेमहाराजजी कोरक्षाकरने में घम दोषौ 
सौर किर बुछ कलियवाचिने मघ के राजप्रसाद मे्वेणपा दी जाय॑मी 


॥ 


२७२ । संथ्रारं भणोफ 


तो फीन भतं दहो जायेगा । याप स्व स्त केमौ । एव प्रारये घाप 
सक्षम है ।" 

"नदीं माचायं जी जयतत मंहारायजीजीयितये,ओ र्यं च्रादतीया 
क्ती धो, वहो होता घा । उन स्वनं गिधास्तेह्ो चेम निर्जविदहौ मर 
हं । न पिसी गर्ता का भाभास होता है, न कोई अर्धितापादही षो जीवेत 
होतीदै। वस, दोप जीवन दोना भरटै।" ^ 

दता दतिए है, यर्थोफि साप एता सोचने लगी ह । मनृप्यके जते 
विवार होते ह आभात भो मनुच्ययौ वषा ही शमे लगता है। नापकी यहं 

उदासीनता रारतत्ता कौ दृष्टि से यरितकर है । याप राजमाता है । सजमाता 
काषदंमृह्ारानके प्रद सेभी वट होता दै। दय पदके भनुदरूत मापको 
संतकं घौर सचेष्ट रहना चाहि९ 1" 

“या साग रसे सतक होने से जवन सरोक कौ हौ कोद सूयना नित 
श्दीहैयौरन यान्तरिकः शासन फी वतंमान स्थिति ये मबगरत होपार्ही 
हं । खा मनूभरव होता टै जसे काटकर ए कोने फेकदी गई हं । कई 
यार मास्म पल्लाटक तङ सुचना मेज चु ह, अनेक भाग्वप्रनो के वाद 
भो पधारेव्दषएवःदारमीनहीहै 1" 

प्सो फायं-विशोष में व्यस्त हीये । सवफागा मिलते होया जापि ) 
सम्पूरणं साभ्राज्य के प्रासन का उत्तरदायित्व उन पर है । जय भी आपकी 
चेवा भे उपस्थित होने फी वात सोचते हेगि, कोईन-कोदई समस्या समध 
उपस्थित हो जाती होगी । इन दिनों भपरिसीम व्यस्तता है उनकी 1“ 

शकिरभी मेरे द्वारा स्मरणं कथि जाने काकोई महत्व नही है 7“ 

१ वयो नही 1 यापस्मरण न करे-ती भी उन्द्‌ यदा-कदा या ही जाना 
चादिए । यद्यपि प्रणासन-व्यवस्या ठीकहीहै, तथापि -आपको उन्हे मवगत 
तो कदानाही चाहिए 1“ ४ 

शप्रणासन.व्यवस्वा ठीक है-मापकोवंसे ज्ञात? सापृनत्तो कुटीसे 
प्वादर निकलतै ह भौरन विसो से पिलते-जुलते ही है। आपको कंते ज्ञात 
होता रहना ६ ?“ 

प्कुदौ के बाहर तव निकलना हूं जव मै मावश्यकतो समक्षता हं । जव 
से महारज जौ अनुचरवाहिनी के साथ पाटलिपुत्र से वाह्र गथेहैतवते 
ने जामे किन-किन मे मे र प्रणान व्यवस्था कानिरीक्षण कर चूका ह ॥ 
नवत याचाय जी यहो विता मृनधे वये ला र्ट वो । नाज्म निचित 
हे भई यद्‌ सुनकर कि साचा जी की रचि भव भो प्रशासनिक कयोमें 


रोप है 1 


समद दयवाक ॥ ८१ 


णरुचि नही करतव्पयोध किए दे 1 महाराज जो यदि राजवानीभे 
उपस्थित होते तोम कदापि जनताके मध्यत विवरण करता । भव जपि 
दिए. यापने स्मरण किया, उपस्थित हुमा या नदी ॥* छ 
"आपसे मैट होने कीं मााहोन थी । जैसासुनरयाथा किजवसि 
भापते महामात्य कापदत्यागारै, तवसे थापने भटी का निवि भीत्याग 
दियारै,रिन्तु वैषा पाणा नहीं । जाके वहा भी दशन हृए भौर यहभी 
आप पधार । सशोक की अनुपस्यिति में एक अप ही साग्राज्य के शुमवितिक 
ह लिनधर सूते दूणं विश्वा है कि यापे रहते कूठ भो मनिष्ट दीहो 
सक्ता 1 मेरी सारी चिता दभर ष्टौ गई! वस, याप से एक मनुरोध गौर दै 1" 
"ब्माज्ञा दीजिए { राजमाता को मादेण शिरोधां 1“ 
"मादेश नही, घस्र एक याचना हो समकषिए दते फिजव तक थशीक 
राजधानी घौट न अयं, यदा-क्दा ददा देते रहं 1" 
भडावश्यकता सम्ञंगा तो मवश्य लाजाञगा । भापकीसेवा मेँ एक 
अनुरोधमेराभीहैकिमापकूटी मे कभी न पधारं। विगत दौ तीन वर्पो ते 
एक भी प्राणी ने प्रवेश नदीं करिया है । भाषको मातते-जाति लोग देफगे तोफिर 
आवागमन प्रारम्भ हो जायेगा । मेरे छेन काये कै लिए जि एकांतकौी 
मपैक्षादै, बहु दृकंमहो जायेगा भौर मेरी साधना अधूरी रह्‌ जवयेभी । 
मात्र भनुरोध है सेवा में । प्रणाघन-व्यवस्याकी धोरसे माव पूणं निशित 
रद । मेरो दृष्टि है उस पर । अव्यवस्था उतपन्न हौ न होने पायेगौ । हमारी 
प्रणासन-व्यवस्या उत्तरदापित्वपूणं ह । सधिकारपूणे व्पवस्या होने पर घन्प- 
वस्या की माछ रहती है 1 उक्तरदापित्व का प्रन जहौ उपस्थितेः रहता 
है, वहौ न प्रमाद फटकमे पाता है, न अधिकारो के दुरुपयोग काही सवत्र 
मित पाता दहै 1 मापको विरे ्त नहीं दोगा, किन्तु प्रधाप्नन-ग्यवेत्या पले 
से जच्छीदै। प्रत्येक राजकीय कर्मचारी उत्तर्दायित्वके यकुण से सजगदहै 
जिसेजो काये सौरा गवाहै, उति फेर दिनि का उत्तरदायित्व उसका 
कार्यं कैते सम्पन्न होगा-गरह सोचना सा देघना उतका कामहै । कां की 
संम्पत्तता पर उसे बरतेव्यनिष्ठ मान लिया जाता है मौर काम त हौनेपर उति 
पतेच्य के प्रत्ति उवेलला भाव रपने का दोपो ठहराया जाता है । भौर ष््यर 
मभौ मनुमवकररदाहंकिएकमी दोपो कर्मचारी दण्डसे यचनेनदीपा 
र्हा है #" 
भाचाये जौ! आपन वततातै त्तो इतना सथं कँसे जान पाती । परर 
संतोप प्राप्त हुमा मापे द्थनों ्े 1 जाप प्रथासेके चिरम अप्को 
अभारी हूं) मेरे पिता जी अपके घहपाठो रदे ह । मैरे लिए मापपिताकी 


२७४ 1 सत्राट धशौक्‌ 


ही फोटिमें मति ह। संतान की सुख-मुविधा प्र दृष्टि रखने फे निष उत्तर 
दायित्व का निर्वाह माप कर रहे रह, वह दलाघनीय है 1 दर्शनों सेत्िताका 
घा वोक्षप्िरसैदट ग्रया। किसी प्रकार की मावश्यक्ताददो तो संकोचन 
कोलिएगा #" 

“लोग सपनी आावश्यकतार्यो के लिए साधने के अमावोंका रोना रोते 
है भौर मै भावष्यकहा्ो के अभावों को अनृमूति से सदासतुष्ट रहाहटरं।न 
क्र चाहे, न रोर्ई चिता । मन सदा निश्चित रताद! कदाचित इसी 
निर्धिवित्तना के कारण प्रजानेकभोभीप्श्रादसे कम मादरन्‌हीदियाहै। 
राजिका भो राजा की मनुरभति मे मृते सदा उस मानन्दके द्नहृएहै जिते 
षानेफे लिये साधनसम्पतत प्राणी तक तरसते ह। घच्छा; अव अनुमति 
दोजिए 1" माचायं चाणक्य सहसा उठ खड हृए । 

राजमाता भी र्वी न रह सकं । माचार्यं के जुड़े हायों के उत्तर भें उनफे 
भो हाथ जुड़ गये ये। तनिक सिर सूकाकर भाचायं भौ वहां सेचसदिये। 
राजमाता राजामोंकेभो राजाको महिमा से मण्डित व्यक्तित्वं कौ यपलकः 
देणती रह्‌ गदं । 


806 


उयौ-ज्यो मगध विजयवादिनी कलिय को सीमा कै निकट प्टृवती णा रहो 
भी, स्यो-त्यों कलिग र सजगता वदतो जा ही सी । रजषरिवार ओर रसन्या- 
धिये वो अपने क्रियाकलापं मे इतने व्यस्त ये कि उनके पाह विविध 
चचिं के ए घरमयं ही नथा, किन्तु जनद्ामान्य यद्यपि युद्ध कौ णी 
फा एवः भग्र यन चुका या, तयापि नित नोनं चथभिं मँ रत दमेन 
चुकतताथा। जह्‌ भौ दो परिवित्त मिल जति, परस्पर धभिवादन कर्ते हए 
जि्चासा व्यत कर्‌ यंसते, न्कदिए, णु युना ? य, णवु को माषा टौ 
खमि 1“ ् 

न््ोमावे प्रवेश करोर्मेदो दातो शोनामा जाएगरा। मनि प्न 


छो प्रदम नरौ उठता ।" ५४ 
ण्ये षो सोये भर रहो । इषौ विर्वा के गदारे हाय-परनद्य धरे ठे 
ष्टो वेवेनीसेयरैष। उन रोना सोदक चने बवाना दै।" 


सम्राट वशो । २७५ 


न्तम जसे हता नागरिक दो-षारयोौरहो जयेतो दुध्मननभी मागे 
दृ रहाद्येत्तोभी बढता हौ दिष्‌ देगा । व्ययं को बातो में मायाप्रची मत्त 
करो । जामो अपना काम देखो । तिय फ पराजय के सपने.खप्नानी पे पूरे 

नहीं होगे । एक-एक कतिग्रवासौ स्वतन्त्रता कौ रक्नाकेक्तिएु प्रागाहृतिदे 
देषा, विन्त परतन्त हकर योना पत्ंद न करप +" 

नपतच्द-नापसन्द कां प्रदन तव उत्पत होमा जव मनुष्य जीवित ववेगा। 
युद्धमे कीन मृत्युके मृद में स्मा जाएगा भोर कोन विजय की दुन्दुभी बजा- 
एगा, बना फटिन है । मच्छा भाई, चर्तताहू। अवतो समयकेहायोंही 
स्थिति स्पष्ट होनी दै 1" 

कोई किस काफेवश जवकिसो सेमिलने भता तो मव्य जानना चाहता, 
श्कव तफ युद्धके शुरू होने को सम्भावना है? तैयारी तो मभूतं है।” 

“मभूतपूवं तौ हो सक्तौ है तैयारी युद्ध की, जन्तु पूणं कभी नही । युद 
करण्ड मे कथ वया स्वाहा दो जाएगा रृछ नही कदा जा सकता । किए वप 
चक्ञे यह्‌ युद्ध । असम्भव नदीं कि मापत में समक्ौता हौ जाय, युद्ध की स्थिति 
हीन भाने पये । नीर भाक्रमण इतना भयंकर भी सक्ताहैकि दी-चारः 
दिर्नीनेही जय-पराजयकफा निणेयद्धो जाय । भवतो ईश्वरदही रक्षाकरं 
सफ़ताहै।'* 

षवपो दीनो पक्षोके राजान चाहैतो भी युद्धहोगा ?" 

“न्ह तो जौ चाहना या, वे चाह चुके । युढ वाहा, युद्धकीपेयारी हृ 
भौर युद्ध किसी भी समय प्रारम्भहोसक्तादटै। न जाने कव त्तक सदूवुद्धि 
भाएगी इन शासनाध्यक्षों मे ६ भपनौ मान-वान-शएन फे लिए स्वरं तो सषपं- 
रत दहोतेदीहै, निरीह प्रजाको भी युद्धाग्नि की ज्वालादीमेटचदादेते 
ह । उनको सतफके लिएप्रजा गग कितना बड़ा वच्िदान केरना १डतादहै, 
यदि इसका उन भनुमानभोहोसकेतो कदाचित युद्धकमीनदहो\ किन्तु, 
वाहु रे मानव ¦ नवीमता के लालच मे"करितने विनायके नग्नन्तेन स्या 
करता टै 1" 

“मया ! तुम्हारी ये वाते हमार समक्चसे परे ह । भभी एक वहु 
भावश्यक कायं सम्प्र करना है । सदकाश मिला ठो युनूमा माकर लापकी 
यातं + वह्‌ पदीं ते शिष्टाचार का पालन फरता हा चसा मया 

दिनभर घनघीर धम करने पर राच्निके घमय जव भी पुरस भिलती 
धरो के अन्दर कटे हुए बतं करने से याज न यत्ति, “री सो गई ष्या 2" 

"मभीतोकटी हं । इतनी जल्दी नीद क! भाती है । अव तती ह 
चो योडौदेरके किए! भगवान्‌ ! न्‌ डानि द्ग दोष +" 


२७८ । सप्नार अलोक 


श्चलो इटो, मूख नाने से वभौ भी वाजनटी बातत हो 1“ 

"इतनी दूरी तो है हम दोनों के वौच । भौर स्रितनी दुर हद्‌ । तुम्हारे 
नकारात्मक ढंग को वूव समन्चता हं । वहत दिनों तक धौव मँ रहा ।'" 

मनमानी करने ्तिए दस घोचे फे बहाने का लाप वहूव उठा चुके ।” 

शशुह मे योडौदेर दही तो विरोध भ्रदशित करती हो, वादमेतो 

वे! दुधाड़ी तके साप मत रेगाभो । माज किसी भी मूल्य प्र तुम्हारी 
शास नहीं मलने की । व्यथं मे निराण होकर तनफना उलेगे भौर माधी रात 
मदौ विस्तर उठाकर वाहुर भाग खड़े होगे ।" 

भागे मेरे णतु । म माज भागने वाला नही 1" 

श्नमून्नी । व्याकररदोहो ? तनिक यहतो साना 1 

श्तुमभी वदी वैसोहो 1 मुन्नी बो बताने कौ बया मावश्यकेता धौ । 

तुम्हे दूरके काको्भन्यउपायभीतोनथा। तुम मानते थोड़ी + 

श्देखो मृप्नीकीमां} मगर इतना पानी पर धरोगीतो समक्षलेनाकि 
मृप्नीहोयामुन्ना। मैक्स की प्रवाहुनक्रूगा ॥" 

“फिर धमकी क्यों दे रदे हो । साह्त ह तो मामो न । मुन्नी भाई जाती 
है, मृत्नेकोभी जगयेदेती हूं 

“मत जगाभो मृत्ते कौ, सोने दो । जयग्यातोकफिर काफीदेरतकन 
सोयेयानस्ोने ही देगा । जामो सो जाभो 1“ 

न्नींद या जाएगी ?“ 

“तुमसे मतलव ? जानी होगी नीदतो नाएमी। न जनि एसो कितनी 
रातिं कटी हैँ । एक रातत बौर सही ।"* 

“भाप में तो वच्चो जसा उततावल्लापनदहै। कभी भी ध्यान नदी रते 
कि कौन जाग रहा है मृत्तौ भभीसोर्नहीं है) तनिक भी भाद मिल ग 
तौ समन्नो कि उस पर प्रभाव मच्छा नही पड़या।'* 

श्दोपक गुलह्यो चूकाहै बधेरेमें नहीं जाय रही दोषौ ।* 

माप तो वरा, बपनी ही टाने चले जाते है । मन्यथा कुछ सोचनै.समक्षने 
की मनःस्थिति मेतो रहते बही मैव्टरी मां1माकोसव भागा 
सोचना पड़ता दहै" ध 

“फिर सोचती रहो भागरा-पीदा । मृन्ञे नीद लग रही है।" ५ 

ष्ये [ करवट बदलने से नीद नदी माएमी ॥* 


भमा जाएगी 1 
श्फिर सो जामो। मृत्तेभीनींदबा रही है 1" 


स॒स्नाट वशो । २७९ 


"फिर सोमोन । दती दैरसे क्यो वक-बक लमा रो है 1" 

षसौ, ही एन गुस्सा + मनकौनहो तो गुस्सा होतेदेरनदीं लगती 1 

तुम्हे गुस्सा होना साता है तो मूज्ञे मनाना भी माता दै 1" 

"वह्‌ तौ मुके मादूमदहीथा कि मृस्सा होने का मभिनय किए धिनातुम 
मनने वात्ती नहीं ।" 

भ्यही तो एक मवसर होता है जय कृच सुन ठेते हो, मन्यवा मपनौ धुन 
मेदिनि रात दतमे दूये रहते हौ शि एरु दृष्टि देने भर का भवा भाप 
पास नदीं रतरा!“ ॥ 

. (वया कड, काम का इतना धारी बोक्षपिरपरसदालदारहतादैकि 
दम मासेकी भी रसत नदीं मिलतो!" 

“लेकिन स काम नै विष एरसत निकाल ही ठेते हो ।" 

श्मृत्ीकीमां। हम गयवों के पास इसके मतिरिक्त मौर साधनी वया 
है मनौरेजन का । सुबह मव दुठे तोकाम, दिन तोकाम कैति होता 
शी दै भौर रातमेंभी कपी-कभौ दतना काम" ॥ 

“लितना इसत समय दै । कथो, यही कामन?" 

“तुम्हारो दसौ समषुदारी पर ही षो सर्वस्व न्थोखावर है 1” 

“गुस्े का मभिनय भीन ?“ 

"शस्ता उस सवंस्व से प्रे थोडी ष्टोता६ै। 

“हन कर्णो कौ यह्‌ धारणा सदा केते यन सकती है 2" 

"्वङ्ाखरल उपाय है। तुम सदारएेमी ही चनौ रहय ।'' 

ध्जीवनमे भौरभोकामतोरह । केवस यदो एकफामतोहै नदीं?" 

श्विह्कूल ठीक । यह काम सदा रहताभी नदींहै। लो, समाप्तो 
गया । वस्त, जव जघ्रौ भावश्यकता हो, ठलती चलौ जामो, सव कु परिवतिति 
दुष्टिगत हते लगेगा ।“ 

“नह, कदापि नहीं, नदी चाहिए मृञ्ञे कोई परिवतेन । तुम जैसे दो वे 
हौ मुके इतने मच्छे सगतेहोकिजीवनकीएक भीसाधतेपनदीदै। तुम 
जेट, वैसे ही माज वन वने रहौ, मौर कू नहीं चाहिए मृते । 

"भौर तुम जवसे मेरौ जौवनेप्गिनी वनी, त्ये एक भी माकाक्षा 
शोप नदी रदे पायी है । तुम मेरेचिए्‌ संखार की बड़ी-ते.बडो धरोहरसे भी 
मूल्मवान हौ ॥“ 

` किन्तु भने प्राणाघार से यधिक मूत्यवान नदीं 1 

भ्प्राणोंकाञाधार तोधरीरदीहोता हैः भयदिशरीर हंतीतूम 

हई प्राण ॥ प्राण के मभावमें शरीर फा क्या मदत 


२८० । सेप्राटं बगोक 


“माके सामने तो चोला कठिन ६ ! वित्त भौ मेरौ मौर पृदूट भी मेरी । 
जयजंता चाहते है, वत्त फो घुमा-फिय कर अपने बनुकूल यना ठेते ह । 
यावा ! तुम जीतै मौर्ये हारी!" 

“नह, तुम जीती, में दास }“ 

“नही, च हारी, तुम जीते 1 

"दूसतते अच्छा तो यह समक्षसोकिन कीर हारा, न जीता। दोनों समान 
दै) इसी समानता फो अनवरत अनुभूति भे जीवन कौ सायेकता ६ 1" 

यव नींदमारहीरै +“ 

"्नीदिषोमुक्तेभीयारही ह+ 

^फिरसो नाहएन। नननिक्यायोकेच्छेजा रहे हं) मीदकेमारे 
कु समसमं नरी यार्हाहै।" ४ 

कही षतो मरे पररि प्रगाढ निद्रा को संकेत दे उ) 


866 


भौर छात समुदाय मँ उत्साह भौर उमंग कौकोर्द्‌सीमान यी । विचालय 
मद्धविधा्तय बन्द किये जा चुक्रे ये 1 बध्ययन-अध्यापन-कार्यं युद की'समान्ति 
तक कै लिए स्यगित था । सिक्षालय भवन एस्त.नि्माणि केकेनध वन यएये। 
हतका संवासनक्रायं भी शिक्षको मौरचछत्रो कैहा्योमे था) भधिकाय 
छात ने जीवते भें प्रथम वार यृद्धका नाम युनाथा, देवनेकाभी सौभाग्य 
भिठेगा-दघके प्रति आदांकित ये। उद बताया गयाया कि बृदस्यतमन 
भ्रचिधित सैनिकही जा पाति है प्रिय प्राप्त करे के्तिएुच्तोमेहोद 
दमी थो। सपनीःवय भविक वतातरि षरभोषटातों की सैनिक सपथे भर्ती 
प्रतिवन्धित धी 1 संनिक प्रसिक्षण के लिए लिनका चयन कर लिया ययाधा, 
उनके सौप्राण्पदे शेयणादोकोदर्याहो उठी थी, किन्तु जच भो उनि भेट 
क्षि जाती, भौस्सुवय प्रकट इए विना न रदा, “कव चक युद्ध के प्रारम्भ होने 
की सम्मावना ह?“ 

शरद नहीं फटा जा सकता है 1 कल भी युद्ध भरारम्भ हो.सकताहै भौर 


दो-चार महोने भौ सम सक्तेर्है।“ ५ 
शकटा तक णलु घा पटरवाहै ? वडव इर टै वया भमी ? मयसेकष्ठो 


+ सम्राट मणोक 1 २५८१ 

सीमा तक आ परटृवना चादिए था । क्या यहूत धीमी तिह एदु सेना कौ ?“ 

यति धोमौ तो नदींहै, किन्तु निवधि गतिसेवग्रघरभी ठोनदीषो 
चारै) मिमे टक्करक्ते हृषु वना प्डरहाहै।" 

गटक्कर किससे ? हमार संनिक वया उद मागे तक में जा पचे है जिसमे 
शतु को गुजरा है?" 

"हौ, मार्गे मे कुछ स्यान एैपते हं जहां ते शद पर वाक्रपण करके बधि- 
पधक हानि पहार जा सकती है 1" 

“हसे संनिको को कया विद्य ष्पे प्रधिक्षित किया गयाहै 2 

“कदाचित विशेष अनुभवी सैनिकों का हौ चयन दस्के लिए किया 
लाता है!” 

भ्त के फितने सैनिक बवत्तक मारेजाचूकेर्है? 

“हसक सूचना हम सोगों तदः नहीं प्व पाती है !“ 

“भस्व-शस्दो के संचालनमेतो यवतक चूवपारंगतदहो म्एषगे ? 
भोजन तो जो चाहते होमे, वही भिलतता होगा 2“ 

ध्नी, निघोदित भोजन हौ प्राप्त होता है} लेकिन होता है वह्‌ उत्तम 
पोटिका 1“ 

“सौभाग्यशाती हो, भाद । मतुमूमिकी रक्षा तिए वुन लिए गए 
ही युद्धम कामभागएतो शहीद कदलामोगे गौर जीवित बच गएतौो 
जगहू-जगहु पर भभिनन्दन होगा । हाधी-पोड्ं पर सवार होकर राजमाों 
फर शान से तिकता करोगे +" 

"पदृा्समेतो मुक्ति मिली 1" 

"अरे बही भाई! यड्‌ भापतिकालीन भ्वी है । गृद्ध के समाप्त हीने पर 
घो णहा था, वही पहंच जाएगा ।“ 

(अमर किती ने विदे शौ का परिचयदियातोसनिकल्पर्मेभीतो 

= जीवने-पापन कर सक्ता टै। 

ग्यहुतो भाई मवतर बकी वावहै।' 

"किसी णक्तिपाती णदू सेनिक से टकटाने परजीवनकेहाय भीवो 
धोता पड़ सकता है 1" 

भ्स्वदेण को वेदी पर दलिदान होन पर स्वगे तो मिया । भहा जौना- 
मरनातोदहर्फ्ककेसायलयादहै। कोई कमजीकर सीध ररेग्यतो कोष 
अधिक जीकरदेरसते मरेगा। मरना एक-न-एक दिन सभो कोट । चास्पाह्‌ 
पर रोगग्रस्वदोकरमरेतो भ्यामरे} मरनातो र्दी का गौरवपूर्णं माना 
जापिगासो युद्ध कूरठा हमा सरेया ।* 


२८२ 1 शप्रार धोः 


शपदया | ठुमतो यनमगष्‌ तनिक । याजी मारके गै, टेफ्िन दैवमा 
मभ कमण फो नागों घने नदीं चववायेये ) पौने के पानी के यभावर्भे- 
प्या त्र मार एतय चो मे नाम नहीं १“ 

“नदी पारकरकेतो्म समतृ ! एक भो नाव नही परि्तने पापेगी। तर 
फरषारफलेफीषोत्तिण मी तो निदिषित हौ टूव कर मरनाष्टोया। हमारा 
भौएक प्ट 1 पतु सनिरतो फो दुमो-टूयो कर मारेगे ।" 

्पदयुभोषफो पाने कै तिये वृतं पर पत्तियां तकः न मिकेगो । सव 
जलाकर राप रदी जावेगी 1 गजो रे लिए भोजन वाधकर योडेष्टौ तये 
गि । देयना उनफे पदु भूते हनि पररह नपाफेतो गहना) पूरी 
तयारी ६। 

“"धसोँ कै दाने-पौने के वरतन तक घस्त्र-एरतों फे माकारे प्रकार में परि. 
यतित प्रिये जा भके 1 एक-ते-एक नुकीले बस्तर तथार हृए हू । उनकी नोक 
पिषनुी ह । जिषकेभीएरोरसेषटूभर ग्तोसौघे नकं जाये विना रहेगा 
नहीं 1 

भसुनाटह कि एतुदलमे नारसि्यो की सप्याभी काफी है । 

"होमौ काफी तो वनौ रहै । हमारे यषां ही कीन एसी नारी है जौ प्रत्यक्ष 
यापरोक्षषूपमे संनिकवेश धारण नदींक्रियेदै। क्लिगवासिनी प्रत्येक 
माये चाक लगाैर्वठी हैक णदु. दिपाई भर दे जाय, जीवित लौटकर नदीं 
जाने पाये 1 कलिय राज्य मेँ जितने नागरिक है, उतने ही सैनिक समन्तो ।* 

उससे भौ धिक । छटोटे-ोटे वच्चे तकः धनुप-याघ वाधि घूम रदे | 
तना मम्यासकररश्राहै किहरवाण सद्य तक पदे विना नदी रहता 1" 

“उन्ं षमन्ता जो दिया गया दै कि ल्य मेद यदि धचूक ने लगानो 
ममे घलतकरघेनामे भरतो कर लिए जायो । ष्ठ़ोयान षदो, कोई अंतर 
नही पड़ने का । पढाई क्षा विकल्प भिल गया है । वे मतिशय उत्साहे 
लक्ष्यमेद का अभ्यातत कर रदै ह! भव भापहौ सोचिये किं जिस राज्यके- 
शिकार्था तक स्वदेण की स्वतन्त्रता की रक्षाके लिए कटिवद्ध हौ, उसे कोर 
से परतन्त्र वना सकता है 1 मेरे वीर भाई ! तृमणश्वूखे टक्कर लो रण- 
स्थले बौर हुम सव मिलकर नगर के बन्दर का मोर्चा चम्दालते है +" 

ग्यच्छा, भादयों | अपि स्वको मेरा भरणाम 1” ति 

सम धायू के सभी कलिगवासौ उस वीर संनिक के प्रति-सम्मान पावपूणं 


भूद्राधारण कर देवते रह गये # 


(9 


वीरवत्तौ फा ज्र सश्राट फे चिर प्र घठृकर योने सलगाथा. जह्‌ बीरवक्ती 
ने रोक दिया, शत्रा हासे मागे न स्ठे सफे। पड़ाव वही एद्‌ यथा। जवे 
तक मनुचरवारिनी निकट भा नहीं गई मौर राजकीय तिविररतंयारनदीद्रो 
गया तेव तवः सं्राट योरवती कै सय पूम-यूम फर उ भूमाय विरेषपषो 
निरोक्षण फरते रटे । योरवती वदी फी एक-एक विशेषता फो विस्तारे 
समषातौ र्ट । उनके वर्णेन का ठंग इतना रोचक होता धा कि सम्राट सोमे 
रहै ये । स्व्‌ वीरवतीने ही टोका, “चतिए, महाराज जी, विश्वम फीमिषए्‌ 
पलकर । शिविरत॑यारदही गया है 1“ यपने निष्कपट व्ययहार भौर निश्छ्ल 
सतता से वौरवती सभ्रादढे निङटत्तर शोतती जा रही धौ सप्नादेके 
एक-एक भेगरकषक ने भतीभांत्ि समश्च किया था । परिणामतः जव वीरवती 
घभ्राटकफे निकटहोतीषीतो फो भी दूरा यंयरक्षफ पिन्‌ फटकताथा। 

सञ्नाट षा भद्व तेजो से तिविस्द्रारपरभा स्का) सघाटकेबुदतेषही 
वीरवती भौ मध्यक्री पठसि नीचे कूद पड़ । सघ्नाटने शिविरदारकी मोर 
दृते हृए वीरवती के संकोच फो दूर करने की चेष्टा फी, “साभ वीरवती ! 
क्षक्ष सक! मेरे स्याथ अन्दर चतो 1“ वीरवती निन्द शिविरे गन्दर 
प्रवेशं कर गदं । सम्राटने उपयुक्त स्यान ग्रहण फरते हए परिचय कराया, 
श्दीता | यह्‌ है वीरवतो + 

“भरल भांत्ि परिचित है हम दोनों । मागेमेंकेर्दवादनाम भी सृननेफो 
मिलाहै 1 सनेक पार मिक्षनेके ्तिएु पोज करवाई, फिन्तुर्भेट पो यहां 
होनी थी 1" 

ती तुम दोनों पूवं परिचिता हो?” 

"दोनों ही नहीं, पत्कि तीनों । म वौरवती भौर पथाणएक ष्टौ गुरुकी 
प्रिय शिष्ययये ई" 

“फिर तो पहं विविद्र संयोग है । वहां एक गृरकी तीनोशिष्यरयधी 
भोर यहा एकं स्राटकी तोनों रानियां 1 

शला थोर पद्माने एक साथ साद्वयं प्रकट क्या, "सव बीरा] 
महाराजजीने कुम्भी रानीके ष्पमे स्वीकार कर लिया?“ 

"सच महाराजजी की छपा है 1” वीरवती की दृष्टि चतयथी। 

श्वतुमने मद्वाराज ज को सपने वास्वरविक्‌ रूपे परिचित करा दिया दहै?” 


२८४ । सप्राट अथौक 


भ्वी रवती भरत्यन्त वीर रमणी दै) धस्त्र-संवालन मै इर अनुपम कौशल 
प्रप्त दै । एक-ते-एक पूप वीर योद्धा भौ इनके सामने त टिक पायेगे ।" 
“वास्तव मे, हम दोनी तो नृत्य भौर गायन में प्रतिम धी, पिन्वुवीरा 
केलावाजी भें तनौ प्रवीण थीं कि दस-दस लोग एक साय खन्द पकड्नेफो 
चेष्टा करतेये गौर यह इतनी क्षिप्रता से सवके वीवसे वाहरहो जातोर्थीं 
षि सव भौवक्के से देखते रह जपते ये । वीरा ! तुम वहुत अच्छी मिली मौर 
एसी भिलीरं कि विष्ृढतै का प्रशन ही पैदा नहीं होता । अच्छा परहुटे इन यस्तो 
कौत परिवर्तित करडालो। 
महाराज जीने टोका, “दीला ! वीरवती भी रानीकीदहीकोटिमेंहै।" 
“सीह { क्षमा करे महाराज जी । रानी वीरवती जी, वस्त्रे परिवितिकर 
क्षीजिषए ॥** 
“कौर मावश्यकता नदीं, भे इन्दं वस्त्री मे ठीकहं।'' 
«अय भाष वीरवती नेदं, रानी वीरवती ह । यव पको वही वस्त्र 
धारणकरमेषहजो महाराज जी को पन्दहै। 
ह्‌-हा, वेण परिवतित कर डालो 1 यह्‌ राजकीय शिविर है ।“ 
"किन्तु, मृक्षे तो बाहर जाना है 1" 
"जव याहूर निकलना हौ, तव फिर वेश परिवत्तितं फर ठेना ।“ 
शमहारानी वीरवती जी । महाराज जी के आदेश की बवदेलना अपराध 
मानां जाता है । लीजिए वस्त्र मा भी गये । भविलम्ब धररिवत्तित.कर शलिए 
अनुमति तो हम लोग सहायता करे ?“ 
“नही, यहीं पाश्वं में बदलेङेती हुं +“ 
शिविर फे पादवं भाग में अनेप्रः परिवारिकायें थीं जिर्होनि यैश-परिवर्तन 
मँ वीरवही की भरधूर सहायता कौ ! प्ररिवतित वेण मेँ जव बवीरवठी सच्राट 
शोकः के समक्ष उपस्थित हृद्‌ तो स्राट भाश्चयंमयौ दृष्ट से मपत्तक निहा- 
रते रह गये । ससे उन्द विदवासर हीन हौ षा रहाथा कि पोरवती इतनी 
भौ भुन्दरी सकती थीं 1 वोरचती फो पृरपवैश मे देखते फी मम्यत्त्र दृष्टि 
का भ्रम जय द्रुट हमा तब सघ्नाट ने अपना हाय भागे बढा भात्मौयताप्रद- 
शित की, '"बाभमौ वीरवती, मेरे निकट मामो ।'* वीरवती दो-चारपग्रभागे 
यकर च्गरष्टं। सघ्राटने मौर यरधिक उप्मेरित किया, “मेय हाय पकड 
कर मृते उठाभो ।" 
वीरवती ने सपक कर खघ्राटका हाय पकड लिया ।घखम्राटने स्यये प्राप्व 
करते टी चोरवती फो यप्नौ भोर सचि । वीरवतो विरोधनकरसर्शा। 
यद्वां ठक द्वितौ चली गदं किसप्राटके मकम चिमव्नेकेतिषए्‌ वाध्वहये ॥ 
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गर्ह) सञ्चाटने चीरवती को बपनी भुजार्भो मँ कषठ ल्तिशा। वीरवती दौला 
बौर पष्क देवकर लज्यासेगड़ी जारहीथीं। 

शौलाने बौररती की मन.स्थिति का अनुमान लया लिया! पव्रासे बह 
बौद, धामो पद्मा चले यहाँ से । हमारे सामने वीप्ववी महारजजौीको 
स्वीकारनहींकरपारदीर्है। 

उत्त हृ क्ष॑ला को दूसरे हाय ते पकड़ रोकते हुए वीरवती वौती, 
"भयो जा रही ही । यही वो 1 तुम दोनों से जव तव कूछनेदूपाथातो जवे 
चुषनेकाकोदै यये हौनदींहै। मुञचेतो मातततुमदोनोंका मनु्तरणदही 
करना दि) 

"फिर विलम्ब किषतिए 7 जौ भरकर महाराजजो फो मभितापाको 
पूति कयै 1" सम्राट के भभ्यस्त हाय वीरवती के घादीरिक सौन्दयं कै निरी- 
क्षण-परीक्षण भे वयस्तदहिच्ठेये 1 क्षसा ओौर पद्मा कनखियो खि कपी सश्राट 
मौर वीरवती की भोरदेतोथीतो कभौ दोनीं परस्पर दृष्टि-विनिमय के 
हारा अपने ममक वातत प्रकट कर क्ती यी लगभग दोनौको अवयं इस 
यात पर विदोयहोरहाथाकि विद्यतकी चपरलताकोभी परयानितकरने 
वाती वीरवती कितनी शान्ठ मौर निस्वेष्ट थी भौर सख्राटये क्रि आक्रमण 
पर आक्रमण किये जा रहे ये । मन-हो-मन भपनी-मप्नी स्थितियों की कत्पना 
कररही थीं मौर सोच रही थींफिकाश | वीरवती के स्थानपरर्मं दती 
तो बगुक संग द्वारा यह्‌ प्रतिक्रिया व्यक्त करतो । फोन सौ क्रिया भौर उ्तकी 
मरतिर्धिया सम्राट फो कितनी पसंद है-दसका भरपूर मतृभव दोनोौकोदी 
चुका था 1 घविस्त तीत्रतर होती गतिक सद्य करकरवे भौभन्दरध 
सक्रियहो खटी रथी, किन्तु सप्राट के समक्ष प्रतिकियाःको अभिव्यक्तिदेनेका 
षाह नजुटाषा रदी थीं। सामपिक अभिव्यक्ति की भषमथेता उन्हे भौर 
सधिक व्याकुल अनये थी । व्याङ्कलता जव चरमसीमाका स्प करउटी 
तोखउनदोनोसेश्ाटतन रहामया।वे दिल उठी बौर सं्रप॑रत वीरवती 
मौर स्राट के निकट जा बोली, “व महाराज जी, यस 1 वीरवती की गौर 
दुर्गति न वनादए्‌ । नई हैं वेचारी । धौरे-धोरे अम्पास हो जाएगा 1 

सम्राटतो बपनी धुनभें मस्थे! उन्दने चुना या नही-क्सी भो प्रति- 
क्रियासेव्यक्तन दो सका, हन्तु वीरवती की गां अवश्य खुल गदु षीं) 
सहिष्णुता की यरीम शक्तिका परिचय दिया उन्होने, “तुम दोनो भ्यथं 
व्याकूत मत वनो । महाराज को सनमानीफरछेते दो! यहे मम्पाघतो 
तुम्ही दोनोंका वढ्ायाहृमादहै। 

दोनो सामरे बदृकर भी ठिठक ग्रहं । भौर जवदेदाभीन गमापौदोर्नौ 
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भात्म वि्मृतत-सी हो ठी । उन्हं यभ्यस्त स्थिति मेँमाने मैदेरन लगी । 
स्रा तो एषणद्रवित्त ये, ईिन्तु वोरवती ने दोनों को जापानस्य श्रियामें रत ` 
देखा छठी मूस्कराये विनान रह स्कीं । सखच्राद नै वीश्मती कै चेहरे पर 
सूस्कान देयं पृष्ा, “यदी देर फ वाद यह्‌ मृस्कान देखने कौ मिली है ।” 
दोनी फी गोर सवेत फर वीरवती बोलीं, "उधर भी परनिकदैय 
क्ौजिएु 
दोनों कौ देखते ही घघ्राट वौल उठे, “धनिक ठह्रना ।"* 
“नदीं 1 वीरवती नै हरते हए सघ्नाट फो टोका, “इहु मत छेडिए । 
कोर भी व्यवधान दत समय इन्द स्योकार न होगा ।" 
“वस, दोक्षण की बात है। दहं इस समय वया स्वीकार होगा, मै भती- 
भांति जानता हं ।" 
भौर ष््टींदोक्षर्णो कौ तो मृह्ते भी वावदयकता है!“ 
"मोह ! फिर तो । सन्राटके प्रहार कदीं पे भौर दृष्टिङिन्हीपरधौ। 
वीरवती ने पुनः टोका, “महाराज जी { दृष्टि भौ धर ही हातिये ॥“ 
वीरवती की दृष्टिमें दृच्टि डते हृए सश्नाट वोते, “भव तक दोनों 
निबट धरूकी होतीं । तुम वीरवती, वास्तवमें रमणमेभौ वीरो ।“ 
दापज जी की षच्छाहो तो दुवंलवती सिद्धकर दू 1“ 
“कोटरं मावश्यकता नहीं वहतो चिद्धहोनेही बग्लीष्ो 1“ 
“वस-बस-वस, महाराज जी, यस करिए । दुबलवा तरलता में परिणत 
हो चली ह । भय बसो फोजिए्‌, महाराज जी । इन वेषारियों की दथा 
र्यन्त दयनीय हौ उटी है । इनके पागलपन फी भीतो चिकित्सा करनी दै 
भापरको । किन्तु महीं विधाम फौजिएट खापरभी । हन दोर्नोको एतना दुरवंत 
नदीं होना चादिए । दर्शेनमात से इ सीमा तक पिघल उठ्ना उचित नही! 
देखना है अंत तक ये दोनों करि स्थिति को प्राप्त होती हे । 


न्पहली बार्टीर्मै भौ इन्हें इ अवस्यामे देव रहा हुं ।'' 
“देव रदे है तो फिर देव दही लीजिए । मी क्ष ही पलों मे न्त हद 


जतौ ।“ 
गष्वास्तव मे, यद्‌ स्थिति तो बी हौ यसह्य है । एसी स्थिति कोतो 


कत्पनां तक मेरे लिए अकषम्मव थो 1“ 
"हारा जी { अपने नारौ निकेतनमें दषे दृश्यतो मसंश्य गार 


देख घुकी हं । यह स्थिति मानसिक दुरवं्तता का प्रतीक है। 


"सभावग्रस्तता का प्रतोक नदीं 2" 
"सम्भव ६, किन्तु बात्मसंयमभोठोएकणक्तिकादहौी प्रतीक विरोष 
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माना जाता है। किषो भी स्थिति मेँ मात्मसंयम नही षोना चाद्िए्‌ + 
्अरैरेरे।येदोनींही इ्वयहो चली है! सक्रियता विचीतहोतोला 
स््ीहि 

ष्जीहीं सभोय णान्त हृष जाती है) किन्तु यह घान्ति नके त्तिए 
दु्॑लतावधंक रोगौ इससे णारोरिक क्षरण अधिक होता है भौर मानसिक 
संतोप भिलतानहीं है । अव काफी दैर तफ दोनों इसी प्रकार निश्चेष्ट गौर 
निदा प्रो रहम ) महाराज नजो विश्राम करे) कुछ भी उन्यथाविचारन 
करे सदए, चरण दिवा दषं \ 

“नही तुम भो विध्वाम कर लौ 1 बर देर के बाद वाह्र निकलना है +" 

ष्सायमें सृते भी? 
"वीरवती का साय पय्याधीन स्थिति मात्र के लिएयथोढं ही किया है। 
बहिरद्टौी नहीं सवत्र साय रहोग । रणस्यल तक में तुम्हारा साहेचय्यं 
चाहगा :” 
“परम सौभाग्य होगा यहु मेरा पदि महाराज जीकी साक्षा 
अतृकूल ओ अपने छो सिद्ध कर सको । महाराजजौ कौङ्पापि हस दासौका 
यह जीवन धन्प हो जाषएमा 1" 
“वीरवती | तुम मवभी पने कोदासी दौ समती “ 
"जीवन का सत्य, महाराज जी, सेवा ह । सेवाभावना घे सम्प्रेरित नायै 
दासीषहीतोषहौमी 1“ 
हौ, दसी सेवा भावना कै बल पर दास रानौ-केषदपरभीतो रति. 
घ्ठित हो सकती है । तुम रानौ हो, वौरवतौ, मगध सभ्नाट की रानी, दाप्ती 
नदीं) तुम मेरी दृष्टिरमे घवसे पृथक हो, सवे उपर हो, यदा वक कि दीला 
मीरपद्यासे भरी मधकर तुम मेरे निकटहो । मेरो हव्येसवयी हो वीरवतौ ॥"* 
«माच ।" वोरवती भावन्दोलित् द्ये सम्राट के वक्षस्थल से सुस्वरा 
समीं, शप्राणाधार !! मेरे धवंस्व }} 1“ 
“वघ वीरवती ! तुम्दरि मृंहसेये हौ पम्बोयन मृकते प्रिय सगतेदै। 
"महाराज .जी' वो असंख्य स्वरों में सुनने फो मिलता है 1“ 

"दन्तु, सम्बोधन एते ही सात्मीय शणो शोभा देते है 1 सावंजनिक 
जीवन मे पे हास्यास्पद प्रतीते ष्टोम ५५ 

“मेरे मुंह से 'ट्दयेश्वरी" भी रपे ही क्षणो मे सुनने को मिेधा 1” 

"क्या मिलिया सुनने एो २ 

"हूदयेश्वयै ।” 

कितना मधुर ह चह घम्बोधन ! तिन बात्मौयदा से पसिपुषं है हृदय ` 
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का हृदय से याह्वान । मन करता है, जापक श्रीमुख सै यद सम्बोधन निरन्तर 
सुनती ही रहं ॥“ 

भवा सूनेती रहौ ? 

“अपने हदयेश्वर के मूपारविन्दु से 'टुदयेवरी" सम्बोधन +” 

“फिर स्मरण रखो, 'हुवयेदवरी' सम्बोधन सुनने दे लिए एसी प्रकार 
द्दयेशष्यरी षी हियहि भी धरण करनी पदेगो ६८ 

“सव स्वीकार है, मेरे सवस्य । हृदय की हर धड्कन से हृदयेदवरी री 
ही ध्वनि सुन्दे रही दै!" 

“कर तो धट्कन मे भौ हुदयेश्वसै" की ध्वनि सुनने फे लिए यह्‌ विशेष 
वण शक्ति मुके भी यजित करनी होगी ।“ 

“नही, हृदय मौर कानीं के मध्य मन्तर को सगाप्ते करना होगा }" 

ष्किस तरह ? तनिक ग्रयोगत्तो करट] 

^मा६ए, स्वागत है 1” वीरवती कीः वित्ताभ्रर चौदीष्टाती परर सप्राट 
नै भवने कान सदा दिये मौर याश्चयं व्यक्त किया, “मरे! यहां तौ मौर 
भौ वत कुछ गुनद रहाहै ।' 

“वया-वया सुनाई दे रहा है, भवन ? 

"वतत, वहु स्वजो अ सुनना चाहता ह 1 

हसा अमिभाय दै कि मेरा मुहु बन्द। मेरे पराणनायणव भीगो 
भुनना चाहैभे, हृदय से कान लगाकर सुन ठय)" ए 

` "पने दसं मधिकारसुपकालामदूपरेफोभौतो उठाने दो।" 

"माम सहेप्याज है । मद्याय फो फौन क्रिस अधिकारः क्षे वचित कर 
घकता ह । वाप सवंधक्तिमान हु । साषाव परमेकवर्है 1 हर मधकर प्रर 
आपको भधिदप्र टै ५" 

न्द्रन पर्भी नं?" 

न्देवल इन्दी पर नहीं उत परभी जौ महाराजसजी फो याकपिवं करने 


मेँ सद्म दह“ 
दन्तु नरे धधि दूरे एमे याकपंण फी क्षमता से सम्पद बदीषे 


सयते ।" 
पदान न करे, पष्ट विश्या कमी पद्दिद हौ ! देदिए, दीर्नो खततेत 


हो ग्दो ई। द्य समय षद मेरी चेवा फी मवेक्षाह। 


ण्सौरमेरीसेताको नहीं?" छ 
छवा नहं सापो एषा षौ यदेषा है दृ 1 उम्दँ एामान्य होने मे एमय 


भषमेमा ।" . 
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श्रम विश्वाम करता हूं । तूम सामान्य यनि रमे" इषकी सहायता 
करो 

गजो साज्ञा।" 

“जो आज्ञा नहीं, जी अनुमति, कटो वीरवतो 1 भान दासषियों फे लिये 
सोर अनूमति रानिर्योके लिए होती ३ \ तुम, दा नदी, रानी हो । जाभो, 
कसो सामयिक कतव्य पालन 1" महाराज करवट केकर विध्रामाधीनदहौ 
गयै। 

वीरवती ने पनी दोन सरैलियो को दु्टि का लश्य बनाया । 


08 


मगपवैन्धवाहिनी के कालिय कीतोमासे टकराने फो खवर राज्य भरमें 
भाग को भाति प्ठंल गर्‌ थो । प्रत्येक कालिगवासो चौकत्नाहो उशा था । ग्रति. 
विधियां सहसा तैज हो ग थीं । हथियारों पर द्व जा पटे धे दष्टिमे 
सर्तकंता उभर माहे मो । भो मभौ तकयृद्धफीवत्तेही षस्तेथे,ये सम- 
रपण में प्रस्यान्‌ के लिए यार दिखाई देने सगे 1 तत्परता जिह्वा ध प्ररूट 
हीते वमो, "कमे चलना है ? मेया दमय निश्चित हुमा है 7” 

दारा जी प्रस्थानकी घोषणा करनेही विदँ)" 

५उष् प्रतीक्षा फिस वातकी दै? अभी शतु सैन्यदल चलकर भायादै, 
धका होगा, जमकर लड़ न सकेगा । हमें भाक्रमण कर देना बाहु । देघना, 
भागता ने दिखाई द'त कना 1" 

"उरे पाह 1 श्डुफो मृंहकीतो खानोहोदहैः किन्तु महायजनजोको 
अनुमति के विना तो हम सदी भिड़ सक्ते 1” 

"महाराज जी न जनि किलर मन्त्रणा पर फोद्रएुर्हु। जवश्तु सेवा 
सोप्रासेटक्यर्दीदहैदे हमे मविहम्वप्रव्याक्रमण कर देना वाहिए्‌ \"* 

नट्मारी-तुम्दाये सम्क्धसेतो कूठ द्योनादै नहीं) महायज जीनेडष 
मुद्ध विशेषके संचालन के तिए जिस परिषद फी नवनिधृक्तिकीरै, उती 
निरेवानुसारदहीतो युद्ध कां संचालन होगा 1" 

"तमत के लिए हम हाथ-पर-दाय धरे बैड रहं ? रा उत्साह मंग हुए 
विनी नर्हेगा } दख उपय यो गर्मो दैः बहयद्ि एकयारण्डो हूतो ष्ये 


२९० ॥ सप्राट यशोफ 


पूनः पैदा परम म वहात त वायेगो 1 णवु दिषाईधरदे नाय! कच्चा 
चपाकरन रथ्दुतोमेयानाम नहु । एक-एक को विन-विन कर मक्गा1 
योवितफएक़षोभोन लीने दूंगा । माक्रमण करने को दुस्ता किया है 
तो पदिणाम भौ भोगे! कपियवाधिों फो यधक्त सन्ना होगरा। मगध की 
तुलना में छोरा राज्य है न। वड़प्यत दिपाने के लिए कततिगही मिलाया? 
भाक्रमण का संध्य बनते किमी समरक्ष राज्य षो} सलकारते किसी विदेशी 
शक्तिफी। कलिगवातियों ते सहयोग मागत, हम कंधा कषा भिक 
सते 1 जह उनके परौने कौ दृद गिरती, वही हेम गपने रक्त कौ धारयदा 
देते ) विजयी प्राप्त होत्ती । मगध सक्ति षी जय-जयकार सुनकर हमार 
हृदय भौ उमगित होता । परन्त्‌ हायरे दुर्म | सदूमावतौ एक किनारे 
रहा, एक अवसर तौ दिया होता वैचारिक स्पष्टता के तिए्‌ ) संसारमेंदुैत 
की संभ सत्ताते है, एक्तिदीन के मस्तित्व को मिटनि मेँ भपनी शान समकषते 
है, छोटेफोमारनेमं वौरताकी भनुमूति करते है । दन्तु यह्‌ नही सोचते 
करि एक चीटी भी हयौ जते विशाल पथु फो यमलोक प्ैचाने की क्षमता 
रवती है । सापभो जवपैरके नीचे मा जाताहै तो उषे विनामहीं मानता। 
मश्ताक्यानं करता । जौने कौ बास जव द्यूट जाती है तव मारकर मरने 
फे संतोष से कयो वंचित ररह? मरेयेतो मारकर हीः। एक-एक कलिगवासी 
दत.दव को मारकर ही मरेगा । न जीवित लौटे तो जीवित लीदयरै मीन 
देभे । याक्रमण का मना उन्द चप्रना अवश्य पडा ।" 

भमर भाई! वातोंमे क्या रपा है । जव तक मामने-स्ामने दो-दो हाप 
नहो, तव तक षया समञ्लमे मयि करिणन्रु काह, कतिना षक्तिणतीदै, 
कितनी पासी करके माया है मौर कितने दिनों तक लड़ने कौ उसमे 


क्षमता है 1 
कजिपवास्ियों नेष्यं यारमोतैयारी कीरै, उसके सामने पतुकी 


क्षमता एक भोर रखी रहं जायेगी । वपो भो लङ्ग तौ हम पौरेनदहरेगे। 
छप मातृमूमि की स्यन्ता कौ राके लिए रक्त पानो की भांति वहा 
देये । एक-एक बावाल वृद्ध युद के किद्‌ तैयार जहाकौ स्तिपोतकने 
अपने चूल्हं फो भट्ढी, ओर वरतनों चक को यस्त्र-एस्तो मरे परिवक्निव कर 
डाला है, उतत मातृभूमिं कौ स्वतन्त्रता को कोन छीन सक्ता है 1“ 

“सच है, मगध शक्तिशाली राज्य दै तो कलिय भो किसी से पक्तिटीन 
नदीं है । मगध को अपनी विशात्तवापर यवं हैतो कलिय गपरनी प्पुता 
महौ संतुष्ट है 1 मगघ को विस्तारवादी नौति में विश्वास है तो क्तिग स्वयं 
स्वतेन्त्र र्द्ने मौर दशर के स्वतन्त यने रहने में यास्या रथतादहै। मगध 
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अपदरण क वल पर फूल र्टा है तो कलग गघ्यवदठाम भौर गप को 
अपने दिका का मूलाधार मानता है । कलिय सत्य पथ पर मार्ट है । सत्य 
क़्ीहुी विजय सदा होती है। चुटेरे, दोप मौर भव्याचारी संदा विनाशक 
मूय फा कौर बनते है । श्युगाल कौ मृत्यु आतीहै तो मौव करी योर भागता 
ह! मगध पक्तिके विनायकेद्ितिबायये हवे कक्िगिको समासे टक 
सदे" 
^प्रहया | चटूटान से कोई प्िरय्करानादही बाठतादै तो फोर्ईक्या 
कर सकता है । हम चदूदान फी भाति सुदृढ गोर डिग्रि ह । मगध सैनिकों 
कामद भवय दुर होगा) 
"चलो, राजप्रा्ाद फो भोर चे! केदाचिव कोई नया समावारदही 
सुनने फो निके 1“ 
"चकली, यवक्य चलो । व्यर्थम इतनो देर से यहौ खड़े मनतं बहला 
रद है } 
न्तो सीधे वहींजार्हाया 1 तुम दिारदेग्येयेतौ स्क गमा +" 
"वी छपा की । प्रज्जनो के ददान वदी कठिना ते होते ह ।'" 
"मगर, हमारे महाराज जो के दक्षन इन दिनों इतने सुलभो ग्थेदै 
कि जदा उनके विपय में सोच, वही वह्‌ दिखाई दे जाते है ।"' 
च्यहीतोमे विशेषता है हमारे महायज जो फो । वह्‌ सदा गपनैको हम 
लोर्मोमे से एक मानते । कर्षिगिषो प्रथम प्रजाहोनेषीत्तो वहन जाने 
कर्तनी बार घोपणा कर चुके 1 
“माज भी कुछ.न-गूख पोपणा वह्‌ करेगे धवश्य 1 कदाचित वह्‌ ह्मी 
लोगोके विएहोतो ? 
धवलो तेजी से पग बद़ममो 1 -कटूं धिलम्ब नहो जाय" कथनके 
श्राय दोनों कलिगकासी तेजी से राजप्रास्ादफी ओर दृ चले । व पटच 
तो विशाल जनक्षमुदाम दिखाई दिया । राजप्राघ्याद के भूर दार के उऊपरयने 
एक गवाक्ष विशेष घै रह्‌-रकर उद्घोपणगे जादी श्यै जा रही थी, “मय 
संदप समान नहीं रदा । परिवतंन इसकी प्रकृति है सौर साये वदना दसकी 
चियत्िहै।जोकल था, वह्‌ माज नहीं दै गौरजो माज है, वह्‌ कल मदी रहेगा । 
फलिग राज्य पर्‌ भाजजोयृदके वादव मंडारहे हवे शोध हीट 
जापये । समय की भांधी उन्हे छिन्त-भिन्र मवश्य फर डकेगी ! कलिग सज्य 
कै लिए यह संकटक्षालौन समय है) भापातकाल र्भ. सव कुछ उस्ट.पूलट 
जति दै) स्वाभाविक्तरानेष्टष्ो जात्तीहै। छव क्िया-कलाप अस्वाभाविक 
योरे अश्ाधारण हयो उत्ते ह+ इ अस्वाभाविककोभी स्वाभादिकसूपमे 
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की मधुरता में मेरो वक्कषक विलीन दो जाती दै भीर उघके भाच मे, 
मुद्‌ पाकर सवक उठवा हूं । वह मुके पुचकरारती है । मेरे रु पठती ह । 
मेय भूत्‌ धुलाती है । जव हाय मुह्‌ धोकर म तयेताजा हो जाता हूं तवे बह्‌ 
मे कु पेशी नजो ते देदती दै कि षर मं मपने को रोक नदी पाता हूं । 

"'अच्छा-मच्छा । वटव दो चुडा तुम्दारा भाण । सौधे घर जानो बौर 
तैयार होकर यही मा जाना ।" 

“जव यहीं भाना दै तो यह से जाना वेकारं है। भपनेफो मौर मधिक 
यक्नसे क्या नाम?“ 

“अपनी प्रियतमा पत्नी को व्यारी-प्यायी सूरत नहीं देवो ? अपनी 
साज-एज्जा नहीं कृराभोगे 2 बारती-तिचक नदीं क रवाओगे ? विदा कै क्षणो 
पै मनमोहके मुस्कान का रयपान नदीं करोगे ?“ 

भभौर उपे कुछ सम्लानाभोतो दहै? काफीफामदहै। समयकमदै। 
जल्दी दे बूं नदीं तो दो-षार काम भधूरे रह्‌ जवम 1" कथन के साय-साय 
वहतेजीसे ए दिशाको मोर चल दिया । उसका साधौ उते देखते हए 
सोचने लगा, भ्वाह्‌ रे कलिगके वोर । आक्रमणकारियों फो मारभगानेके 
लिए इतना वड़ा त्याग । रणागण मं कौन वेठो होगो अपे आंचल से यांस 
पोने वाली । हौमी क्यों नदी, हमासे स्यकी मा मातृमूमि वहां ह्यमी । वही 
हमारे रणफषल पर भूस्करापेमौ । मादत अंगो से प्रवाहित रक्त को भपनै 
स्नेहन से पोठेगौ, उत्सगं भावना से हभ प्रेरिच करेमी । हम उसकी स्व. 
तन्त्रता की वन्लिवेदी पर मरभिटनेके निए कटिवद हो उठेमे। होगे नदी, 


है +“ मौर वह भी नखायारण गति से द्री दिश्ाकौ नोर उन्म हो मति- 
मानदो यया! 


© 
सघ्राट धशोक शला, पद्रा मौर वीरवती की चिवेणोीमेरेसेखोजातिपेकि 
यह शिविर दै, राजघ्राघाद का विधामकक् नदीं, यह भौ भूल जातेमरे भीर 
जव शिविर के बाहर सेनाके मघ्य विचरण कररटे टौते ठो शिविरे त्िसी 
की प्री उपस्वित्तिकाध्यानदी न रहता । वीरवती ही जवं टोकती, “महा- 
राजभी ! विध्राम का षमयहो चां दै । अपने भोजन भी ममी तफ नहीं 
किया । स्मरण कीजिए, शिन्हींको कुछ भाश्वाचन देकर शिविरके बाहर 
निकले यै । फएव तक प्रतीक्षा कराइएगा 1“ 

धप्रतीक्षा } किसकी फिदे ?“ 

“महाराज जी ठो जिस्तकाम रो हाव में ठेते है, उसमे दतना, तन्मय हो 
जातिदहैकिसुध-वुधतकखोवैवते ह पुछ स्मरणी नहीं रहता किं दृष्टि 
के समक्ष उपरस्वित कायं के अतिरिक्त भीसंखारमें कोह जिघे महयाराय जौ 
की मपेक्नाहै।" 

"मोह! तो तुमक्चेलायौर पद्या विषयमे वित्तिवदोर्टीदहौ। 
वीस्वती { तुम नायै.के खाय-साय एक वौरागंनाभी हो । वौरांगमना कै माते 
तुम्दीं बताथो कि मेरी उपस्ति संनिरो के मध्य आवरवक हैया शिविरमें ?"' 

"महाराज जी ] कम या भधिक कामन्तरतो हो सक्ता दे किन्तु माव 
श्यक दोनो ही ह । च्चिविर में उपस्थिति का मधिप्राय मत्न विताप्तं हीतो 
नदीं ६ । भोजन दै, विधराम दै, घयन्‌ है-ये भी जीवन रद्य की दृष्टि तै अपना 
अपना महत्य रणते ह । उनकी उपेक्षा कुछ समय के चिएतो की जा सकती 
ह, किन्तु जो काय॑रूप महाराज जीनेनपना रवा है, उखे तो उनकी 
पूतया उपेक्षा दो जवियौ 1 यह्‌ एक दिन काका्यतो दैनहीं 1 जाजढी 
समाप्व हो जाएभा, इखकी मी खम्पावना नदी है । चक्लिएु, कृ समय चिथाम 
के पश्चाद पूनः मा जाये इनके मध्य । सजगता परयान्ति है ! संनिकों में सत्त 
ताकी कमी नहीं है । कलिग्रवासी किठन हौ चतुर यौर चातकरक्योन 
हो, विजयं दमारी दी दमौ +” 

म्वोरवतो { बपनी वाठ मनवने री ऽको तुम्दारौ जनूढी है) जवतक 
मपनी यातत मनवा चदं चेती हो, तव उड़ एते वक-पर-त्कं उपस्मिव करती 
ली जाती दो कि पत मानने के विये वाध्य होना दी पड़ता है 1" 

श्व्ययधान के तिप क्षमा प्रार्थी हं । कन्य योधे समक्त समय वोपकी 
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उक्षा होना अस्वाभाविक नहीं है । यदि तनिकनी सावधानी द स्वभाविका 
की रक्षादोजायतो कया हानिहै। बहू महाराज जौ कौ बहुत बड़ी डपा 
हैजो दासी की यात घ्यान से सुन तेते दै ।* 
"मौर सानते तदी ध्यान चे सुन भर्ते दै?" 
"ठेस भन्तत्य भाषण का दुस्सादस यह दासी कंसे कर सकती है मानते 
ह, किन्तु विवेक फी कोटी पर खरो उतरत के वाद ॥” ई 
फिर वीरवती } यहं भो समक्ञनो कि मेरे विवेक कौ कसौटी दौ तुम] 
बोलो, इस समय तुम्हारी कसौटी क्या कहं रदी है ?" 

“+शिविरमें चततेकी कृषा करे । 

श्वसो । शिविरसते भौ वाद्र इस प्रकारज्े माना} 

"'जो.माज्ञा, महाराज जी ।" वौरवतौ खप्नाट अणो का अनुसरण कर 

उठी । । 

मामिमे दुरति हौ देख महामात्य राधागुप्त तेज से लपके सन्राट अशोक 

फी मोर । सप्नाट की दृष्टि के समक्ष शिविर या भौर विचासें मेया शिविर 
का वतमान जीवन । वह्‌ राधागुप्तको न देख सके । मति इतनो तीव्र थो फि 
अनुकरण करना भी कठिन या । ह, वीरवती नै सवक्य महामात्य कौ जातु 
रवाको लक्ष्य करिया धा, किन्तुं उषनेमी न महाराजजी को सचेत कथि 
भौरन महामात्य कौ भोर्ध्यानदेने का संकेत दी दिया । वह्‌ शिविर तक 
सभ्रार मशो का अनुसरण करती रदी । शिविर मे विश्रामरूप मेँ उपस्थित 
होने परर वौरवतीने सथ्रारकौदेवामे निवेदन किया, ("महामात्यजी को 
किवी सूचना विलेषने व्याकुल वना रखारै ५ 

"तुम्दे कंषे जात हुमा 7" “ 

"मानं म दिखाई पड़े ये । तत्क्षण सेवा यें निवेदन पो करना चदे ये! 
किन्तु गति को पानि मे असमं रदे । माक्वयं नदीं कि वेदइधरदहीमाभी 
रदे 

शतो तुम सुं लेना । समवित व्यवस्या के लिए निर्देव भौदे देना। 
मुत्से भेट कराने की कोड मावश्षयकत्ता नदीं ८" महाराज जीकेद्रिमयेयका 
चीखयापव्रभोखालीहोचुकाथा। ५ ४ 

"जो आज्ञा महाराज जी} 

“फिर वही दाषौजन्य शिष्टाचार । तुम्हारे मुंह ये यइ ठनिकमी नहीं 
पता \ वोस्वतो ! तूम भेरी सनी हो, महारनो हो, महारानी को भो मह्‌ए- 
यानो षो । देश देना सीघो 1 दो आदेय मु्धे भो मादेत दो +" 

महाराज जी 1 समा कर }* वौरवठी अम्रत्याशचित परि- 


२९०८१ प्राट्‌ यश्तीक 


स्विति ते भयारन्तहोखठी यीं) 

“यह्‌ क्वा महाराज जौ, मदारान जी तयारी है । यह्‌ धमा-वमा ग्या. 
होतो दै । जव सुनो तवक्षमा ¡ धमा के मतिरिक्त भौ सू बोतना मादा 
हैते । यसो, महारानी के सूपं बोलो 1" 

"महाराज जो | वस्त्रादि ˆ "4" 

“भो वीरवती ! कि वदो महाराज जो। म उताहं करि मादे दौ, 
मेण । न्दौ दे षक्लोहयो गदे ठो सीयो मृशते । देषो कंते दिया जाता 
है जदेल, 'वौरवती ! उतारो सव वस्व । धैता } उता मूष । पञ्ा। 
तवौन वस्त्रो को व्यवस्या करो 1 

“जी, महागज जी । वीरवती ने सम्राटके वस्त्रौ की योर हाय बद्राये । 

"वरी महाराज जी की बनच्यी, वीरवती ¡ यद्‌ बादेण नहीं, भवदे देने 
काप्रिभणह। तुम भदेशदो। देषो, कि कैसे पातनहोताहै मदेशका।" 

“जी, जी, महा ` -" `" +" वोरवतो वीचमे ही खक गरं) साह वटोर- 
फर यह भागे बोलीं, “सेला ! महाराजजी के स्नानादि की व्यवस्था सव 
ठीक दहै?" 

नी, जी, सव दीक है ।"' 

“मोर पद्मा ! देवो, तृम्धारा उत्तरदायित्व है महाराज जौ को भोजन 
कराने का ^ ४ 

श्री, जी, जो माक्ञा ।“ 

पव्‌ खव मया वी्दवती ? तुम्दारो तो ये दोनों खदेततियां ६ । नके 
मौर तुम्हारे वौच यह्‌ जी-जी का गिष्टाचार कता?" 

षज मदेण होगा वहा चिष्टाचार दोगरा ही । अदेश देनेके मदेशका 
प्रालतननं करतो महाराज जो भाप र्ष्ट होतेह ।*. 

शतो प्या तुम समक्षती हो, कि इस अभिनय सेर प्रबत्र हौजगा? 
कदापि नंद । विमत्त मुधे तनिक मी श्विकर नही । रानीहो, रानीके 
पदकी गरिमा की अनुभूति करो भौर तदनुकूल ठी माचरणमीकरो ॥" 

“दन्तु महारज जी कौ उपत्थिति मे नहीं । 

“मेरी अनुपस्यति में तौ आदेशात्मक स्वरमें बोल भौ नं सकोपी । 

"मद्र जी! पानी षर मव रविएु । कोईभी चुनौती स्वीकार करना 
मेरे वायं हायकां सेत दै। 

"यसम्पव ! कुना सरल दै, करना उतना दी कठिन दोत्त दै +" 

ननदी, मेरौ कयन मौर करनी मे कोई अन्तर नदी होतादै। देविए~ 


भ्पतो, उतारो वस्त्र 1" 
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श्बभ्री उतारे दैताहं 1" सप्राट सीधे हो बहे वीरवती कौ भोर मौर 
वस्नो को उतारने का उवक्रम करेय! 

पमेरे नदी, भापके ! इन दोनो को यदेश दिया था अपकरो भला कवे 
भदेश दे सकूती हू ।” 

दख समयनतो भदेश दे हो दाला है । भविष्य में नहीं दे सफोगौ मादे, 
यद समय बताएया ।” 

व्ह्वायजजी रहने दैः कष्टन करे) स्वयं हौ उतारे हूं ।" 

महारानी जोकामदेश है । पालनतोहोगाही 1 

“वस, महाराज जी, इतना हौ यथेष्ट है । भधिक कष्टन करे ।“ 

श्क्ाम के भधूरेपन में मृद विश्वास नदी है" 

शेता मोर भभामूहमे वस्त ता-ता तेजा रही षीं) 

श्तूम दोनो हेष षयो रहौ हो? क्या वस्त उतारे विनाभी बदकेजा 
सक्ते? यदि सम्भवहोतो करके दिषाओ। 

न्कदापि नही } वस्ते प्रयिर्तन े लिए णरीरसे वस्तो का पूणक हीना 
अत्यन्त भावश्यक ह ।” 

«फिर षस हसी काकारण 7?" 

दुक्त अनहोनी प्र देसी क्रितेन मायेगी । कही महाराज जी भी किषी 
के बस्तर उतारने काकष्ट उठति ह? सौभाग्यशाकी ह बीरतो जिन्हे महा- 
राजजोकी छपा सेवा अरम्तहरहीहै।" 

"भन्छा-अच्छा। तृम दोनो अकरिर मेरे वस्त्र उतारो। आन हूम मौर 
वीरयतौ एक साथ स्नानकरेगे, एक कावर भोजन क्रने।" 

“किन्त्‌ एयन करा्येगीये दोनों।" 

"वयो, तुम कयो नही करामोगौ शयन 7" 

"मदामात्य जी लाने हो वे होगे ) उनमे वार्ता्ताप जो करनो दै ।" 

“कहल देना कि र्ग दिश्वाम कर रहा हूं 1" 

जो बला| 

गमाम स्नान करं चलकर 1" घद्राट भौ निवस्वहौ चुकेये। 

धिविरकेदौ एकत भाग मेस्नान की समूचित व्पवस्यायी! सम्राट 
अशोक नहा कम नदला भ्विरु र्हैय । वीरवतोभी सथ्राटयो इव्छानुङूत 
ही माचरण कर दही थी । साट घामान्य व्यक्ति नदी होते । उनकी सतर्क 
भौ मपामान्य होतो वे कव्या सोचते मौरकरतेदै,ये हौ जान भौर 
छमप्त सक्ते है 1 उनके कसो मो विवारकासम्येनन करना या वाचरम 
कांविरोध करा क्सिकेमो व्यक बाघनी । दोव जो वीसंमना 


३०० ¡ षम्नाट अशोक 


नारी भी स्ाटकी इच्छा के प्रतिकूत न कुछ वोल सकीं न भमाचरण हं 
भदित कर सकीं 1 सम्राट की प्रसत्रताकी वेदी पर दच्छाके प्रतिकूल आयः 
रण भौ विदान होता चता गया । 

वीरवती का अनुमान सदौ निकला । वीरवती के साथ सम्राट भोजन 
कर शयनकीत्तयारीमेये कि महामात्य राघागृप्त मा उपर्थित हए । प्रति- 
हारी केद्वारा सुचना मन्दर पटुवौ । बाहर सुचना उन्हं मिली, “महाराजं 
जी शयन कररहेहै।" 

“मति मावश्यक सूचना देवा मे निवेदन करनी है ।' 

“क्समे साहस है जो एयन में व्यवधान उपस्थितं करे 1“ 

"वीरवती कहा हँ 2“ 

ष्वेभीउन्हींके साथै?" 

“केला ओर पद्मा-रानियां कहा ह ? 

“उन तक सुचना प्व उक्ती है ।'* 

"पर, कोई लाभ न निकलेमा ।"* 

“किसी प्रकार वीरवतीसेही भेंट सम्भव वनं जायतो कमयन 
सकता है!" 

“कदाचित अन्य रानिपां कोई रास्ता निकाल कतं 1" 

"चलो, उन्दीसे्मेटकरादो। 

पला सौर पञ्राकीसेवामें महामात्य ने निवेदन किया, "गुप्तवरोके 
द्वारा जो सूचना मृजे प्राप्ठ हुई ह, उनके महाराज जी का मविलम्ब भवयत 
होना परमावश्यकं है 1“ ् 

““ठहूरिए्‌, महामात्यवर ! मजा रहा हं सुनने +” सम्राट का कण्ठस्वर 
वाहर भाता हुमा प्रतीत इभा ॥ 

तीनो एक षाय उठ खड़े हए । खभ्नाटनेप्रवेण करठे हए पृछा, चक्वा 
सूचना है?“ 

धकलिम संम्यवाहिनी ने य्यूहस्वना लगमग समाप्त करती दै।"" 

“मुस ज्ञातहै ॥ 

शकलतिगवावियो के मी पभरस्वानकी घोपणाको जा चुकी हि। 

"सषि भी मवगतहूं। 

न्ूमारी शौ गुप्ठतचर स्तिया एक खाय उन्दने पक्ड यी दे ॥ 

न्सौ कम हू वमी बौर मधिक पकड जायंयी । इतनी ही गुप्वचर नारियों 


क प्रतिदिनं पकद्वाये जाने को योजना है ॥* ग 
श्मीर अम्या्के रूपमे नदीमे छोडी ग्ट्मारी दधो नां कौ चनुभं 
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मै बधि्रत्त कर लिया दै 1" 
"मव तक नानो कौ संध्या कदावित पदाच-रठ हों ग्र होगी । "मौर 
कूछ ?"" 
"जौ, महाराज जी, वस यही निवेदन करना या #" 
वीरवती की वामे भो कुछ निवेदन करना हौ त्रो बुल? 
भजौ नही, महाराजनजी 1 
मभा रही ह्रं । महामात्य जी को जानेकी अनुमति मत दीजिएगा 1/ 
“तुम्हरे लिये उनके पात कों सूचना नहीं दै ॥” 
भ ङिन्तु उनके शिष्ट मेरे फक है स्ुचनाए्‌ । वत, एक प्रल्मे मारी है ।" 
सम्राटने गरावतक्ियेका सहागकेलिया। महामात्य अत्यन्त शान्त 
वैठेये। वौरवतीने प्रवेण कर प्रश्न फिया, “भापने माये मे सुचनाएे क्यों 
नही निवेदित की १५ 
ष्वेष्टातो कौ किन्तु सम्भव नदीं हौ सका" 
“कारण 2” 
५ति मे न्तर मधिक या} 
म्मौर य तरक पचने में इतना मय लग्र गया ?" 
“मागे मे महावलायिङ्कत जो घे भेंट दो ग । उनसे सूचनां एकत्र करने 
मेँ समय लम गया।" १ 
` श्वे मूचनाषए्‌ कृष संमयके वाद भी प्रपितेकोजा सकती थी । मापे 
तिए.महारयज जी का एक भदिण है 1" 
“मज्ञा कर, महाराजं जी 4” महामत्य के दोनों टाथ जुदं गृयैये। 
“माप पाटकनिपृत्न लौट जायं । वेह वै मन्यवस्याभो को सुचना अये 
दिन प्राप्तदो रही बमत्य खल्लाटक के नियन्त्रणके बाहर दहीर्दी 
है वहीं कौ स्थिति। नागरिक अशांति कौ भाशका वहा उत्पन्न हो गई दै} 
म्रापदी घम्हाल सकते मौर किसके वशकी बातहैभौनहीं। भोर 
किर जसा महयन जी भदेश दं 1“ 
सम्राट मशोक को विव्रत हौ वौर्वती के प्रस्ताव का सपरथ॑न करना पद्य, 
“वास्तवर्मे न मालूम यह्‌ यद्ध कितने समय तक चक्ते। माहं लग सक्ते ह| 
वयं वोत सकते है निणेय होने मे 1 कलिय को विचि करने का मभिप्राय है 
भास्त-पाघ के सभो राज्याध्यक्षों का अत्मसमर्प॑ण। इधर हभ नवीन उप- 
न्धि भर न्यस्त रह ओर उमर मयय मशक्त होता चला नावे, ठीक नहीं । 
भाप पाटलिपृत् के विएु अविलम्ब प्रस्थान फोजिएु 1 वापी उपस्थिति खे 
को यं केधेगा, यृद्देव जहा भी होगे, निस्िन्त दोगे भोर मात्य खस्ता 


३०२ । सम्राट भणोक 

टक फो वल मिकेया । मग्यवस्था मौर मधिक नही लने पायेगी । भमि 
सक्षम । प्रजा पर भापकाप्रभावहै। राजकोय कमंचारी माप्केनामवे 
कंपते ह ।“ मापके पटुचते दौ सव स्वतः ही ग्यवस्थित्त हो जायेगा +" 

णजो अद्धा! राजमताके लिए कोर संदेश 7“ 

“प्रस्थानं करते समय मित्त सीजिएया माकर ।'" 

“क्या भावद्यक्ताहै । मेटनहो सकी तो अनावश्यक विलम्ब होगा) 
बस, जौ माप देव रहै है, खव माताजी को वत्ता दीजिएया। जातको 
सके, उनका ध्यान रखिएगा । सम्भवदहोतोदिनमें एक वार उनसे भवश्य 
मेद कर लिया कीजिएगा। 

जो मा्ञा 1" लिष्टाचार पालन करते हए म्ह्मामात्य शिविरषे बाहर 


हो गये। 

यौर्वतो ने टिप्पणी की, “चीव जी भायेये न्दे बनने, दुभ्वे कमकर 
सीट गये ।" 

“किन्तु, वीरवती । महामात्य को वापस भेजने को योजना सहा तुम्हारे 
मस्तिष्कमें कंसे मा गई?” 

“वलिए, {श्राम्‌ कीजिए, चल्लकर । एवं वता दूगी ।" 

“व्यवधान का दण्डतो नदीं है यद?“ 

° मनावत्यक वि्तितरे नह्यो। जोदहोनां चादिएुया, वहीटमा है) 
उिए, विश्राम कीजिए चलकर । योड़ीहीदेरमे बहर फिर निकलता 4" 
दीरवती के साय सञ्नाट भणोक शिविर के पर्वं भाग मे चके गये। 

कला मौर प्रया वड़ो देखतो रद गहं । 


मगध ओौर कलिग के सैनिक आश्वयेवङ्ितिये 0 किषी भी मोरसे भाक्र- 
मण प्रारम्भ नर्हीहो रहा है| तैणादिपो मे कमी नहींमने पाद्होयी। 
संन्याधिकरारियो का निरीक्षणकायं पूवं कौ पेक्षा भधिक सघनदहो पया 
या। वीच-वौवमे कभी-कभी मादेण मा जहि ये! कूछ संनिक द्धर-वे-उधर 
कर्‌ दिये जतेये। कोन कटा भीर क्योंभेजाना रदा दै, उदे स्वयंभोने 
जातत हो पतता या! अन्य छायो सेनिकोकोतोरूषछ भो जान पनि कप्र्न 
हीनहींया। 

एक दिन दोपहर को सदप्रा सम्राट अशोकने सेन्याधिकारियों को भने 
पिविरमे एकतर होने का मददेश् प्रसारित करवा दिया । वीरवतो ते मवषर 
चे लाभ"उठटाना चाहा, "परगवन्‌ ] भवतो मापक्हुं धौ जाने मेरहे। 
संन्याधिकरिर्यो के माने तक यही विशाम कीजिए । बनुमठिहो तो मपने 
नारी-संयर्न के वौच कछ समय के विएुहो ना ?" 

किन्तु सैन्पाधिकारियों कौ वेठक मे दुम्हारी उपस्थिति भत्यन्त जार्वस्यक 
है) शंकामों का समाघान कौन प्रस्तूत रुटेगा ?"" 

“भ्मवन्‌ का मादेश घभी सग्याधिकारियों तक पटचेगा, वे तैयारी करेगे । 
परस्पर विचारविनिमय भी करेगे । एक दुषरे का साय पकढ्गे । कूठ नाशं 
कित हेमि तो कूच उमेिः दमि । कछ प्रमादो संकट समक्ञेे तो कुछ पना 
स्माग्य छगरहैये । सम्मवतः संध्या तक ही एके हो सक्गे । सूर्स्ति के पूवं 
षीम लौट माङपी 1“ 

"जामा दही चाहती दो ततो अवश्य जानो, किन्तु लौट घखमयसे आना) 
परतीक्षान करनी पड़े 1" _ 

"कदापि नहीं, भगवन्‌ को प्रतीक्षाकरनी पड़गीभोरवहुभौमेरी? 
उल्टी गंगाभी कभी बहती 

“सृमय-खमय की वात होतो है 1 सक! दृष्टिकोण जितना हौ उत्तर 
दोपित्वपूं देता दै, वह्‌ उतना हो दूष को दृष्टि मे महत्वपृणं बन जाता 
है 1 वोरवती तुम्हरो उपस्थिति में मत्ते जितनी निष्िवन्वता की अनुमूति 
होतो है, उतनी ही दुप्विन्ता अनुपस्थिति मे मानस को मय उालठी है! एक 
भी चैन्याधरिकायै चो वृम्द्रा जख चरतकं मौर सूदृ का एनौ जौ चक 
नदीं मितता।५ 


३०४ । सम्राट बगोक 


“मयर को वात है । एक-से-एक्‌ उपयोगी सन्याधिकारी होमि । परगन्‌ 
फी एृपादष्टिवे प्राप्त नहीं कर सके । माज कु सैम्याधिह्ारियो का चयन 
भ्रीटहो सकेगा 1" 

“फिर विलम्बन करो । जागो घौर गीर तौटो।“ 

"वस, गहं भौर माई! एक नीद तोलिए्‌ । नेत्र पोकयेढोचेषामें उ 
स्पित मिद भौ । फिर यनूमति दै?“ 

ह, हि बनुमति । जाओ ।* 

वौरथती शिविर के पाहर निकल गरह। 

सम्रादने पैर फा पिये । शता मोर पषा मौर निकट मा यं । दोनो 
ने एक-एक पैर याम लिया भौर ध्रमहरण-तेवा करने ल्मी । ठत्राटने मौन 
भंग किया, "कया दात दै? भाजकत तृम दोनों कु विरोप लान्व रहने लगौ 
हो। ने गती हीन नावती हो । कू विशेष बो्तठोभो नीह? मन नदीं 
सग र्हा हमा । प्‌ युदनिविर दै! राजग्रा्ाद कौ वे सुविणादें यहं रदं 
र । अपावजध्य कष्ट तो मवदय हौ अनुभव होति दोग 1 किन्तुये कष्ट 
ही समये लिए ह। भसद्यप्रतीतदही रदे होतो पाटिपृत्र भेजा * 
महामात्यतोजादही रहै । जसो तुम नोगों की इच्ादहो रोतो ॥ +; 

“भ्रमु | आर अव्या वूउधी त सोचे \ हम दोनों यहां प्रमु बीर 
संतृष्ट है । जद्‌{ भप है, वदां तो स्वमं है हमलोगों का 1" 

“किर दन मुखारविन्दं पर उदास वर्यो छापी रहवी है 7" 

""उदापती नही, भगयन्‌, साश्चपंचरकित हम मवक्य है" 

“किपस बात से माश्वर्थवक्नित हो ?“ त 

"वीरा के व्यवहार ति। वीरा हेमारौ मस्यन्त प्रिय सदेल है । जब हलकी 
यतंमान रूप देयती है तो सोचने के लिए वाध्यशे उव्वीरहैङि यहा थीं 
मोरक्याहो मह । इनका साहब देखकर तो ओर भो माश्च होवा दै 
मापकी उपस्थिति मे यह रे बोलती ई जेषे रोई सलाहकार संरक्षक हो 

मापकी भगवन्‌ 1“ 

म्यीरवतो है तो अद्मृत नारो । नर के कान काटने वाती पहनी नारी 
देखने मे माह । सेनाप्यकषों तकूकेमूह्‌ बन्दहो जले ।गु 
सम्पू संगठन फा संबालन योरवतो यद्ध सु्लतापूवंक कर ददौ है । इना 
पत्परता भौर क्षिप्रा तो भाश्वयजनक दै ! ताङ्रिक चक्ति इतनी प्रवत दरि 
भनृूल निर्णय करवाने मे देर नौ लगतो । हा, एक बात बरकत सवसव 
है इनमें +" 

"यद्‌ क्या, भगरयत्‌ ?'" दोनों एक घाय समृत्मुकू हो उठी । ` 


स्ट भशौक । ३०५ 


“लवे ति वौरवतौ साच्निष्य मे बर है तम दोनों सेवा से वंचित दही 
्हो 


“नही, भगवन्‌ 1 सपिकी कृपादृष्टि क्या किसी भी तेवा-पुख से कम दै ?“ 

शकम पा अधिककी वति भ नदीं जानता, भिन्तु तुम दीनोंही प्रणय 
वितां वन कर रह गरईहो। विताचकयरो । भाज रत तुम दोनों कानृत्म 
मौर गर होगा ।" ^ 

्पग्रवन्‌ 1 हमारा मभिप्राय पहोनदी चा। वीरा सुरनेगौ तोक्पा 
चोर्येगी ।“ 

“दीक वदौ जो तुम दोनों उन्हे देव-देख अनुभव करती हो 

' +“सम्भव है, भगवनु कौ धारणा सच हो, किन्त म दोनी सू भौ बन्यथा 
अनुधव नहीं करती दह“ 

"म्मम } अपने स्थान प्र किसी द्री को देवकर कुछ भो मनुभवं 
नकेरतीहो, यहो वहीं षक्वा1“ 

“भगवन्‌ ¡ बीरा हमारी परम प्रिय सरेली है । उन्दे बुश देवकर दमे 
खुशी होती है 1 विश्वास करे, भगवन्‌ हेम तोनो एक हज हमारे मध्यकभी 
भो ष्या भाव एनपने परेन दी नही 1" 

"गच्छातो फिट तुमलोय कृष दतान। मत । आज दहो जाय तुम्हारे ट्व 
विश्वास की परोक्ता 1 वौस्वती से प्रदन करूणा कि वह्‌ कसा अनुभव करतौ 
1 भपने स्थान पर तुम्दे देकर देखना है उनके मन प्रर क्था परतिकिया 
होत्ती है” 

"भगवन्‌ 1 वौरा मस्तिष्क प्रधान नारीह । मन कोतो उन्हेनिए्वा 
अपने चशे कर राद संसै वहं मनविहीन हों) वसत, यदौ तो मन्वर 
उनम मौर हम दोनों मेँदहै। मनद हम दोनोंके लिए खव कुछदै जबकि 
मिष उनकी दुम्टि मे मानव शरीर को ` र्वोन्ि घक्तिटै1 एकदृष्टि 
सत्यता उन्हीं कै चिन्तन मे अधिक्‌ दहै, किन्तु मन-विहौन मानव भौ कोई मानव 
है 1 मानय मनका राजा कटा जातादै } स्वयं भयवन्‌ दी निणेय करं कि 
मनेकेबिनाभरी जने काकरु मधं है?“ ध 

भाज रात मे सव निर्णय हो जायेया। तूमचर्मोकौ प्रतिपादितो 
भवगतर ढौ ही चुका ह । उनको प्रतिशक्िा मौर देनो ह । वे वीरक्ते हारने" 
वाली नारो है नहीं) देना, जीतम वही ।" 

“भयवन्‌ जिच जिते, बही ठो जेमा । मीर हम लोग चाद भी 
दकि वोसवत्ती ही जीते + 

"कन्तु किसी की कृपात जनना उरु स्वोकार नदीं) स्वाभिमत 


३०६ । सम्राट धोक 


तो उनमें कूट.-कृट कर भरा दे! 

“तमे नासी मे स्वाभिमनतोषहोना हौ बादविएु । उने स्वाभिमान पर 
हम दोनोंकरोगयंदहै ” एकनेदूसरेकोदृष्टिसंबेत क्या! दोनोंनेएकस्थ 
सश्राट ॐ ममण्डल के थर्‌ देषा । उनके नेद बातस्यतेभारी हौ ञठेवे। 
घीरे-धौरे मुंदते जारहेये। हयो का दवाव लनः णनः दल्ादहदो चलाया। 
उठी नदी, वटो वदी रहीं, किन्तु हा्ोंकीत्रियाकौ विराम प्राप्तदी.ग्या। 


(४1 ६/9। 


महानदी मौर कृष्णा फे मध्यस्य तटवर्तीं पदेन काक्िग राज्य । दोनो नदयो 
के पारम केलिग संनिक निुक्तकरदिये ग्येये। दुग्दूरतक नदोषार 
कप्मेफेजोभीसायनये, वे प्रतिवन्धितकर दियेग्येये। नदीकोपार 
करदी फलिग प्रदेलमे प्रवेश पाया जा सक्ता या। दोनी मौरसे कतिगर 
राज्यकी रक्षा दोनी थौ । रणस्यल से कृषदरर पके ही केलिगाधिपतिके 
लिए विशाल पिविरतयारहौ गया घा]-उसमे प्रवे करते ही उन्होने उको 
साजसज्जा का भक्लोकेने या मौर प्रशा की, “हृत सुन्दर । प्रत्येक अनि 
वापं भावश्यकता का ध्यान रखा गया है ।” मन्त्रणा कक्ष कौ विणाल्ताको 
सदय कर वह बोले, “मन्त्रणा के लिए स्यात यथेष्ट ह ५ यषने लिए नियत 
स्थान पर वैठने कालोभवह्‌ सवरणनकरस्केभौर वोदे, “मेनो एक 
एकको 1" कट्‌ फर वह्‌ कक्ष की भव्या निहारने लगे । एक संन्याधिकारौ 
के प्रवेण प्र उन्होने प्रन किया, “महावेनृपति कहां ह ? क्या उन्दं सूचित 
नहीं कियाजा षका है? 

न्महाराज जी, उन्दोने दी सेवक को आपको सैवामे सपने स्थान पर 
भेजा दै ।* 

न्कथं? ने उन्हे स्मरण कियाद, क्या उन्हे यहां उपस्थितहोनैके 
लिये इतना पयेष्ट नहीं या ? जाभो, अविलम्ब उन्दँ भेजो जाकर ।"* 

५जो आज्ञा, महराज जौ 1“ वह्‌ सन्याधिकारी शिष्टाचार कापालन 
करना हुमा ्निविर के वाहरदहो यया। 

सुपमा न शिविरमे प्रवे करते ही माद्यं व्यक्त कतिया, “पिताजी! 
जाव यही वैठेर्हुभमौरर्ये न जाते कदाौ-कदां खोज आई । कुठ मुना मापने 2" 


प्नाट मशौक । ३०७ 


भाज प्रातःकाल यो दस गुप्तचर पडे गये ह उने सुचना मितौ दहैकि 
शद वा सम्पूणं सुप्तचर दल हमारे अधिकार मे नाचुकाहै | हरप्रकारको 
यातनादेने परभी एकदा स्वर सुननेको मिला, "एक पी गुप्तचर मव 
मपधसेनामेशेपनदींदै + भौर पिता जौ हमारे गुप्तचर वराबर संदेश-पर- 
संदैण भेज रहे ह । मगध सेना शिथिल हती जा रही है उत्तम भोजनकी 
अव्यवस्या है} युद्ध प्रारम्म होना अनिर्वित दै ) विश्वा कर रहे हं सन सनिक 
न. अरव्-शस्वं फा सम्य ही चल पारहारैन शरीर को चूस्तं रघने वाक्ते 
व्यायामो काक्षम्पासदही हो रहए्दै । सर्वे भातस्य भौर प्रमाद कासाग्राज्य 
व्याप्त है मघ सैनिको पर । वृक्षोसेजो तोर वर्तते दै, उनवे मगध सैनिको 
कौ सषष्या दिन-पर-दित कमहोतौजा दही दै, इ्की सूचना भी मिलती 
रहनी है । पिताजी चिताको कोई वात नदीं है । देिएया, एक दिन मगध 
धेना भामती दिवाईं देम ॥" 

ठीक दसो समय युगा ने यांधो के समान प्रदेश किया मौर हांफते हए 
का, "भरे सुपमा  तृमभोयही हो? नजने कितनी देरसे योनरहा 
हं) खैर, ही, पिता जो, वता फिर क्या होगा?" 

“किकका कया होगा?" 

“हौ, भस्व-णस्तो के विपय मे जानना चाहता ह! 

^कया जानना चाहते हो 2" 

“यही कि उनेकाक्या होमा । युद्ध तो भवदहोगा तदी ।“ 

च्व्यो, वयो नही होमा वड 7" 

“मगध सैन्यदत के भ्र्येक संनिक की जिह्वा पर एक ही विपय कौ चर्चा 
है यदध कमो नहीं होया) इखके लिए पिनर-भित्न पकं प्रस्तुति जारहेह+" 

„ “से णत्‌ कौ एक चाल मान लिया जायत्तो 2" 

"वया “दोनो के मुह्‌ से एक साथ माश्चयं व्यक्त भा, ““पद्गी भी चाल 
यया सम्भव है?" 6 

श््ुद्ध मै सम्भव क्या नदी होता} अभो तृम दोनों वच्तेहो । शतुकी 
रोति-नीति को घमञ्ञने की क्षमता मभौ तुम्हारे मन्दर विकसित नदी हई है । 
भात केव किस करवट उठ्वेड रदा दै, जान प्राना वहत कठिन होत्यदै 

फिरत्तो पिताजी सभी सुषनाए्‌ बतत्यहो सक्तो ष्ट?" 

वरी ! सस्य-जसत्य का निय करना भी यटृत कठिन कामद! द 
एक वातत का ध्यान सद। रथो-कमी भी यपने निर्णेम को वाकानी रे व्यक्त 
मत करना 

श्पित्राजौ } प्ठिरर्म प्रादित करये देता हं कि गुध होगा गौर यवश्य 
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होमा । एक-एक अस्-णस्तर की मावक्यकता डेमो ॥” 

शस घोपणा कौ आावदयक्ता ही कयो अनूभव होर्हीदै ?युद्धके 
निमित्तदहीतोघवतयारीकी गहै । तव तक युद्ध होना सुनिदिचत सम्यो 
जम तक मगध कना वाप पाटलिपृ्त भ पहुंव जाय । सेनाध्यक्ष अधी तक 
नदीं माए ? तनिक पतात्तो तमवाओ । वह्‌ फां ? उन तक मेरो सुचना 
प्हुबोभीदहैया नहीं?" 

“जो माज्ञा पिठिा जी 1" राजक्रुमारी गौर राजकुमार एक सायतेजीकि 
शरिविरके बाह्रहोग्ये। 

फु्िगाधिपति शिविरे के मन््रणाकक्ष में अक्रेठे रहे ग्येये । सुरक्षा कमं 
चारी सिविरकेवाते गोर फले हृष्‌ ये । परिचारिकाएे भदेश पालनकेतिए 
घन्रद षड़ो ीं। 

जयोजयो एकत मे समय वीत रहा था व्यत्य कल्लिमराज नौ घुघला- 
ह वदृतौ जा रहौ थी । जव उनक्ेन रहा मथाततो वह्‌ उठकर षद्ेहो गए। 
वहीं टदसने लभे । वोचनवीचमे दार प्र पड़े दिते षरदेप्र दृध्टिना 
पडती थो । परदे के वाहर किस के मागमन का भाभा पा उन्होने नि्लासा 
प्रकट की, “कौन ?“ 

“महाचेनापरति जी दर्थनायं उपर्यित है । पे की अनुमति के भाकली है ^ 

करसिगराजने द्वार पर दृष्टि यडा अनुमति दे दी, “माने दी 1 

महासेनापति के वे करते ही कक्लिगराज ने प्रन क्रिया, “वयौ ? श्या 
सूचना न्दी मिली थी ?“ 

महराज ओ 1 मपराधक्षमा हो !जंसेही थ अपकी सेवामे उप 
स्थित होने केलिए ब्दा, वैषे्ीदो सैनिकों ने एक्सरे पर षणस्त प्रहार 
कर दिया । महत होते परभी दोनोंका क्रोध शान्त महींहौरहा षा॥ 
दोनोँही एक दूसरे कौ मार डालते पर उत्रारू ये ।“ 

"फिर चान्तं कंसे हुए 7” 

"शन्त तो मब भी नहींदो सके ह) दोनों को बलग-अल्लय शिविर ५ 
अन्द कर दिया ग्या है 1 रक्षको फे नियन्तेण में उन्दे छोड़ मायाहं। 

पगे काकारण वयाया? 

"मात्र एक स्त्री! एक ही स्वरौ प्रर दोनों मपना मघिकारप्रदगिठकर 
रहेये। स्त्री भी क्म चतुरन यी । उने श्तंरखी कि जो जीतेगा, वदी 
उका स्वामी होगा 1 वघ, फिर ममा या । भिद्‌ यए भापस में| कूठदेरवो 
दोनौं नित्ये चद्व रहे । एक द्रुषरे को उटा-उडाक्र पटकते रहे 1 

वह स्तौ ताक्ती बजा-वजारूर उम ्ोत्वादिढ करर पी +दोरनोषा 
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रोघ चरम खीमा पर या । जवसर भिनत ही दोनो ने दष्यो में मक्षिलेलीं 1 
दतत, फिर क्याया प्रारम्भ दहो सये नसि प्रहार! म उधस्चे दी निक्त रदा 

~ या । सपरत संनिकों पर दृष्टि ष्ड़ते ही मैन रोका, “खादधान । यह्‌ क्या 
लदृकपन है ? माप मे वयो लड़ रहे शि? कारणव्यादै?"' दोनो के हाय 
धम मये । दुप्टि नत करके घड़ेहो गये । निकटजा मनि डंटा, "जाप्तमेभी 
कदी इ तरह लड़ा जावा दै । किसने पहल को ?"" वहं सती भागे वद आह 
मौर वोतो, “भं वताती हें पूरा किस्सा }” उषरी पूरो बात गुननेके वाद 
मैने उघसे पृछा, “तू मगरधःकी नारी गुप्तचर प्रतीत होती टै?“ 

भजौ, मने दोनो को वहत समज्ञाया, ममर्‌ ये माने दी नही ) वषनैको 
मेय स्वामी होने कादावाकरनेलये। मबौचमें फंघी थो ।स्वामीचो एक 
हौ वन घकता य। । मुक्ते यही रास्ता घमक्षमे माया । मने घोपणाकरदो 
किश्जो जीते वही मेरास्वामी है।' महाराजनो | उखे भौ बन्दकरवा 
जाया हूं +” 

“मगध के घभी गुप्तचर तौ एक ही स्यानमें बन्द हु! यहस्त्ी वाहूर 
फे निकल माई?" 

"यह्‌ सव तो लीटकर जानूं । विलम्ब केढरसे सीधा भागाचा 
मआया। भाजा करर महाराज जी ।" 

“देखिए, राजकुमारी सुपमा मौर राजकुमार युगराकसे मपी-भो ज्ञात 
हा है कि एतु थत्य खवर फंताकर दिग्धमित करमे कौ वेष्टाकररहां 
ह) उसकी बेष्टामों को विफल बनाना है । किसी भो कारणव हो, हमारे 
सैनिकों मे जो अनुशासनहीनता फल रहौ है, वह्‌ चिन्तय है। देवो, स्सिको 
भौ ज्नातन हीने पये, हमारो तयारी एेखो होनी चादिएु कि की भी घमय 
ह्म अक्मणकरमे की स्थितिमेहों। 

"जो बाज्ञा 1 युद्ध कौ घोपणा जाकर करवाये दरदा हूं । माते प्रस्थान 
कीप्रवीक्षा करं ८" 

"ह्‌, किन्तु मेरी अनुमति के विना फिसी भी मृत्य पर प्रस्थान का मदे 
मं प्रसारिते किया जाय +" 

जो भाज्ञा। देश का अक्षरखः पातन किया जाएगा + अतुमतिदैया 
सौर कोई आदेश ? 

“भी सन्याधिकास्ों को क्च प्रातः सूर्योदय के षमय दशी शिविरर्ने 
"एकत होने की पचना प्रघारिव करव। दीजिए 1 भं उन्हें सम्बोधितः करभा । 
अपी उपस्थिति मनिवुयं है 1 

श्यो खाङ्धा 
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हा, मव गापजा सक्ते दै । वह्‌ कायं वि्तेपतो विष्वहनीयद्गन्ने 
पत रहादहैन।" 

“जी, महाराजजी ¡ मनु परिम को सफलता फी पोपणा स्वतः 
करमेतगेहं1 

ष्टीकहै | भवमापजा सवते हु 1 

“्रणाम्‌, महाराज जी ।'' शिष्टाचार फा पालन करते हुए मदसेनाध्यक्ष 
शिविरके वाहुरदहौ गये। 

कलिगराज पुनः करेल गए । जव उनका मनवहनरमस्फातो 
बहू पौ बाहर निकल माए भौर बद्वपर खवारहो घामनेकी दिणामें 
स्रामान्य गिदे चल दिये। 


७७० 


नियत समय पर सैभ्याधिकारियो फे एकते होने पर सभ्नाट अशोकने उर 
सम्बोधित्त किया, प्रिय मगरधवीरो 

पाटलिपृत्र छोटे हए सगमगक्ठे माद समाप्वहोनेभारहेद। मवत्क 
युद्ध प्रारम्भ होकर समाप्त मोहो जाना चादिएु था, सन्तु कविगराजनेनौ 
व्यूहरचना कररपी दै, वड वड़ा ही विचित्र है! फिञ्न वृक्ष मोरक्न्दराये 
अथवा पष्ाडोको गोरे कलिय सैनिक सहसा प्रकट हो उठेये, सभी तक 
जानानही जासकादहै। जो भू-भाग ऊपर से उमतल प्रतीत होता है वह्‌ 
अन्दरसे क्रितना पोता दै, इसका पता तभी चलता है जब प्रव पड़ती 
गजपूराकापूरा षमा जाता) जिन पोखरो भोर खरोवरो का जलल खाय 
काल तृषा वृक्षनेमे सक्षम प्रतीत होता दै, वहो प्रातकाल प्राणातक स्प 
मे परिवर्तित हो जाता है । खहा धह जल कंसे ।वधाक्त हो उठता ६, समक 
मेनदीया र्हादै। कलिय के बासपासका वातावरण तक सदिश्ध दै। 
वड-वड़े मगधं वीर सद्म उठते ह । चिन नावोंको बड़े-बड़े भरतोमनोंद्रारा 
मधित किया ग्यादहै, उन्दी नार्यो मे इठने छिद्र एकाएक मिले कि नारव 
निर्थक प्रत्तीत होने ली । यह्‌ सुनिदिचतदै कि करते यद्‌ कचिगवाष्ठीदही 
ह, किन्तु कथ करते ह, सि वेष में करते है, मौर कंठे करवे है, वकं दृष्टि 
रखने पर भी रहध्योद्चाटन नदी हो पवा हे । 
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, "यवधानं के लि्‌ क्षमा प्राहं ।'' यौचमें वीरवती ने हृस्सेप किया, 
“कर्‌ सच्ठी ह रहस्योदधाटन । मृते सव ज्ञात हैएिकीन करतादहैये 
कार्यं मोर किक संकेत परये रहश्यपूणं कायुं क्रिये जते) भभी तक मुन 
सुनकर ओ भो ताश्चयंचक्िति हो उठती घौ मौर भरसफ़ ध्रयान कणेपरमभी 
अवगत न दो प्रातो धौ, विन्त भाज भभी-अभो न्तद सकादै कि कौन स्तोय 
ई इन कायौ के मूल में । विर्वाख कौजिए, हमारे बदयोगो सेनिकोकादी हाय 
रहता है इन कार्यो के पठे 1“ 

“यद कणा कहू रही हो वीरवती ? सप्नाट अविश्वासे स्वर प्रकट 
किये यिना न रद्‌ सके । 

"सत्य सदा कड़.भा होता है । कितनी सुदृढ ठकावयोनहो, जवधर 
मै मेदी पदाहो जिह ठव उत्ता दद्ना सुनिष्ित्तदहै।जो भो इन क्यों 
कै प्रति उत्तरदायी हो, वे षवहार्‌ं नदी । मँ उना नाम्‌ कदापिन सूगौ 1" 

"मरही, वीरवती ! वृष्हं एमे राजोहिो के नाम पतने होये 

"“सपयाध धमा करे, महाराज जो । जिह्वा दिचवा नूमौ, पिरधडसे 
पृथक कराना परसेद करूणो, किन्तु सार्वेजनिकस्पमे नामोंका उद्घाटन 
दापि न करूगो ।'/ 

"फिर तो सत्यता संदिग्ध प्रतीत होगो ।'* 

“उसकी भौ चिता नदीं कनतक वे स्व्यं अपराधोकेषू्पमे महाराजनी 
की सेवा मे उपस्थित हौ जायेंगे । वष, महाराज जी कौसेवा मेएक 
प्राकेना है 1" 

“वोत्रो-वोतो १ तृम्डारी इर बातत पर ध्यान दि जाएया +" 

“कल रात तकजो भौ अवराधी मा्मषमपंण करदे, उनहक्षमाकर 
दिया जाय 1" 

“रज्यद्रोदी मौर क्षमा | यह्‌ कैठे सम्पव दै? 

"महाराज जी स्वयं यनेक वार दुद्रा चुके है कि यृद्धकात मे खव रूढ 
सम्भव होता है । यदि कोर जपराधी भात्मसमरपंण द्वारा प्रायदिचतकरना 
चाहता दहै वो उसे क्यो न यवक्षर दिया जाय ? 

“दस रदस्योद्धाटन के पुरस्कार स्वरूप तुम्दारी यह प्राना भी स्वीकार 
की जाती है।" 0 

“फिर वीर भाद्यों{ खड़े होकर करदो बात्ममपंण। महाराजजी 
समा कार्दचनदे चुके द । विश्वास कीजिए, सावंजनिक स्प म मत्मषमपपेण 
करणे से वात्मा सघक बुद्ध होती है ॥ - - 

कू संन्याधिकारियों कौ गरदन धुर महं.मौर क्छ की मरदने दधर्‌ 
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उधर धीरे-धीरे पूमने त्थी । 

यी रवती ने भागे प्रोत्सादित किषा, “बन्धुम | मागा-पीष्ठा मत खोचिे। 
सकी परीक्षा भी मतं कोकिए्‌ पि पले दूरे कर आत्मखमपेण । भाप कयों 
नही सवंरपम भात्मसरमपृणकारो होने का खौमरागय प्राप्तं कर रै ह ? उ६ि९, 
उदर्‌, मनो निवत मतदहोने दीजिए! सराहषफा परिच्य दीजिए । 
दैषिए-देयिए वे उवक रहै है । हौ-द्‌), तनिक भौ दरिए' मत । संकोच फो 
एक क्िटफौ दीजिए भौर सीधे षड़े हो जादृएु 4" 

वीरवती के उत्प्रेरक मलान पर अनेक सन्याधिकारी एक षाय उठ षड 
हए किन्दू मस्तक उनके नये} हाव भामे की मोर एक दूरे को पकडे घे। 

वीरवती विगलित स्वरर्मे मागे योती, "भादर्यो । बहुत-बहृव भाभायै 
हं याप सवलोगोंकी। याप लोगोंने घटे होकर एकनारीकफौ साजरव 
सी ए मेराकायं माप्त गया । अव महाराज जौ मपनौ व्यवध्या देये" 

सम्राट मशोक वदी विचित्र मनः स्थिति म ये। एक मोर रहुस्योदषाटन 
घे जहां वहं प्रघघ्न ये, वहीं षड़ सन्याधिकारियों कौ मुद्राओं कौ देख-देपकर 
क्रीधितपोहोरहेये। 

वीरवती मौन ठो मुद्रार्मो का अध्ययनं कर रदी थीं । उन्टोनि महाराज 
जी को उकसाया, ““लमादान दीजिए, महाराज जौ । मात्मतमपंणकारी सैनिक 
बन्धृभोँ पर दया कीजिए । संकट से उवारिए दहु महाराज जी ।“ 

सन्राटने दोषं खावलठेते हृषु कहा, “षमा ठो करनाही पड़ेगा वृष्टे 
पूरस्छृत करने का वचन जो दे चुका हूं ।' 

"फिर क्षमादान के अधिकारौ ये बन्धू समन्ञे जाय ?** वीरवतौ ने स्पष्टी- 
करण चाहा । 

ष, मोरमभौ जोरसे कायो मे िप्त दो, उन्हें विरत करनाभो हन्दीं 
का दापित्वदै॥* 

“सका उत्तरदायित्व भ बहन करतौ हं 1 महाराजजौ कीसेवा मेंमेरी 
भओरसे पूरा आस्वासन निवेदित है कि भविष्य मेँ भव विदवाऽधात पणं कायं 
एकभीन होने पायेगा ।" 

व्वीरवती कौ सृक्ष-चूज्लसेबापवोर्गोके प्राणोक्ौ रक्षा हो गई दहै) 
इन प्रार्णो का मूल्य समसकर युद्ध में मपने कर्तव्य का पालन कीजिए । जव 
तक जीवन है तव तक जीना दै । जीना है तो यशस्वी बनकर जियो! मप 
यके भागौ वन कुर जीने देन्य ताभ । जाइए, याप लोग. भौर. कतव्य 
पालन पर घ्यान केन्द्रित शीजिएु \यदभीौकरूमी मत मृ्तिए किणो 
याप करते ह उसे देखने वाली मावे भी होती है । नाप कृच एषा भी जीवन 


~ 
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भ कर सकते है, जि अन्य नही जान सकेगे-मा्ं प्रम है 1 घाप सभी मगध 
सैन्याधिकारो ह । एक सामान्य सैनिक की यवेक्षा याप पर उत्तरदाथित्व 
अधिक द । उस उत्तरदायित्व के प्रति निष्ठामें दौ पके जीवन की सार्थ 
क्ता ह । विश्वास है, भविष्य मे एसी असावधानि्यो को प्रथय नदं दमे । 
जादए । सपने कतन्य बिन्दुं पर ध्यान केन्द्रित कीजिए जाकर किसी क्षण 
भी पृदध प्रारम्भ द्रौ सक्ता है 1" अदेचात्मक स्वर व्यक्त कर सघ्राट यशोकं 
शन्तदहो गये! 

सभी सभ्याधिकारी एक-एक करके शिविरसे वाहरदोगये । वौर्वती 
ने अग प्रस्ताव रखा, “प्रगवन्‌ 1 किष सेवा की गपेक्षाहै? 

“वीरवती ¡ इष समय मेरी मनःस्थिति सामान्य नदीं है । एक-एक 
कतंन्यश्रष्ट सन्याधिकारी कास्षिर धड़ पे पृथकेदहो जाना चाहिए था! भप- 
राधमाजंन का उपाय दण्ड दै, क्षमा नदीं । अपराधौ वृति का व्यक्ति वार-वार 
अपराध करता है । वह भवखर से चूकता नहीं ई “ 

"यवन्‌ ! तनिक धेयं से कामले । जो धीमन्‌ सोच रहे ह, वही. उचित 
है 1 कत॑व्यच्युत व्यक्तिदण्ड कादौ अधिकारी होताहै" किन्तु स्थान भौर 
अवक्लर प्रर भौ दृष्टि रखनी चादिएु । अनूमति हो तो उठनेषठ कृपा कीनिप्‌। 
पलि, इसे भी भविक चिन्त्य स्थिति दिवा लाड 1“ 

“चलो । इस मनःस्थिति मे यहाँ बैठना उचित भी नदीं है । 

"पधारिये ॥'” वीरवती ने सश्राट से शिविर के वाहूर तिंकतने का भाग्रह्‌ 
करिया। दोनों अद्वों पर सवार होकर चल दिये 1 


&&& 


केतिगाधिपति के समक्ष संन्याधिकारी पर्याप्त चंश्या मे उपस्थित ये। कु 
कणो तक उन्दे देखने के उपरान्त वह वोके, “कलिग की गन्ति के प्रतीको ! 
फलिग एक स्वतन्त्रे राज्य है। कलिगवासी स्वतन्त्रता प्रिय नागरिक 
1 जो कलियवासिर्यो फो प्रियदहै, उसी का अपहरण करनेके लिए णत 
सीमा पर उपस्थित है । उसकी उपस्थिति ने हमे ललकार है। कल्लिगकी 
शक्तिको चुनौती दी है कदाचित उखे नहीं ज्ञात कि क्लिग एक यपराजेय 
एक्ति दै । विगरत वपों में कलिय प्रर मनेक आक्रमण हए । सभी कार्ल 
नै उटकर सामना क्रिया । शवु हर प्रयास कर ह्रे, किन्तु मलम को परत्रन्त 
नदीं वना सके । फलिग माज भी वही है, वहिक उषसे भौ अधिक शक्तिप्ाली 
है। माप सभी फो सवगत फराना म सपना फतंव्य समन्ताद कि गत्र म~ 
क्षौति के भनक प्रस्ताव र चूका है, किन्तु स्वतन्तेता के मूल्य पर मने सभी 
प्रस्ताव दुकरा दिए । जानते बाप़लोगक्नि किक वलपर शतुके 
भस्तायों फो दटूकराने का ने साहस दिखाया है ? मात्र यप लोगो केवल 
पर । नापकी निष्ठ, , चापे गोयं मौर पराक्रमके बलपर्नि णदूकी 
एतो को मस्वीकार भरिया है। सस्वीकृति जितनौ खरल ९, परिणाम उसका 
उतनाही कटिन है। मौर माप सभौ जानति हैक्रि परिणामदै युद । युद 
का जभिप्रामहैदो शक्तियों का टकराव 1 टकराव खदा विनाशकारी होता दै 
दोनों पक्षो के लिए, फिर भो एक पक्ष की जीत होती दै भौर दूरे की दार। 
हयाय हुमा पक्ष मात्मसमपंण कर देताहै मरौर विजयी परक विनात्र के मुष 
पर वैठकर भी फूना नदीं माता दै । हार-जीत फिक्र होमो, इका निेय 
तो काल करेगा, फिन्तु विगत युद्धो के माधार प्रर्मे विवाखके साय ष 
घत्य की घोपणा अवश्य कर खकता हूं कि विजय कलियकोदौ वरणकरेगरी। 
फलिग सदा जीत है भौर सदा जीतेगा । न कभी क्री हेयहहाराहै मौर 
न दहरिगरा दी । दन्तु कलिगकी क्ति माप नौर.बापि लोग गरक्तिरूप तभी 
तक दहजवयतकषएकदहै। एकका अभिप्राय है नापके बीच किसी एषी वात 
` फयनदोना जी तेरे-मेरे शो पादना को जन्मद! कदाचित गप सोरयोको 
श्रात नही होमा कि पवू सेनाम एक नारी दल दै 1 उकाकामदी दै कलिग 
संनि्को के बीच मतभेद के बीन योना।वे दहर श्रकारको बाेंकरठीदहैं। 
विभिन मोदक भावं मंगिमार्मो दारा दतिगवाधिर्यो के हृदयो पर बधिकार 
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जमाने क्षी चेष्टा करतौ ह । विविष वेशभूषा उनकी इतनी वाकप॑क होती 
ह कि मन बरवत उनेकौ भोर विचे चिना नदीं रहता बौर सुनने मे मायादै 
क्रि नव्य मौर यानमेव इतनी प्रीण हती ह कि वर्डो-वह़ के मनको दुलान 
भरे स्वह जत्ति "हु इन स्पतियोंकफाएकक्ष यौरभौहै 1 हन्द जव 
सफलता नदीं भिचक्ठीहैतो ये मरने-मारने परभी उतारू हो जती 
घस्त-शस्तर संचालनमेभीये पारंगत होती है) क्य, भापसभी को ध्यान 
इतना रखना है फि कहीं ये मूलत से भी आपकी दुवे्ततान वन जायं । येही 
हमारी पराजय का कारण सिद्धो सक्तीरहै। 
णंसा कि माप लोगो ने भो सून रखा दोगा कि मगध सन्यशक्ति हमारी 
तत्न मे वहत विशाल दै) पाच लाख तो केवल पदात्तिक सैनिक ष्टो है। 
आठ टजार गज सेना दै । य्व सेना भो अस्सो हजार से कम नदी है । इतनी 
विशाल मगववाहिनो से टक्कर केना भासान मातं नदीं है किन्तु मेरे वीये) 
युद्ध संख्या वे नदीं आत्मदल दारा जीता जातां है। हमारे नन्दर भमदीम 
मात्मवल है 1 यही वल हमारी स्वतन्दवा कौ रक्षा करेगा । मौर भी नवी- 
नेतम सूचना चै मप्र लोगीं को भवगत फरा दूं । भाज रातह सूचना मिती 
है कि चालुक्य भौर मोढृ देल से शस्त्रंफाषण्डार चतवुकादै। ब्दी 
दिनौंमे वह्‌ याभो पटचेमा) चादुक्य दक्षिण पथय एक हजार एक्रटका 
सार्थं लेकर स्वयं भो प्रस्थान कर चुका दै) गढ़ देण से समुद्र मागि केद्वारा 
भी नाविक सां णस्सा र्दा दै। इसके असावा भौर राज्योकोपरी दूत 
मपे दै उने भी टेम कुछ-न-कुछ सहयोग अवद्य प्राप्त होगा । माप सोग 
विष्वा रफ कि पदी राज्यों से खहयोग मांगा गया ३, षद्वायता नदीं । ट्म 
पू की मपेक्षा धयेष्ट शक्तिणातीदै। णदुकोभीहूमादे शक्िणनी दोन 
में विश्वा है । क्योकि वह्‌ इतने दिनों दे सीमा षर प्ड़ारै भौर खास नदीं 
जुढापा रदा गाक्रमणक्रनेकरा। कत्तियको सीमा कोई विध्वाम स्थलं 
तोहि नहीं मनोरंजन स्पत भो च्चे नदीं कहा जा सकता ह किर किष वात 
कौ भतोक्षादै रते? क्या हमारे दारा वह्‌ आक्रमण क्वि जाने की प्रवोक्षा 
महै? कदापि नदीं 1 वहं भयप्ीत ६ । यामने-षामने सढ़ने में गह्‌ मपनेको 
अखमथेपाद्हादै। बद खोजर्दयाहै हमारी दुवंलठाके क्षिद्मौर उन 
क्िद्रो छे मवत कराते को मूसे कोई आावद्यकठा नदी जिनके हमारी दुबंल- 
ताए प्ौक्ठी है । मापस्वत्तोय शक्तिकी पूंजदहौ नदौ वुद्धिमान भौर विवेक- 
छम्पप्त भी है) मुतते माके विवेक्पूर्णे शौर्ये पर विष्वा है । इछ युद्ध में चीव 
हमार दौम \ विजयी कचिय होमा) मेरेसायलाप सोमपो तौनवार 
बोक्तिएु-जय क्तिग, जय कलिय, जय एलिम" (“ 
सम्पूणं वन परान्द जय रदिप टी गरयनभेदो ध्वनि चे निनादिव हो उडा । 
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सघ्राट मणोक योरवती फे साय शिविर के वार निकले हो राति यौत ग, 
केकिन लौटे नदं । वहु देर ऊ उनके लौटने कौ प्रतोक्षा फो म। जव 
रत्ति माधोदे भौ अधिक व्यतीठ हो यई तो घैता मौर पथा परस्पर विति 


हो दी 
शैला यो्ी, “महाराज जी, वनी राव गये वफ कमो बाहर नहीं 


रहै ॥ 1 


पद्मा ते समर्थन ही किया, "जव कभी एसेग्येभोतो वता मवद्प 


गे 1" 
"“वताकर जाति कसे । स्वयंभी तो उन्द नदीं ्ततिया। केतोवीरा 


ग ह 10 8 
श्मोर वीय कौ माया बड़ी विचित्र है) वह कव षयाकरतीर्हमौर 
बह जाती है, स्वथं ही जानतो है) गौर महारायजी भो वीरा प्रभावित 
देने है किं मेधिक खोजवौन ही वीं कसते । जसे दी वहे भाग्रदकरतौदै, 
महाराज जी उठकर चल देते ह 1" 

श्यौर वीराके कारण अगरक्षक महाराजजी के निकट फटकमे नदीं 
पाते । किसौ मे सादस्त भी नही है जो महाराज जी से कुं पूछ तक से \“ 

ष्फिरभीषोजतो होनी दी चादिए्‌ 1 हम सम्ञती हक महाराजजी 
वाहुर ह बौर बाहरके चोग षमक्त्े होगे कि महाराज जी शिविर मे विश्राम 
कररदे। जव किं महाराज जोगयेहैवौसाकं साय्‌ ॥ सम्प्रव है स्वयं 
महाराजजी भौ न जानते हो कि वह ह कां । रललिग कै मूगोते का महू 
राजजौ को क्या जान \ किष दिपपमे व्याह? कोननदो (भोर 
वहती ३? दोनोंके मध्य क्या अन्तर है 1 कलिग की संनि व्यूट्‌-र्चना 
को दै? कदीं महाराज जी विश्वमे आकर किस चक्कर मेन 
जायें ? ५ 
श्व तक वीरा ह साव मे, महाराज जी सुरक्षित ह । उनफा माल भी 
वाका नदी दहो सकता { वद्‌ स्वयं भौ इतने समयं हु किरकलियकी पूदीषेना 
एक मोरो भीर महाराज जीजकेठेदींतोभी कलिगकीसेनादीपरा- 


जित होमौ ॥, 
भचर भो यह्‌ चलू-प्रदेश है 1 एदु अपने प्रदेश के चप्पे-चप्पे घे परिवित 
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होताहै। न जानि वहं कव, कहौ भौर किष स्प मेँ प्रकट होकर आक्रमण 
कर वड । 

व्याकरण की दश्चेष्टा करेगा तो मृत्यु का प्रा भी वनेमा । ह्‌, सेवक- 
सपमे खल कौ सम्परावनाकौ जा सकती है । किन्तु, उसके त्तिए वीरा पराप्त 
ह) वहं छतचछ्य को भतीभाति समद्चती ह 1“ 

मौर यगरवीराद्ी कही" 1 

“सावधान ! एसा विचार री मन मे मत लाओ। वीराकौ हम वचपन 
से पहचानते है 1 स्वप्न मँ भी धोपा उनके दारा सम्भव मर्दी है! वचनोके 
निर्वाह के लिए वहु सपते प्राण तक दे देम । हमारी-तुम्डारी भांति ही भव 
वह्‌ महाराजजीकौ प्रिय रानी" 


ष्टम लोगों चे भौ अधिक दिद्वासपाद् गौर प्रिय मदो उम्दैं । महा- 
राज जी जितनी उनकी बात मानते हँ मौर जितना उनका ध्यान रते है, 
उसकी पलना मे हम करी नदीं ठहुरते ।“ 

“वह्‌ भौ तो उनके लिए उतनी ही उपयोगी विद्ध हो रही है। देखती 
नह" रहत हो कि किप प्रकार बह रदस्मों का उद्षादन करती दै भोर कंसे 
वहे मपराधियों का पता लगाती है । उचे यदह की हूर स्थित्तिका परि- 
शने दै।" 

शकलिग कुमारौ जो उहरीं । उना वचपन तो इसी मूमि परर वीठादै।" 

"मगर उन्दने शिक्षा-दीक्षा तो क्चियके वाहरदम लोभौ केसाथ 
पाई दै 

शतो ष्या हुवा । पारिवारिक संस्कार भरी कभ भिटते दहं 1 

"मयर चर्वाहोनै पर कलिय के प्रति मोदं वौसने कमी प्रकट नदीं 
किया +" 

“अपने इघो चातृयं का माचेट पो वहु हर एक को दनाततरीदै। षमा 
घातु मे तो वह्‌ इतनी पारंगरत ह कि यङे सभाचतर भी उदके घामने 
पानी भरने सगं जते है । ववतो मृप्तेडरभी गने षमादैकिकदीं कृ 
अदुभ सुननेकोन मिले।" 

“मन्छात्तो तुम यदीं वंठो } बाहर म गभो महारज जी रौ मनुपस्थिड 
फी प्रूुबना प्रसाप्ति करव्तौ हू ॥* 

श्मेरा तो दम घर्ू-धर्‌ करमे चर्या दै । अकेकेमे तो भौरप्री पवदडा- 
हट होमौ ।” 

श्पर्भेजा ब्रह रदौ हं पिविर द्वार वङ्‌ द्ोकर मभौ मावी ह 

बदले मं दौ यहा क्वा कमी । चसो, मं भो चाय ववी हू + 
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“जसी दुम्री इच्छा । मगर ध्यान रथना । कितो के सामने कोदभी 
भू प्रकट भत कर बैठना । यहा वात का वतंगड़ बनते वैर नर्ही लेगी । 
वनमेंमाग फतने मेँ मय लगताहै। तुम्हरो कोद भी बात महाराजजी 
तक पहुंचने में तनिक भी देर नहीं लगेगी +“ 

र प्व वृद थोड़ेष्ठीहुंकरिजो तुमे कह लेती हं वह्‌ सवके सामने कह 

दूगौ।" 

“क्या भरोषा। षवड़ाहुट तो पवड़ाहट है । न जाने कव रोकने परमभी 
मरे । प्रक्टदीही जाय । 

“अच्छा वावा [ ववनकेपो। एकभौ न्द नहीं वोर्टूगौ १ गुगी यन 
जागो ।“ ई 

"अरे वाद्‌ | भभिनयहीकरनादैतोवीरासेसीषतो लो)" 

ष्वौरासरेजो सीना दहै, सीलो तुम । मेरी दृष्टिमतो वीराभवभी 
वही लडकी हैँ जो कुलवे भरा करती धी 1“ - 

“मौर महाराजजी की दृष्टिमें प्रिय रानीवन गरष 2 

“वह्‌ महाराज जी जाने । मुच वीरा फूटी धांणों भौ नही सुदहाती 1“ 

(पद्मा सावधान | फिर भौ यह्‌ वात मूसे भूलकरभी ये निकुठे। 
वीराकेल्िएु मक्षराज जौ कुछ भौ कर सक्ते हँ । उनका ज्र उनके तिर 
पर चकर बोल र्हा है । उन्दीकी मावो वद देय र्दे ह्‌ गीरउन्दीके 
मस्तिष्क से वह्‌ सोचभी रदे हं! अपनी इष वर्तमान मन.स्थिवि में बहुगीरा 
के विशु कछ भी सुनना प्रद न करेगे । न जाने वौदा से तुम `ष्यों इतनी 
र्ष्टहो? वीराद्वारा महाराज जौ के माज रत्ति के आदवापनके मय होने 
की प्रतिक्रिया ठो नहं है यद्‌ ? उक वियाकरे वीरा ही 1 बहो दिन-यव 
महाराज जी चे चपकी रहती ह । दोपहर मे घोड़ी देर क किए उन्दंछड़ा 
क्या रानि मरके लिए द। पला! तुम बाहे रू भो नदोष, मगर 


मुपे बीरा के रगदय यच्छे नहीं लयते । है दाल मे काला बव 1 
अच्छा-अच्छय 1 नायेन मधिक सोचोन बोसो हो) महदाराजनो 


स्वयं समस्तदाररहु। वास्तविकता से परिषि होते रन देर नदी 
लगती । बीरा विषयमे खो भ्रम तुमने पाल रवा है, उच्चि मनसे तिका 
दो! ममो घान्ति मिक्तेगी ^" 
“दला, जव एक मह्ययज जीको 
धान्ठ नदीं दीने का” 
शमा जानेदो मदापज 
षरूगी ॥“ 


वीराकेषचंगृल मे देवदी रदी मन 


जी रो। वेरो अणान्विद्ूर फटे शी प्राना 
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भुन चुके ुम्दारै परा्थना महाराज जी । वोरा के गविरिक्त किसी फो 
वद्‌ सुकेगे भी #” ८ 

("तुम्दासौ ववयं सुनेथे । प्रायेन मेर जौ होमौ +" यौत्ता के पौठे-वीच 
पाभो शिविरद्ारपरया खड़ो हई वीं 1 छन देखते दी एक साथ भरस्य 
दयार रद्यफ सतक दते चे गये । उने से एक्‌ अधिकारी को दला तै संकेत 
खे निकट वृललाया ओर पूचा, "महाराज जौ कव उरू लीट रहे द!“ 

"जापको भी नहु ज्ञात 2" 

“मुक्ते जात टौता ठो भाप पूतो ही क्यो ?" 

"फिर इ द्वेवक को कये ज्ञाठ हौ सक्रतादै}" 

गजामो मौर सविलम्व ज्ञात कर सूचित करो माकर ।* 

“जो याज्ञा 1" यन के खाय वद्‌ अधिकारी मृडा दी याकिसामनेदध 
दो यश्वारोही तैजी से निकट माति उपे दिखाई दिये । वहं उछलं पडो मौर 
उम भरे स्वरमेे वोन, "महाराज यी ।वभारहैरहै।" 

पेलाने भी द्ूरसे ही प्रह्वान्‌ पद्मा को घावधान छिथ, "वलो मन्दर ॥ 
हार पर देख सिया तो प्राण संकट में पड़ जये ।'' दोनों लपकीं मतर फी 
भोर । के पूवं किवे दोनों रका खंड सामान्य गतिच जेने पर्वे, 
चि्विर दार प्रर महाराज जी क साथ वीरवती पौ गक्वों से उतर पड़ीं भौर 
उसी तेजी से शिविर के मन्दर प्रवेश भी किया। 

ोगो को स्वायत्त-माव भरी मूद्रा मे देख वौरवतो नै मावश्यकता प्रकट 
की, “पदा वहिन । महाराज जो को बविलम्ब अपने हाथों षे पेय पिलामौो 
मौर मपनो मनमो्हरू नूत्य भंगिमार्वो से महराज च्य कौ कलाति का हरण 
करो ।" सगि शैला को लद्यकर वोरा बोलीं, पैला वदित । एक-परल के तिये 
भरी महाराजजी विश्वम नर्हींकर सके ट । फोई एदा गीत सुनाओनो 
मदारयज जी को सर्वाधिक प्रियदहो।'* मह्यरज जीकोवोर उन्मदो 


उन्न ्षेप कतव्य का पालिन्‌ किया, “महराज जी ! भव चाहे वो भौनत्रत 
भंगकरयेकौ कृपा करे 


"मोह! न बोल पाना भौ कितना वड़ा दण्ड दै शन्तु जद्‌भूत दृर्य- 
द्धन के फारण दण्ड कष्टकारक प्रतीत होने नदीं पाया ।" 

%नियन्त्रणजन्य यपराधके लिए क्षमा भरथो हूं ) परिस्थितिवय दी महा- 
राजजौ को मौन साधना पड़ ।“ लगरात्तार दो पेय. रिक्त“करने षर 
वीरवती ने िदिचितत्रा फो सांस सौ, “मव महायज जी प्रतिश्षिा व्यक्त 
करने की ङृषा कर । नही, पठे कुछ समवय विधा करद । ह्‌, तुम दोनों 
भगवन की कनाति-हरण म सहायक वनौ । ओ मभी सेवा मे उपस्थित हुई ।“ 
वीस्वती वह से उठी मौर शिविर के पाद्वंवती भाग ढी गोर शचलदो। 
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दोपहर तफ भो जय घघ्नाट मोक ने यवं न खोली तव वोस्वती मे सेवा 
मेँ उपस्थित रन्यो -यैला मौर पद्मा चे पृ, "वया महाराज जी देरसे 
स्ोयेथे २ 

शी, नृत्य भौर गान फा रखास्वादन करते रहे ।” 

फिर क्या होगा ? महाराज जी उठेमे नहीं तो काम कचे चतेगा । गब 
घौर विलम्ब घातक होगा । 

“कदापि नही, विलम्ब होया मयं ?८८ सहता महायज जीकी मिं 
खलं गह भौर वहं उठ व॑ढे ! वोरवती को देव उन्होने पृष्ठा, “रहीं कह तुम? 
देरतकतो तुम्हारी प्रतीक्षा फरता रदा 

““जानवूक्ष कर चती गरईयी । जानतोयीकि क्कूगीतो महाराजनजी 
चिथाम नहीं करस्केगे भौर फिर द्टमारी दोनोंये वहन सेवाके लिएभी 
तो प्रस्तुत थीं 

वन्तु बीस्वती { जो दृषप देखने के लिए भिणे है उन देखकर बया 
कोई हाय-पर-हाय धर कर वड सक्वा हैष विश्राम कातोप्रशन ही न्दी 
उठता दहै। मवतो कूकर दिखाने कासमयमाग्यादहै। 

“महाराज जी बाहं तो पटे निवृत्तो ठे 

“कोक अवश्यकता नदीं, अ निवृत ्ेकरदहौ च्दाया। दतो यह्‌ 
बताभी कि भव दोना क्या चादि 7“ 

शजो महाराज जी उचित समरे, मज्ञा दे ॥" 

यह्‌ रचना जो देवने फो मिली है, उसके अनुसार तौ तोनम्रोरे 

आक्रमण किया जाना चादिए । एक दुगंको दितादहौ दोप वेचती दहै उधर 
धि माक्रमण को सम्भावना दै नदौ 1 व्पूह-र्वना णौ उत्तम कोटि कोद 1" 
मौर राजकषिविर की-रक्षा-ग्यवस्था कसी लगी ?" 

“अद्यु्तम्‌ । स्स भो विरोधी का कलिगराज वक धट््वना सम्भव 

नदीं 1" 
४ ^किन्तु महाराज सजी तो लगभय पटुव ही ग्येये । उष लम्बी थंय- 
रक्षिका न म टोका होवा तो महाराज जी किया ॐ घमस होते 1" 

शद्विरं ठो युद्ध का निर्णय पौ हो जाता ॥" 

गनिःशस्ते युद्ध 7" 
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न्ट, जब य पहचान निया जादा वव बह बैठे षोडेही स्ते) मेर 
स्वागत कर्ते या मूृज्च पर प्रहार करते 1“ 
^एस्द्रदित शतु पर वह्‌ याक्रमण कमी नहीं कर छक्ते ये 1" 
“मृक्ै शस्तो दे सक्तेये 2“ 
ष्व्‌ क्या करते, यह्‌ तो तव ज्ञात दोता जव चह परिस्थिति भाती! 
न सााक्तारहो सान वह्‌ परि्यिति ही उखत्र हुई ! क्या दी सकता वा, 
इख परदिवाददे द्या लाम? महराज जीकोण्नुकौ व्यूह्‌ स्वनाधे 
अवगत रने का मात मेरा उदेश्य था कि मव अधि प्रतीक्षा फरनेफा 
समय नही है । अविलम्ब आक्रमण कर देना चादिएु 
ष्पी मैयभी विचारदहै। कल प्रातःकाल तके मक्रमण अववय ह 
जाना चादिषए } किन्तु कलिगरराज कोबोर सैसत्रि मेँ है, भक्रमण ही 
पयात्तो 2 
श्वैवायैवोदूकैहै। किष क्षय पो उना यकमण सम्भव है । किन्तु 
वह माक्रमण कर नहीं, न्ह माक्रमण करना होता तो इतमे दिनो तक वे 
प्रतीक्षान करते । माक्रमणक्ारोके माक्रमण की प्रतीभा कर्तां उनके निष्‌ 
स्वाभाककिहि)" 
“सिर मद्ष्चेनापदि को सूचिते द्विया जाय 1" 
^सूचितितो मै कर याध । मव तक उर्हैमाभ्री जाना चाद्या) 
दधना तनिक शिनि के वार वह्‌ प्रतीघ्ा.तो नदीं करदे दहै" 
सूचना बाहर पहुचनी यी ङि सेनापि बन्दर अ मये ! मौर सिष्टायार 
की मृद्राघारणं कर वद्‌ बे, “महाराजे जी की चेवा मे प्रणाम निवेदित दै॥' 
^देविए, कले प्रात.कास युदा कौ भीपण ध्वनि में वक्ष्यो का कलरव 
भुनाई नदीं देना चाहिए 1" 
“जो बाना । राद्गिमरमें ठयारी का नंततिम नियीक्षणप्ियि चेताहूं 1 
“ध्यान र्दे तीनों ओर से आाक्मरण दोना चादि एक साय । वनिकभी 
अभे-पीठे नहीं ।" 
~ भजौ ज्ञा} मपो तीन सेनाधिपतियो को सावधान कि देता हुं)" 
"सोर भतौभा ति चमा दीनिदग्ण क्ति तवव युद्ध बन्द न दोषा, जव 
ठरू शदु पराजय स्वीकार नदीं कर ठेता। 
वजो आका, महाराज जौ ४" 
ष्दाे-बा्ये जो वनं प्रदेश है, उदके मध्य घे होकर सैनिको को थये 


यदना दै । वृक्षो तै विशेप षते रदना है । उनपर किम संनिकू भदश्य 
चठ दमे!" 
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“उन्ह मार भिरानेफा प्रशिक्षण मपे संनिक्षोफो दिया चा चुकाहे। 
वृक्षो पर बढा एक भौ शतृसनिक जीवित नही वचने पायया 1" 

ठीक दहेः फिर मधंराति तक स्थिति से मवगत करने ग्दे हून?“ 

“महासेनापति जो को व्यवस्था सम्डालने दीजिए । स्थिति षि अवगत 
कराने का उत्तरदायित्वमेरा है महाराज जी तनिक भी धिता न करे। 
पल-पल कौ सूचना अवयत रदैमे, महाराज जी । महूाेनापति जीको 
भब जाने दोजिए । वहत कृ वभी देखना है इन्दे ।” 

“ही, भाप जाइए । नत्यधिक सनकंता फी बावदयकता है । एक पल भौ 
नष्ट नहीं टना चादि ।” 

भजो मान्न ।" महासेनापरतिनै शिष्टाचार कीमृद्रा धारणकी मौर 
उ्ढे पैरों शिविरके बाह्रहोगये। 

“महासेनापरति जी कू दीकते ह । व्यवस्था भगवन्‌ फो स्वयं देवनी 
पदेमौ । वसे, यच्छा दहो यदि भगवन्‌ प्रस्थान के कर्णो वहं उपस्थित हो ।” 

"वहा तो मेरौ उपस्थिति मरिहायंदैहौी । सोच रहाहं कि नेतृत्व 
म्यों न करू?" 

“यह प्रयम बाकमण होगा । तनिक परिणाम की प्रतीक्षा कर लीजिए । 
कलिगराज फे वदने को यदि सूचना मके तो भगवन्‌ भवश्य प्रस्यान करे । 
अपीतौ सन्याधिकारियों को यपना-मपना रणक्तौप्तल दिघाने दीजिए ।न 
जाने बभी से आदनण कितने करने पडेमे । वनिकं को भनृभव का मवतर 
प्रदान्‌ कीनि ॥" 

(आश्चका है कि कदीं 1 

बौचमे षी वौरयतो बोल उट, “तनिक भी भाशका न कर, भगवन्‌ । 
मगध शन्यगक्ति के समक्ष करलिगरक्ति पित्कुल न ठहर सकेगो । देविएगा, 
पहता ही नाक्रमण वना रग दिषादएुगा । हमारे चं निकोंमे रउष्छाददहै। 
माप्रमणकारी सैनिक होने फे नाते मपे षो धेष्ठ वेमो माने हए द । ग्घ, 
बह शरष्ठता प्रमाणित करनी दै । भगवन्‌, रष मात्र माका मनमे न सारये। 
मगरधशक्तिको परराभिवकरने वाती थपराजेय शक्ति इय घण्वी परनमौ “ 
जन्मी ही नहीं है । याप पोड़े समय योर विधाम करकतेष मँ एक चक्कर 


भगाकरमभी मातो 
नसाराम को यावक्यकवा नहीं है, वीरवत । पसो, वृम्दारे खाथर्म॑मी 


` वत्ता हू“ दोनो शिविरे गार निकले, भवो पर खवर दृष मौर पीवर 
मदिचे षतत दिए) 


१ 


0 
मनघ् मह्‌ावैनापत्ति व भो सद्राट जोरू के जामन््रण एर राजय सिपिर 
मे प्रवद करते, उनके सयोगो संन्पाधिक्तायैी न्नििर रे आपात एद 
जातेये मौर जदेहो वह पिविर से वाद्रअतिपे, सब उनरोषेसेरी 
चेष्टा सने लगते वे । जं सदना होतो पंसो महसेनारतिरी गतिहेते 
थौ ¡ महातिनापतिने चिविरसे याहर भते हो सेन्याधिकारियो गो देधा भौर 
सूचना व्यक्त करदो, '-कसं प्रातःकाल आक्रमम के किए परस्पा करणा द" 
मौर उनके मश्व ते श्तनी दीत्र गति पर्ड्ली रि सहमोगो सैन्याधिपसे 
भनूखरण के लिए वध्यहो उठे । सूचनाको भौ मह्ततेनापति रेमुहद् 
निक्लनाय। क्रि वह मुंद-से-मुह्‌ फंलत्ती वलो गई । मगध फा प्रत्येक संनि 
समुस्मुक होखउडाषा। खवेकानयड़े हो गए ये! हूर सनिक जानना 
चाहता भौर जव जानं जात्तातो स्वयं स्ररहो जता । किसी फा हाप मि 
परजातातो कोईमूो को एेठने लग जाता । किसी का दीपं हातीन परमार 
खहा विलृष्वं दो जलता तो कोई जगद्दयां तेने तगता रोणे सैन 
विनोदश्रियभौ होता था। जबकि किसोफो अक्ता देवतातो दोक 
देता, (“सुन-गुनकर अकर्ड रदे हो । सामने देयोये तो सारी भकष एकुप्रस 
मे ढीली पड़ जाएमी ।" 

सुनते वाला दस वार्‌ प्रदारको यङ गम्भीरता से केता, 'परीपणं फर्‌ 
स्वय देव लौ । अक्र ढीली पडती है या जोर भयिक सण धौती दै । अणा 
जैसा समन्त रवा दि? 

"भरे भाई, दसी करर पा। तुमतोहूरबातफो गम्भीरणापैते 
ठेते ष्टो ।'" 

"यह्‌ भी कोद दुसो का समय है । रणस्यल दय्‌ आपण की दूना 
श्रसास्तिदो र्हौहै। प्रस्थानं कोयेता निढट द! तैयारीकेलिए्‌ भाद 
समयरेप है मौर तुष्ट देसो सूक्र्टी दहै?" 

नृसी सूखनदी ष्टी है) संनिक जीवनं का सत्यष्टोयही टै) नो संकट 
मालौन परिस्ितिमें भो देख सरता ह, वहो यास्तवमे योर । पौरताका 
तमया भक्रेठे तुम्ही ने बोड़ेहोवाध रणाहैाजोमभोमगप मह एरक नया 
है बही पूर्वीर ६। णोप उदो बल्माषैमोरमोरता उदका मागूपभ। 
हर सैनिक कौ मात्मा बमूवणमुक्त दै । रये तयासौ । पोद्ा मय दे । देपदा 
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ह, कौन पके तैयार होता दै ।" 

कोन लगे तुम्हारे मृद्‌ । हर वातको वाद-विवाद फा विपय बनाते 
शो भौर फिर निकालने लय जातेहर बाल की खाल । बपना काम देदो।* 

“टचे यादेश दे रहै हो जे कुछ देपने घायक तुम्हारे पा है दी 1५८ 

ष्वृछहोयानहो, चिन्तु तुम्दारौ तरह दूषरेकेकाममे भड्गावोर्गे 
नहीं लगाता ॥* 

"कू सून वृज्ञहो, कछ णक्तिहो, तवतो लगामो अद्या । अङ्गा 
प्षमाना क्या हसौ पेल है?" 

"जच्छा भाई! तुम जीते, मे हारा । भवतो शान्त होभौये 2" 

"मान्त ह तुम्हारे णत । क्या तुम्हाराणतु हं जो शान्त होड? वैसे 
शान्ततो एक-न-एफ दिन सवफोह्ना हीह । कौन कव शान्त होया कौ 
नहीं जानता । जिन्व कोह नदीं जानता, उदे शान्त होकर मभो सेषयो 
जनाङ ?“ 

"मरे भाई ¡ सांखलेनेदोगे या बोले ही चकते नामोये ?“ 

“अभी मेया नौला यप्रिय लम रहा है। जव मेया बोलना बन्दहो 
जिगा तव रो-रोकर कहोगे-वोल मेरे प्यारे भाई । एक वार तो वोत दे।' 
किन्तु, याद रखना, म वोलूगा नदीं ।“ 

““ठसे शुभ मवक्षर पर एसी अशुभ वाते मुंह ते नदीं निरालते। 

“सोचता हूं कि धयुभ निक्त हौ जाय तो मच्छ! हृदयमें मलते 

ही रहेगा । मन-मस्तिष्क स्वच्छ तो रेया । खसे णतु-मित्र को समक्न में 
सहायता भिकतेमी । मव एक दुम्दीहो। चूप रहतेहो । मनकी मनने रवै 
रते दो । कभी भौ मनका मुवार साफ़ नहीं करते । मस्तिष्क की सफाई के 
भावम विचारों का समाम कूडा-कवरा भरा रहता है । मस्तिष्को पूरी 
शक्ति उसी को सुलल्याने मे कम दहो जाती है । परिणामं सामने है मसिति 
मे छ समाता ही नदीं । खमाए्‌ कहे । स्थान भोतोदहो समानेके चिए्‌। 
जय प्राणधादी शतूर्मो को मन-मस्ठिष्क मे वसारादै तो मृ्ल जे शुष 
विक फे लिए स्यान कटां ।“ 

मेरे णुभरवितक पाईं । थोड़ी देर तो णनन्त रहो । मर्तिष्कको काम 
फरे दो । तुम्दारी यरू-वर्‌.के घामनेजो मौ घोचताह मूल जाता ह । 
श्वर के लिये बोलना बन्द करो । 

"मावश्यकवा तुष्टे है ठो सीधे बोतो। ईश्वर वेचारे को षयो यौचमें 
घसीदवेष्टो ? बहतोनफ्दीकेतेनेमे नदेनेमं } वहती मात्र मूकदयंक 
है। वह तो पदी देवकर शान्त वना रवा दै किक बंघाक्राहैवंवाहो 
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भुगतता धो है) उख मौनद्रती का नाम ठेकर पयो घमकारहे टे 7“ 
म्जन्डां वावा! तोजारदाहूं । इतनी देरसे नाकम दमकिएद्ये। 
यको जितना जी चाहे वको । युदही वको गौर खुदही सुतो । नमस्कार 1“ 
ष्ष्टहोकरनारहेहो वन्धु ? जाओ, किन्तु कभो-न.वभीस्मरणतो 
फरोग दौ फि.कोई या एक प्रगित प्राण साने वाता । हुंह्‌ | केते-कते चिर 
छिरे लौ होते है 1 खमते है किवह्‌ ननींहोगेतो घोलने वि नदीं । 
यरे भाई ] बोलने चाके वोकेये, मुममे बले सूने या नहीं । वलात्‌ कोई किष 
कीयोडं ही तना सकता दै । सुनने वाक्ते सुनते ह, दसविए योलने वाले 
बोलते है । मयर यव सव व्यं है। जव सुनने वान्ताह्योनदी दतो योलनेमे 
सनन्द कया । सुनने वाल्ला गया बोलने का चानन्द गया । सैर, कभी-न-कभी 
कोर्‌-न कोद तो मिलेगा ही सुनने वाला । जव मिकेगा तव योगा ।॥" 

मौर जव अस्त-शस्तरे धारण करते हए सैनिक एक दपर कौ देखते पो 
बोले विनान रहते, "आज तो बन्धु ऊंच रहे हो । यह वेशभूषा तुमपर खलती 
भोषूवदै। णरीरभोतोहष्ट-पृष्ट है । मया वाकी चितवन है। क्या पष्प 
की प्रतीक मूते हँ । लम्वार्द-चौद्ाईफी घमानताकरने वालातोकोरहदैदी 
नहीं ।“ 

“किन्तु मस्न्ौ-गसतको धारण करने का जोनिरालादेतृम्दाराहै, 
वहु भनुपम दै । संकडो वीर सिपाहियों को देव वृका ह, जन्तु यह्‌ साज-खञ्जा 
कहं देवने में नदीं माई 1“ 

"क्यों व्यथं म प्रश्क्ा कृरके मरितप्क विकृत किएुदेरहे षौ ? सामान्य 
सैनिक वनि र्हुनैमेदी भलाईहै।" 

जोर" वह तोदैदी।उे कोन पटायावदृा घक्ता है, फिन्तुजो 
प्रशंसनीय है, उस प्रशंसा क्यो नकी जाय 2“ 

"फिर प्रशसा करना रणायण में । जवे एक-एक प्रहार मे दसद णत्‌ 
धराणायो हों तव होया प्रशंसा का काम ।'' 

कुत कितने चतु्मौ का सषटायाक्रे का संकल्प क्यार?" 

^्कमसेकमएकस्रीएककीवोमृत्यु के घाट उतारनाहीहै।" 

“बतत } केवले एक सी एक ? एक हजार एक सौ ग्यारह गबरुमो फो 
धराशायी न वनायातौ व्ययं है यह स्रंनिक वेण धारण करना 1" 

धम्रीर वास्तवे यदि यह्‌ वेश व्यर्थं प्रतीत हृतो क्या करोगे 7” 

“हिमालय की कन्दयमे बैठकर भजन पाठ कष्या । समन्न कुंगाकि 
संसारके सिए निस्थेक हुं 

कदापि नदी 1 यह श्या तो साधारण है । थोड़ोदेरके लिए मानली 


३२१६९ । षम्राट मणीक 


एकी णदू फामया का! वदे सरु फोर सामान्य घु दो होगा नहीं| 
होगा कोई पेता ही जिघ्के दारा हनायों वीर्य को प्राण हानि दोनो होगी । 
जथ य दृम्दारे दापो तदाक तिए्‌सो जाएगा वो समश्चना अनुदित नदी 
शिया कि तृम्दारे द्वार एक हजार एक घौ ग्यार्ट्‌ णवु सैनिक यमलोक पहुंया 
दिये गये} 

“हीं भाई । विन-गिनिकर एक हजार एक खौ ग्यारह ही मागा । एक 
भी कम नहीं मरेगा।'“ 

“फिर भौ, यदि संस्या पूरी दोनेमे तनिकमपी मादकादहेवो णतु सेना 
पतिको यमलोक पदा देना । उसके गधीनस्व संनिक स्वतः धरायायी द्ये 
जायेय ।“ 

“लगता है तुम्हे मेरी योरता प्रर भधयोषा बही" 

“दसी भरोत कफे कारण तो साय प्रकट रखा है । पिष्ले यद्ध क तृम्दायै 
वीरताभी कीं मुलारईदजा सक्ती है? बाद | वया बद़-बद़करमाराथा। 
एक कीतुममारददेये, इदूखराखायमे मरजतराया मौर त्रीषठरा भयपीत 
साख केना बन्दकरदेताथा।" 

“दस वार उससे नी भयंकर मारकरूगरा। पूरे णतु द मे षलमलीन 
शदाकरदूं तोमेरा नाम नदी! । 

"ेषारे भक्राल कालं कवलित होये । वपो का पूराना भस्त-णस्तर सचा 
सनका यम्पाह् व्ययं जायेगा । विजयाभिनापा दूलधूपसिति हो जयेवौ । व्या 
भाग्य होता है संनिक कामभो) वपो पक्तिसग्रहमे नया रहता भोर युद्ध 
मे प्रेषते दी एक दी क्षण मे खमाप्तष्टो जाता दह । इतना क्षथमनुर जीवन' 
फिषका होरा दोगा 1 बाह रे भाग्यदिधाता{ सैनिक का जौवन सुदीपं क्यो 
नही वनाता ? किस अपराध का दण्ड भरिलताद संनिकृको 2 स्वधर्मका 
पात्ततदीतो वह करता दै । स्वधमं की रक्षायदि भपराधहैतो वहू भवस्य 
चे क्षणसगुर जीवन का मधिकारी है मन्था जितना संघर्पपूणं जीवन एक 
सरनिक कांता दै, उषठङे मनुखार तो उदका जोन बत्यन्त बुदीर्षं होना 
चादिषु 1“ त 
भजीवन मस्थ दो या सुदी्ं, एक सेनिक दस्रको चिता कभी नदी करता 
दै) वदतो, व विजयी वनकर जीना बाहता है, धवधचि कितनी ह भत्प 
क्थोनंदहो। चस, इवनी दो इन्छादै किएक देजार एक सौ ग्यारह गदुमो 


को मारने पे पदेन म ।” 
"स्वधमं पाचको की इच्छायं ईश्वर षदा पूरी करता दै । तुम्दारी भभि- 


लापा भवश्य पूणं होगी ।" 


४ चम्नाट भगोर । ३२७ 

“तमयं ह वदा कौन षा है । कानके गमं कौ वति प्र विवाद करने 
केकया ताभ । वत, गतुओं का सहाया करना ह 1 एक-एक ण्ठु को बीन 
यौन करमारना दै) तुमतोदेश्नोगे दौ एक-एक णलु फो चुन-वूनकरमारूगा। 
रसो मार माया कि देने वाना यदि जिति र्हाघो मूत न सकतेमा मोर 
चर्चां करने तमे भय अनपव करेगा ।“ 

"भच्छामेरे योर धाई। भामो चरतं । तनिक पूम-करिर कर देये कसी 
तयारी तोयकर रहे 1" 

"चघ्नो ।“ दोनों साय-खाय चत दिये! 


७©©8 


महाराज मगोक के थश्य की गति मसाधारण तीव्र थौ । वीरवती ने सामयिक 
सावश्यकता को अनुभव कर सन्नाट फी सेवा मे निवेदन किया, “दस गति दे 
मगिवनेवे दृ लाम नहीं| महाराजजी अश्वष्टोड़रें मोर गरज पर 
मा्दृहोे। पुर तक संनिक गतिविधि को देवा जा सकेया 1 
"भौर तुम?“ 
श्यजके घाप ही भ्व रदेगा +" 
“करन्तु विचार-विमपं तोन हो सकेगा 1 दृश्यगते घनिक गतिविधियों 
भर विचार-विनिमय परमावदपक ई। 
“जेष महाराज जी कौ मत्ता हो 
शसनिक्वेण धारणक्यिही हो 1 साय बैठने मरं संकोच फिषवानका ? 
षम्भव दै जवर तके अधिकांश संनिक्र हमारे सम्बन्धो वै परिवित भोहोुके 
हेमे 4 
“उस वकी मृ चिता भीनदींहैचिन्तु संकोचती दस यातकादै 
कि महाराज जौ के बरावर वैटूगी कसे?" 
“ “क्यो ? रानी नहदींह्यो ? रानिया तो सन्राटकेवरावरर्व॑व्ती ही 1" 
-~ “कभी वे होतो ठो संकोच न सगवा। प्रवम वार वढने मे क्िक्षक 
लगती है 1“ 
“कभो-ननक्पौ ्वैठना है ही, दिर माज ही मौर मपी सदी । मत करौ 
कि प्रहार क घंोच । भायोमेरे खाय?” लौट पड़े स्रा अशोक । 


३२५ । सघ्राट धणोक 


शिविरके वाहरही गजया। महाराज जीको देवते हौ गजचालक खतकं 
हयो उठा । महाराज ने उचै अदेश दिया, “गज यविलम्ब तयार हो ।* महा- 
राज जी सीधे शिविर के बन्दर चके मये। 


शैला भौर प्रा ्रिविरमेक्टे हुए विशाम करर्हीथीं । महाराज 
जी के इतनी शीघ्र लौटने की उन्हे मावान थौ । दृडबड़ा कर वे उठ वंडीं । 
महाराज जी ने उन्हे आदवस्त किया, “क्या बते ह्ये रही थीं? तनिक पेय 
तो लाभो ।“ 

पद्मा दौडी पेयकेलिए। कैला भौ वैठोन रह्‌ स्कीं । निक्टदौ रवे 
पेय की भोर उन्होने हाय वद़ाया 1 महाराज जीने भावक्यकता मौ भ्यक्त 
की, “हु, पूरापेय पत्त ही उढा लाभो दो पात्र एक साथ भरो । भाजएक 
अवसर विशेष है । रानी वौरवती भी पेयम 1 ` 

“नहीं, नही, महाराज जी नहीं मृक्े क्षमा करे । मैनि दये कभी नदीं 
लिया । चेतना गवां वेठी तो खव कियाधयरानष्ट हो जाएगा ।” 

“दूतनी कम मात्रा मे कुछ नदीं होगा । पीकेर तोदेषो । णरीरमभें 
स्पूति अनुभव होगौ 1“ 

“सवज यक्षम्य अपरा यवस्य है, किन्तुं महाराजजी विवप्नररे 
तो आजन्म जाभारी रहुंगी ।" 

“फिर रहने दो । कषेला ! तुम्हे ठो भस्वौकार नदीं है ? एक-दो-वारकदा- 
चितकेभीचुकीदहो ?“ 

मैने नहीं प्राने महाराज जी का आग्रह्‌ स्वीकार कियाद 1 

"किर पन्ना! तुम्दीं लो खान्ली करो दो-चार पात्र ।” 

“जो भाज्ञा।" प्रचाने भरा गत्र महाराजजी कौमोर बद़याभौर 
आग्रह किया, ““सगवन्‌ { मापतोक्ते । विलम्ब होगा?“ 

"ह्‌, किन्तुतमभी सो} इन दोनोंको फिर क्रिसी समय पिलाया 1" 
तगरातार वार-छं भरे परात्र खाली करने के वाद महाराज उठ खड़े हए मौर 
दवारोन्मुख हो मरतिमान हौ सये + अनुमान भी व्यक्त किया उन्होने, “गज तयार 
ह्ये यया होया 

उन्दने वाहर बाकर देखा तो मजर्वसायाजा चुकाया। गरज कीषीड 
पर हौदाकखाण हदे पर वैठनेकेनिए सिहाखन उपस्तत चा । चदन फे विषु 
छ्ोटी-सी सीढ़ी लगी षी । खभ्राटने उपर पैर रखते हृष वीरव्तीको 


आमन्वित किया, ““नामो ॥* 
जव मलाराज जी घिदाखन ५र व॑ठ गये ठव वौरयती ने सीढ़ी पर्‌ संकोच 


वैर र्था । उञ्चाटने वीरवठीशोदही मपलक निहारते इए परोप्ादित किया, 


संभ्रट गणोक । ३२९ 


णहु-ह, चदो-चद़ो । धवडामो मत । गिरोयौ नदीं । लो वामो मेराष्दाय।"' 
सञ्नाट मोक ने दोनों हाय भगे वद़ये। 
एक सीढ़ी फा चदनाया कि वीरवती तेजी सै चटृती चली गईं । िहा- 
सन पर महाराज जी के सामने वैठने पर फिर संकोचने उम्हँं दवोच लिया। 
शिविरद्वारसे शैला भौर पचा का समवेत स्वर एक साय ष्टा, “मगध 
महाराजजौकौ जयही । रानी वौरवतीकी जय हो। मासपाप्त जो 
सैनकादि उपस्थित ये उनके भी कण्टस्वर जयजयकार में सम्मिलित हो यथे। 
जय-जयकार ध्वनि के मध्य महाराज अणोक मे वौरवती का हाय पकड़ा भौर 
पींचक्रर सामने वैठा लिया । वीरवःी के वंठते ही जयजयक्षार की ध्वनिमौर 
अधिक तीव्र ही उढी । उयो-उ्यो गज उठता गया त्यो-त्यौ तीव्रतर कण्टषमनि 
ध्वनित-प्रध्वतनित्त होतौ चली गर्‌ । छोटा पहाड-सा गरज धा 1 ज्योही यजने 
पैर वहृये, वैसे ही सथ्राट की दृष्टिने प्रसार पाया । जम-जयकार कौश्वनि 
विरामनसकेपारदीषी 1 गरजपीधमे वदृ रहायथा। सम्राट मागे देख रहै 
यै जवकि नीरवती पोछे देख रहौ धी 1 कुत मिलाकर दोनों एक साय सैनिक 
स्यित्ति का पूणं दृष्टि दर्शन कर रहे ये । कुछ ही पलों मे बीरवतौ मै गरजकौ 
दाहिनी दिशा मे मोड़ने का बदिश दिया, “घोषे नही दाहिनी गर चलो ।" 
“ ग्रजमावकने वैसा द्द किया। सम्राट मे भागे अद्वेष दिया, “ति तीव्र 
फरो +" 
गज लम्पे-सम्बे उ भरने सया । सघ्राटको उत्त गत्तिसे संतोपनदीं 
हमा तौ उन्हौनि माये अदिश दिया, "मीर तीव्र । खामने एकत्र भीड़ तक 
अविलम्ब पचो ॥” ˆ । 
भोढ़ के निकट पटुचने प्रर जनकोलादच सदसा शान्त हो गया । सम्राट 
मे जिज्ञासा व्यक्तकी, "्व्याहोरहादहै? कौनहै यह ? क्यो वाध रषा 
है ईप?“ 
प्रणाम मह्यराज जी } पद्‌ शत्रु गुप्तचर दै 1" 
"नदी, छोड़ दो इसे ।” वौरवतती मे उचै अदेश दिया, “तूम शाद ज्निविर 
के बाहर मेरी पतोक्षाकरो।" 
नयह्‌ भाग गरयातो 2?“ 
नही भरे मेया परिचित दै यह्‌ । बदरो मागे।'* 
~ गज वहसे भी बत पड़ा 1 वीरयप्तीने र्णांगण को दियति दहे महारज 
जी क्यो मवगत्र कराया, “धं चये तो महानदो कावट पिलिया।नदोके 
धार श्तु सेनानेव्पूह्‌ रचनाकरसर् दै 1 मागे चलना व्यं है! चतिषए 
"दुघे दिशा में चकते । वापस चलो । गच के मुडुने प्र वीवी घोष व्यक्त 


३२३० 1 प्रप्राट भपोक 


क्रिया, "भगवन्‌ फौ कृषा हि हौ तक तो घय ठढोक दै । षैत्िक वंयारियोंर्मे 
ग्यरत ह । मग्यवस्या हत मोर फटी नहीं दिया दी 1“ कुछ दूर चलनेपर 
यदित व्यक्त इना, “दाहिनौ मौर मूढो \५ 

गरज उसी दिशठामे मुढ गया। सघ्राद मे सन्यव्यवस्था देख पनी परति. 
क्रिया व्यक्त की, “सभी संनिक अनुशासति है । सव किषन-क्सिीर्दयायैमें 
न्यस्त है । भरे! महौ तो भम्यास भौ चल रहा ह! कृषी धिःता है । तस्त. 
सथात्तन दशनीय है! भीर उत महिला मण्डव को तौ देखो, वीरवती { बया 
विलक्षण शस्ताभ्यास है । एक-एक नारी रणचण्डी प्रतीत होर्दीहै। कि 
भौर यके देश कितने भयावह तगर रद ह । यथांमेतोनदीलदष्दी ६२५ 

“यह दृश्य मे मसस्य वार देय चुकी ह । वपँ के यस्यास काय परि- 
णाम दै । यस, गज को रोको 1 यदं से देविए्‌ । विकट पबे पर कदाचित 
मुपे नोचे भौ उतरा पटेमा । भस्यासको भौ विराम तम जायेया।" 

%रिन्तु निकट से देवते प्रर दृ्य ओर सुन्दर प्रतीत दोगा ।" 

“यह्‌ भौ देवते को न मिया । मदे दने परभी प्रदर्शन मेँस्वाभा- 
विकता न रेणौ । च्छा दोगा, ह्म सौग यही चे वाह दिपा कौ मू चरे,“ 

"चसो, वाहं भोर भागे वलो ।" 

ग्ज निदेरित दिशरा मं गतिमान हो ग्या । वौरवती नै सम्लाया, “द 
माग सीधा कृप्मानदो को जाता है ।“ ॥ 

“वद्मा सुरम्य वातावरण है हौ का । प्रङृति सिठनी मनोमृग्धूकारी 
है) इयतिमा मुप है । वनस्पति वैविध्य का अदुमुत संगम देने को मिष 
रहाहै। काण ! णान्तिमय वादावरणमे यहांकपी ब्राया दोवा।“ त 

“कलिग को भगवन्‌ भव अपना हौ समक्घं । जव तक इच्छा हो, विवास 
कीजिए । वास्तव म, वक्षियराज्यर्मे सधे सुन्दर युपमा के द्ंन बन्यत्र 
सम्भव नही ह । जपने संनिकोकोभी तो देवि । कंते द्ुपये ह बपने कौ 
प्रति मे +“ 

यहां?“ ध्यान से देव सत्राट बोले "्दो-वार हौतो दिघार्ददेरदे 
है । मागे उन्दने माका श्रकट की, “कहोतये कलिय सेनिकन दहो 1” 

“कदापि नही, भगवन्‌ । ये मगथ संनिकदही दह । क्षिय सरंनिक नदीके 
षस तट पर कदापि नहीं हौ कते ) भगवन्‌ तनिक भी मादक न करे 4 

“वड़ा कठिन दहो रहा है पहचान राना । हरीतिमा मावेध्ठिवसंनिकेतो 
डे उपयोगी सिद्ध टम । द्ट्ने परये दिखा दौ नदीं देमे 1“ 

""हसोलिये वो दन्द इख प्रकार का प्रयि्षण दिकाया दहै) भौर मह्य“ 
राजजीको भौर भी सुनकर गास्वर्यं होया किये संनिक मगधी 


घश्राट बपोक । ३३१ 


नारियां द" 

भ'सद वोस्वतं; 

"ह, स्वाम्ये { इन्दं सहां के वातावरणमे ठढतनेमें कुछ समप ववश्य 
लग गया, जन्तु विद्वात्‌ कोनिषएु, कविय संनिकमभी धोषा षायै वनिनं 
र्हेमे ।“ 

"वास्तव म, एक तो इन्दं देखना हौ फटिन है भौर ऊपर छे पटुवान 
पानातो भौर पौ असम्भवदहै 1 वीरवतो ! बबदहो गमा विवासत कि मगध 
फी दिजय सुनिध्चित रहै ।" 

यू, धम सफ़ल हो यथा 1 भगवन्‌ फो भरपप्रदा ही सर्वोपरि है ) इतना 
पर्न स्वामो मापो वहत दिनों के वादं देखा दै 1" 

"विश्वा करो, वीरवकती 1 बदुभृह दुष्य है यह । नीचे उतरोगी या माने 
वद़ोगी ?” 

“"इतरने मे विलम्ब की सम्भावना दै,। अभी सेन्याध्िकादियो के मध्य 
तो भगवन्‌ पदृचे ही नहो 1" 

“(फर चलो, विस्तार से मदकात के पणो मेँ सुनूंया नके परसिक्षणकी 
कहानो ।'* 

“फदानी तो, भगवन्‌ की येवा में £स समय पी उपस्थिते है । साक्षात देष 
सीजिए, सुमने की क्या मावस्पकता ।" 

शसच &, रानी | न जले ग्यो म मूल जाता हूं कि नारियों का सम्पूणं 
प्रलिक्षणतुम्हारेही परिश्रम कापरिणामहे 1" 

“भवन्‌ ! भुला पाना बड़ा कठिन होता है । मूत्तता मनुष्य तभी है, जम 
यत॑मानो जाता &। 

“मौर दस खमय मेरा वतमानो तूम । मन करताहैङ्गिपसेही खौपा 
रहं 1“ 

“कदापि नहीं भयवन्‌ । हमा दो बहनें भौर ह ।" 

“कीन कहूं हैते स्मरण मत दिता । जो घामने दै, वह सर्वोत्तम द“ 
«महोभाग्य भगवन्‌ । सम्पूणं प्रया दफतीमूत दो गये । मृञ्ञेश्नतन 
थाक पृं जन्म के सारे पृण्य एक साप उदय हो उठेमे 1" 

शतम वास्तव मे पाग्यशालो हो । तुमे धिक स्वदेश के प्रति स्वधमं 
का पालनं कौन कर सकता दं?" 

"नही, भमर्वन्‌ । सक्षात्‌ स्वधमेपालतन के भवतारहै। मप के समक्न 
कैन ठहर सक्ता है 7“ 

५तुम, वीरवतौ { तुम ठहर खकती हौ ।” 


३३२ ) घप्रार वमोकः 


तो प्रयास्यामो वोरा फो लपने से पूय खमते है । भगवन्‌ हुम षमी 
ठो मपपके जयदं । वप्केि भागसं हो भाग्यवानं 1 

“कदायित यंन्याधिकाररर्यो काक्र निङ्ट मादा जा रहा या । मदाना 
प्रति का सिविर पव्ेञ्चाया 1 उदी तष्य कर महायज अशोक बोले, 
“उस उच्चतम शिविर तक चलो" 

उव तिविर विशेषके निकट गज पहा ही धा नि महानपि ने नीचे 
भेद्टौ शिष्टाचार का पाच्तनकर स्वायतमाव कौमृद्रा धारणकर सी। 
पहाराज जी ने उन्दं लक्ष्य कर पृटा, "कया स्विति दै 2" 

^पुर्बोत्तम महाराज ओ । प्रत्येक मगध सनिर्‌ यृद्धकेतिएु पन्नदढहै। 
प्र्थान का वादेव वो महारायजीष्टी वाणी ही अभिव्यक्त होमा 2“ ` 

द, ध्यान र्हे, वितम्ब नहो 1 टक सूयं फी पटुत किस्णके खाय 
प्रस्थान होमा ।'* 

महाराज जौ को सय बु व्यवस्थित योर यनुगात्ित मिठेगा । 

ष्ठो है । मीर कोई पि्नेप वात 2" 
` "वदषा है, महाराज जो । यपना प्रत्येक सैनिक उता भोर उमंग घे 
भरा हृभा है । युद्ध फे लिए उतावला हो रहा है । विजय हमारी सुनिश्ित दै (4 

ष््ठीक द समय का षध्यान रना । चतो 1" 

“जो मान्ञा 1" ३ 

महान यौ फा गज आभे यद़ गया । वौरयती ने ध्यान बाङ्कष्ट किया, 
पवत्‌ | यद सन्याधिकापोका पेत्रहै। देय र्दे किवनी शाति दै 
यहां । संसै भआछमणङे सिए व प्रस्यान कर चुके दों 1" 

भव्ये की पापा म खमघ्ता हूं । कल क वाद इदं प्रो देदूगा +" 

“"वोढ़ी एजपतां की कमी; है \ सनियदा के दसन दने चादिए ।“ ४ 

होगे । फल क वाद अवश्य होगे गपेित सक्रियता के दर्शेन । भव क्थर्‌ 
चलता है ?“ 

"लगभग मुदय-मुर्य संनिक सेतो का निरीक्षण तो चम्पो गथा । 
सयथन्‌ कौ लुमति हो तो शिविर लौट चला जाय ? 

"ह, चलो सौधे शिविर ॥ 

गज ने शिविर को मपनौ यति का लक्ष्य वनाया॥ 


8098 


दर्रे दिन दोपहर फे समय सप्राट वणोक फो विचाराधोन देव वीरवती ने 
टीका, "भगवन्‌ { क्रिस सोचमेंद्वे ह? 
“मां }" सत्रार जसे सोति चे घौक उठे हो, ^ कहा तुमने ?“ 
षू, स्वामी देपरहीहूंकफिजवसे भप युद्धके लिए सेना के प्रस्थान 
फा अदित व्यक्त कर तौटे ह तव से माप सहूजनदीं हु । न जने किनं विचार्यो 
ने भगवन्‌ को उलज्ञन मे डकल रवा है । तनिक मृतने भीतो वताद्‌ । सम्भव 
है, भगवन्‌ की चिता दुरे करते में सदेयक वन सक ।" 

%्कोई विक्षेप वात नटीं है । वष, एक ही बात रहू-रदृकर मस्तिष्कसे 
टकरा रही दै कि मृ स्ययं माकमण कानेतूत्व करना बार्िए्‌ था।“ 

"सोचना भस्वाभाविक नहीं है । पिन्तु क्या महाचेनाध्यक्ष जी के णौयै- 
पूं नेतृत्व की परीक्षा नहीं लेनी वाप ? परीक्षा का इससे भी उत्तम कोई 
अन्य मवसरो सक्रताघा 7“. 

भन जाने क्या स्पितिदटोयुद्ध शी? युढभीनजनि क्िसिप्रकार का 
ही र्हाहो। शुढभीतोनहींज्ञतदहोपारहाहै।" 

भगवन्‌ कू ही प्रत मौर प्रतीक्षा करने कौ छपा कर । गभो मवगरत 
हए जाते दह युद्धकी यथायं स्थिति से ।"' वीरवती ने घविनयं निवेदन किया, 
सपद्मा वदिन | भगवन्‌ की छ देवा कयो ।'' `` 

“भगवन्‌ गन्ना दे 1" 

“पेय तो सेवा में पले प्रस्तुत करो। मन-मस्तिष्क को कछ शोतलता 
पराप्त हो तेव दे देण । भौर मादे को यावदयकता भरी वेया है । भगवन्‌ को 
किंस मनःस्यितिमे किसिसेवाकी मावश्यकतादहै, क्या हम सोम अव इस 
त्थ्य से मवगतनहींहो चुकी ह? 

प्माकेदाथोँसे सप्राटने पेयलटेना प्रारम्भकफर दिपा था । दो-तीन 
पमान रिक्तं करने पर वीरवती स्तौ इई बोली, "युद की वर्तमान स्थिति 
सै अवगत्त होकर थमी भगवन्‌ कौचेवाम लौट्ती हूं ।" सप्राटरी किमी 
प्रतिपा के धिनाही वीरवती शिविर के बाहर निकल यष्। 

पद्मा पिलारदीथी यौर महाराजजीषी रहैये। न पदमा हाय रोक 
रही थी, न महाराजलजी दी वस्वीकार कररहेये। चलाने तान पूय उदा 
लियाथा। महाराज जी कै श्रिय रागको मयने कण्ठस्वरमे उतार लिया 


३३४ । सघ्राद मणीक 


था वेय को उत्तरोत्तर वृद्धि पातो मादक्ता भौर प्रंगीठक मधुरता ने 
वातावरण फो पूर्णतया रमय वना दियाषा! उती रसमयता तर र्ना 
मानिक स्प ते निमग्न दत्ते चसे गये 1 सोच-विवार से मृक्त सप्राट पवया के 
निकटर हने कौरचेष्टाफरहौ रदेये कि वौरवती ने सामान्य गतिसेधिविर 
मेँ प्रवेण किया । सप्राटकी दृष्टि उठ गई । उन्हीने बाद्चयं व्यक्त किया, 
तुम बाहरथी ? क्हौसेना रही? क्सीने वूलायायाक्या ? 

“जी-जौ, जौ भगवन्‌ ! शिविरद्वारतकगरह्थौ। युद्धकी प्थितिते 
अवग्रत जो होना वा।'* 

"मोद! हा, कयाहुमा युद्धका ? 

“भगवन्‌ । युद्ध चल रहा है । दोनों पक्ष मामने-सामने इरे है । चुट. 
पृढप्रहारभोहौरदै ह) दोनों मोर कूठ सैनिक मृत्यु का ग्रास भी वन नूके 
ह । जयकी भावनासे यृद्ध अभी नहीं प्रारम्भ हुमा है।'" 

“जसा चल रहा है, चलने दो, चिन्ताकूरने सेक्याहोगा? प्ामतक 
स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जायगी । भव हम विश्राम क्सये +" पद्यातोषीदौ 
महाराज जौ कै निकट, दला भौ तान पूरा छोड़कर लपकी महाराजयीकौ 
भोर। 

शौलाने महाराजजी के शरोरकफो सहारा देते हृए्‌ वीरवती का आबादन 
किया, “तुम भी दाय लगामो भाकर 1" 

तुम दोनो ही ययेष्टहो। भी -योड़ीदेरमेंभात्ती हूं ।'' वौरवती 
ने शिविरमें मौर अधिक सरना व्ययं समन्ञा। ददं उदीं बौर शिविरके 
बाहर निकच गहं । 

शिविरद्वार पर वीरवती काफो देर तक खड़ी रहीं । रद्-रद्कर उर 
आश्चयं हो रहा था अपनी व्यवस्था प्रर। नारी गुप्तचरदल्मं जो घवसे 
तेज मौर चतुर नार्यां यी उने युढसे,मविरल सम्पकं बनाये रने मे 
लिए नियुक्त किण गयाया। उनमें षे एकं भो गभी तकन लोदी धी। 
अपलक दुष्ट से यदि वह्‌ खामतेदूर तरु निहार रही थींतो निरन्तर मस्तिष्क 

मी क्रियापौस था । रहु-रट्कर स्वयं युद्धस्यल तकं जाने का विषार यत 
पकड़ रहा था 1 एक-दो वार कुछ हौ अन्तर पर वधे मश्व परदृध्टिभी 
गृ, फिर यदं सोचकर कि मवश्य कोई दमो स्विति उत्पन्न हौ गईहोगी 
जिघके कारण वे यदा तकनमापा रदी होगौ । इसी वौच दौ-तीन यवनिया 
खेदा मे उपद्थठ ह्‌, धीर शिष्टाचार प्रान करते. हुए निवेदन किप, 


"महारानी जौ बन्न दें ।* 
कछ नहीं । ध्यान र्यदा कछ सेनिक नारियं मावेगी, उन्हे मन्दर 


छम्नाद मणोक । ३३५ 


माने देना 1" 

ष्दो-तीनतोभाभी चुकी ह । हमने उन्दँ लोटा दिया । अन्दर जाने ही 
नदीं दिया गया । अन्दर महायजजी विश्वाम जोकररहेद।" 

“तो क्या हुमा 1 अथ मत रोचना किसीको। कम-से-कम सूषनातो 
दे सकी धीं। तुम लोगों कौ नियुक्ति यहां दसनिए दहै कि किसी को भौतर 
मत पुरने दो, इसका मयं यह्‌ तोनदीकिजो भीष, उेलौधदो। 
या मासूम फ़ कौन कितने मावक्यक कायं से याता दै । सावधान ] मगर 
किसौकोभो विना सूचना के वायत क्रिया ।'' सदसा वौरवती उल पडी, 
ग्लो, माभौमारदीरह।" 

न्ह निकृट अति देर न समो । भव्वों ते नीचे अति ही उन्दने शिष्टा- “ 
चार का पालन करमिवेदन क्रिया, “दी वार हम वाप जाचृकी ह । भापको 
सूचिन करना भौ अस्वीकार फर दिया मया । 

“वा स्थितिं है युद्ध की ?” 

ण्वल रहा । समानटक्कर दै । शदू कृ सौतदौ पड रदा है । हमारे 
सैनिक संख्या म भधिकं भदत दो रहै ह । कलिय संनिक न जानै किसवेश 
मे मौर कां सै सदसा प्रकटहो जाति 

"हमारे सेनाति जी सव देष रटे ह?” 

"घोटी दर प्रर हु । सृचना उन वदी जा रही है। बड़े धैवानदहै। 
मुद्रा विशेष प्रभावित प्रतीत सदी होती ।"' 

“भव त्क हमारे कितने संनिक मारे जा चुके ठौगि 2 

ठीक सध्यातो रात्नितकदी न्नातष्ो पक्रेमो ! अनुमानतः तीन-चार 
सो संनिक यव्य मृत्यु का प्रात वनं चुकेहै 1" 

"दतनो हरी सख्या लगभग मले वाके शतृ.संनिकों को भी होगी ?“ 

““कदाचित.जाधो भी नहीं । सहसा बीच मे प्रकट होकर पीछेसे प्रहार 
फर वैते है + जव तकु वस्तुस्थिति समक्षम भाये तव तक हमारे काफो सनिक 
धराशापो हो-नति हैं 1 

“मच्छा, जाबो मौर सविलम्ब नवौनवम स्थिति से भवयत करामो 
अकर ।"* 

जो अन्ना 1" 

“सीधे भन्दर तक चलौ माना । सूचना प्रेषित क्रय विना लौटना मच। 
किसी के रोके भरीःमत दकना ।“ 

शजो मान्ञा। 

सीरवती यड देखत रद्‌ मद्रं । वे सदेशवाहक नापया महव प्रर सवार 
होकर दृष्टिसै दूरवर दोती चली गभी! 


॥| 


७७८ 
वहूत समश्ञाने पर भो जव सम्राट यशोकन माने, तव दीरवतती फो विवश 
हयोकर स्वीकार करना पड़ा, "भगवन्‌ | चले फिर" 

“मेरे प्रिय संनिक दिन भर स्वदेण-स्वधमं पर वलिदानं होते रदँ षौर 
म उन्दँ भपनी मायो सेदेषुं तक नहीं? सेनापति कोमानेमे विनम्बहौ 
सक्ता है । विलम्ब मनने बिस्कुल सद्य नदी हो रहए है । म मपने प्रिय सैनिकों 
फोहर स्थिति मे देवूंगा । मुक्ते अपने वोच में पाकर उन्हँ गान्ति मिगौ, 
उनका उर्छाह्वधंन होगा, कल के लिए बन्दर साहस अनुभव करेगे । मषी 
तृम यद सव नहीं समक्त सकोगौ 1 

““भगदन्‌ समन्ञरयेगे ठो अवश्य समन्त लूंगी ।“ 

“तुम चाहो तोन चलो ।* 

"ठीक टै, मगधधकी नारौ संनिकोंकेणरीरमेंतोप्राण होते नहीं । रक्त 
कै स्थानं पर पानी होताहै। कष्टवे अनूभव करती नही । जेसी मन्ना _ 
भगवन्‌ को 1" 

"अव सोचो फि जो वेच॑नी नारी संनिको के लिए तुम अनुभव कररदी 
हो, वही व्याकुलता मेरे हृदय को मथे डाल रही है ।" 

““मवश्य-जायं, भगवन्‌ 1" 

"मकेठे ? तुम नदीं चलोगी घायमें ?" 

न्सौ घाज्ञा मगवन्‌ की ॥' 

"चलो, महासेनापति के साथ परामदंभीतो होना है । 

"फिग तो अधिक मच्छादहोया कि महाराजजी मृधे घायनके जाये 1" 

“नही, सूम यवदय चलोमी खाय। दिन भर के यृद्ध की विभिन्न स्थितियों 
का विश्छेपण करना दोगा, भावो रणनीति निर्धारित कर्नौ होगी मौर भाव 
एकदा अनुभव की जायेगी तो कल युद्ध का संचालन स्वयं करूगा 4" 

"किर भगवन्‌ 1 यह्‌ निणेय तो बसो दर जलीलिएुकिक्लकेयृदका 
संचालन मगवन्‌ स्वयं करेगे ।“ 

षक्पो ? फिर मायर््यो चेक दयाया? 

श्महाचनाएति जी के खंचालन-कौशल कौ परोद ठेनी यी 


शक्या धारणा वनी 2“ ५ 
परिणाम स्वयं घाक्षी है 1 युद्ध का संचालन पीछे वे नदीं धाने वे होत्र . 


६ घम्राट कयोक 1 ३३७ 
है! सेनापति जी सामान्य सैनिकों को मे वदाति रटे मोर स्वयं पीठे सुर 
कषित स्थान में विश्राम करते रहे 1" 

म्यह क्या कह रही हो तूम २ 

कथनं पर न माचरे करे, न॒ भविरवास । यथार्थं हौ भगवन्‌ के समक्ष 
प्रस्तुत कर रदी'हुं । 

“यदि यदी यथाथं है भाज केयुद्धकरा फिरतो कत मृ अवद्यं दही युद्ध 
संघातन करना पडेगा । 

" (दुतनी सैनिङ्‌ एक्ति की क्षति न उठानी पड़ती, यदि". 1" 

“मागे कछ मत कटो, वीरवती ! रणस्यल से जीवित लौटे इए रण 
बकुरो के मध्य हौ सव स्पष्ट होगा । मेरी बद्रुरदिताका षी करुफल दै य 
सैनिक संहार! कल इसका प्रतिशोध अवश्य लूगा । जय मगध ।" भोपण 
गरजंनाके साथ सम्राट अणोकमे तेजी से शिविर छोड़ा घौर सश्व पर सवार 
हौ सीषे वद्‌ चले) मूडकर एक वार भी पीडे न देवा । 


©७@ 


भरातःकास रणभेरी वजीतो सभी मगध संनिकौंने देवा कि पताका सम्राद 
अोककेदहायमें फद्रारही थो! वह्‌ सवते मागे भौ ये। सषा संनिकोँमे 
उस्त्ाह्‌ की एक नई तहर दौड गई । नदोन जीवनं स्यन्दित हो उठा । जय~ 
जयक्रार कीध्वनिके साय सैनिक आभे बहे} जितना बदृतै गये उतनीही 
गरतिभी तीव्र होती रई । गति-स्पर्घा-भाव मे संतलननरह्‌ पानेकेकारण 
जागे वा सेनिक वीचमेंभा गये। वोच यलि यागे निकव गये पा पीछे 
पच गये 1 वु फिरभीभागेही ये । सप्राट का यश्व निरन्तर मागेदी 
धा} कुछ गतिमान सैनिक दे्ेभौये जिन्दोने किनारे पकड विष्ये । सैनिकं 
के मध्यसेभगि बुना कूछ यत्तिरोघक-खा प्रतोत्तहो द्दाथा। वे किनारे 
किनारे उछलते फांदते-लांषतरे मागे-ते-माये निकलने कौ चेच्टा मे रच पिपा 
देरहेये) यद जानवेहृए धी किरु चे टकराना दै! भौपण सपं का 
सामना करना है 1 सपे में जय या पराजय भौ सुनिदिचत्त दै । विजयौ होने 
पर भी कौन उ देखने के लिए जौवित वचा रह्‌ खकेमा, कोई दावा नदीं क 
पकता घा । एसा प्रतीत हो रहा था सचे जय-पएयाजय की भावनासेङ्पद 


३३०८ । सप्राद चशोकं 


उठ घुके हो, संवपं मातत को सपना कर्तव्य ठम ह, स्वधर्मं पालनं ही 
जिनके जीवन का वन्विम सक्षय हो, बौर उनी लक्ष्य मो दृष्टि प्रव में निहार 
करमग्रसरहौोरदैहौं। सम्राट भो शरीर प्र क्वच धारणश्रियद्रूएुये। 
यस्त्र-णस्तर सज्जित उनङा येण विर्वविजैदा कमै कस्पना को साकार कर्‌ 
रहाथा। 
यीरयती पृश्प वेशम ठीक महाराजजोकेपौरेवी। न दोनों के वीच 
विदोष अन्तर हौ उत्पन्न होने पररहा थामौरन कोर अन्य सैनिक दही मध्य 
मै मनिकौवेष्टाकर रहाया। जिस यन्तर विरोप के प्राथ प्रस्थान किया 
था, वहु उतनी दूरौ तय करने के वाद भरी पूवंपत्‌ घौ । इसके निए वौरवनी 
विशेष स्प से सचेष्ट यी । यपने विरोप वादेश द्वारा नारी सैनिकोंकीषो 
रशा प्रक्तिवनारपी थी, वहमभो नभंयहोनेपारही षी । महाराजनीतो 
नाककीसौधमेदेेजा रहैये, किन्तु वीरवती रद्-रहकर कभी दाहिनी 
सौर मौर कभी वादं मोर गरदन धृमाकर सन्य गति वा निरोक्षणकर लेती 
यीं । पीछे भो मृटकर देयना न भूतती थीं । जिस मागं पर मगध सेना मग्र 
सरहौरही थी, अगे वह्‌ दो पहाड़ों के वीच से होकर जावा या। वीर 
वतीने तनिक आगे बदृकर महारयनजीको क ( “मामे मागं 

टि त पहाद्ियों मे णद सनिकद््येदो सकते दै" 
1 ( 0 ५ व हीतो करगे ( हम निक्ठे - 
ष्टी ह गाक्रमण करने बौर ह्लेलने के लिए ।" न 

"महाराज जी ! म्विको प्ले विराम ठो दोजिए्‌ । यद क्यौ भूल जाति 
है कि माक्मणक्रारौ जव दृष्टिगत दी नदीं दोगि तौ माप परत्वाक्रमण किचचषर 
करेथे । प्रव्याछमणके किए कम-पे-कम शद्‌ कासामनेहोना ठो मावदयङ्‌ 
है । न मालूम उन पहाड्यों की किन चद्टानों के पीछे दषे ह पदु संनिक 
दोनों भोरे न्त्मण हयोगयातोभागमोन पायेगे। मृत्यु मृदौ एक- 
मात्र प्रेण दवार दिपारईदेगा।'* ट 

शकरिर किख मामं से मागे बना है ?” गहठिको पूणं विरामदेकर सभ्राट 
ने पृछा, "मौर कोई मामं भौ तो नहीं दिखाई दे रहा है? 

# “भगवन्‌ ! भाष यदी कुछ देर प्रवोकषा कौजिद्‌ 1 भी मार्गे पोजकरसेवा 
में उप्त होती हं ! मामो ५” वोस्वतो ॐ हाथ को सदि को चमक सह्य 
उढी 1 एरू सराय अनेक नारी संनिक अनृखरण कर उढीं वीरवती का । देपते- 
देखते खव दृष्टि घे बौच्चत हो यई । का देद ठक प्रञीक्षाकरन प्र दोनों 
पद्रि्यो को चोध्यों पर मग्ध केतु सद्रते द्ये दिप दिये । चच्राटकी 
दुष्टिवायु म तदार दए ञेनुरमौ परकेन्दरि षौ) निकट चे नासे कण्ठ 


घम्राट वशोक । ३३९ 


स्वर उन्दे सुनाई दफा, “महायज जो } मब यगि वदने फौ कृपा करे 1" 

घप्राटने गरदन मोडफर ध्वनि फे उद्गम स्पानकी बोरदेया। मारी 
सेनि फो दष्टिगत करते दी सश्र नै जिज्ञासा व्यक्त की, “तुम्दे बया यनी 
चौस्व्तीनेनेजाहै? 

"जी, महासजजो ! पदाहिो कोक्न्दराओंमे ददे एद्‌ ्निदोंका 
सफाया सिया ना चुका दै महाराज जौ नििघ्न माने वद्‌ सकते दै 1 

"अौर दानो वौरवतो स्वयं यों नदीं माद?“ 

"वह्‌ पदाड्यों के उ छोर परर आपको प्रतीक्षा करती मिणो । नाप 
मागे वदने कौ कषा करे ।"* 

सम्राट तै पता पूनः उषी करदो । खव सैनिक सप्नाट को गतिका 
मनृसरण कर उठे ¡ पहाड्ियों ठे मध्यकामागं विरेपलम्वा तोनधा, 
किन्तु सकरा भवश्य था । दोनों भोर एसी धेधेरी गृष्रजौ कौ संस्या भौ कम 
नथी जिनमे दयुरकर णर संनिकं सहसा मर्मान्तक प्रहार कर सकते धे । तनिक 
सी सावधानी नपंह्म सैनिकों को मद्यु के मुद मे ्षोकने के लिए यवेष्ट 
थौ । मागं पाररतेही घघ्राट को वीरमती दाय में मगध-्वज लिये दए 
दिव दीं 1 मूस्कान का अभिवादन मृस्कान ने क्रिया । सम्राट के स्वागत मे 
यौर्वती ने ठनि गर्दन सूरा दी मौर साय हो लीं । घमगति बरहण करते 
हए वड्‌ बोली, “गवन ! विलम्ब के लिए शमा प्रार्थी, किन्तु सावधानो 
सेफामनलियादह्ोता तो णतु को विजय प्रताक्ताफटराते देर न लगती । 
एक-एक वीन-बीनकर मायाया जो कन्दरायों से बादर निक्लेदी नही, 
उम्दै खोजनेकौचेष्टाभोनदींकी गई) यह सोचकर कि मृत्यु-भयसे ट्फ 
याला वीरपुष्प दम नासियोँतेभी ग्या वीता होता है! एसा कपूर्व माग्ने 
पर.षटकेदी मरजाताहै। उन मराहूजा समक्षकर छोट़दियाग्यणादूष 
प्नोजनेमेंतो समय लमतादही, सभी को खोज निकाखना जाएत भ्रायन्दिज 
था।न जानि कीन किसवेगरमे कहा दषा वाहो 1" 

“यह्‌ तो दहत अच्छाङ्िया जो खोजवीन में षमयट् एद + ३ 
करीं वोहमे मी वध्य दयोकर पदादि भटद्ना वदु 4 य 
फित्तना समय नष्ट हेतामोरन जने विवे पविद्द्भान्रद्ट 211 
करता पडता । कदाचित रणस्वल ठकः पटु ानन नदद अश् 
र्ट्‌ जाते।* 1 

"भगवन्‌ नेवडोक्पाकौ जो प्रादा (8.11 

भयर तुम्हासे घतकवा दने वटे दयद् द्य स 
र्दे द कि विजय का एम्बू्े येष दुर्य 


३४० 1 धप्राट भपोक 


“यहु सय भगवन्‌ कौ टृप्राृष्टि दै । सतता तो एक कतंग्यनिष्ठ सैनिक 
का प्रथम भौर सर्वाधिक महत्वपूर्णं लक्षण है 1 इसके, अभाव मे विजय घा 
दूरततर ही दिपाई देगी ।*" 

"जेसी इष समय दियाई दै रही है । रणस्वल अभो मौर कितनो दर 
दै? लक्षणं तक दृष्टिगोचर नदींहो रैर?" & 

“विजय-ताप्र जित्तना कठिन है उसत्ते यधिक कटिन है एव्‌ की ग्नि 
विधि को षमन्तना । कल के युद्ध का विश्ठेपण करिया होगा । यप्नौ विजय 
सुनिश्चित बनाने के लिए खम्पव है कोई नई रणनीति अपनाई हो ।” 

“यह्‌ रणनीति बया होती है। मारना भौर मरना-एक दी तो रणनीति 
होती है।“ 

“प्रतिकूल विचाराभिन्यक्तिके लिएक्षमा प्रार्थी ह, भगवन्‌ । मारा 
आओौरमरनाहीतो रणनीति नहां होती है । रणनोति का स्पष्ट अभिप्राय होता 

है सपनी कम-से-कम हानि उठाकर एदु फो ययिक-से-गधिक क्षति पटंवाना । 
कौन मौर कितना क्तिशात किती विधि दारा अधिकाधिक क्षति को पर्त 
हो सकता है-दसका निर्धारण हो रणनोति होतो है । सम्भव है कल की रण 
मौ्तिकोवे आज नं मषनाद्‌। हमारा सामना करत का कोई मौर ठंग घोच 
रषा हो । मौर यह निश्वतहैकिजोवे सोधेगे, ठदतूष्ार याचरण भौ वे 
यवक्य करेभे । लगता है निर्वि हौ किसी नङ रणनीति को भनया दै ॥ि 

"किम्वु यह्‌ लाव वंचे हो सकता है कि उन्देनि का नीति मपनाई दै 

षदो पहाद्योंके वीचके मामं एांघिकर प्रहाय दारा पराजित फरने 
फा एक प्रयात तो उनका विफल वना दिया गया है । सम्भव है, इ वे अपना 
अनूकं परहार माने वे हो । उन्हे पूं विद्वा हगार हम वहां पे भागे 
वदो सके । यदि एसो वातत है तो यह्‌ उनकी बहुत वद चूक सिद्ध होगी 
मौर चूक का उन्हे वहुत वड़ा मृत्य चुकाना पड़ना 1" 

“फिरतो निरिचत दी वे मसावधानर हेगि।क्योनहम तेजीघे मागे 
यदृकर उन पर भाक्रमण करदं? 

श्न, हमे घोवाभौ हो सकता है) हम तेजी से वदते चे गये मौर 

उन्होने पीठखेभो हमे पेरलियातो चाये गोरसेप्रहार प्रारम्भ हौ जावेये। 

भूर्‌ के मुह्‌ पे जने के अदिरिक्तं अन्य वेद विक्प ठो द्देा नही । भागने 
के खव मार्गे तो णवृर्भोने वन्दकर रखे दये 

"वोर भागने केक्तिए मा्रमणकारी दावेशधारण नदी करतादे। 
ग केभयसे, यं कया, मेरा एक भी सैनिक, भागने की वात सोदेयाहठक 
नदीं । 


सम्राट भीक । ३४१ 


शपरयवन्‌ ! वू की वालाक्रीके जालमे फेतकर मपने प्राण गवाना 
कौर वीरता तौषैनदीं। बीरता मात्र णतु की पराजित कसनेमेहै। 
मधसर ॐ बनुङूल वेण धारण करना भावद्यक होता दै } तनिक गरत्तिकोपुनः 
विरम दीजिए ॥* 

+क्यो ? क्या एव दिखाई दै गया ?“ 

"दिवा तो नहीं दे गया है, किन्तु मशका वलवतीहो उठी है । भयवन्‌ 
स्वयंभोदेपरटैहकि भागे यद्‌ मामे एक सघनवन के मध्य गुजरता 
है । यह्‌ वन मागे हमारे लिए निरापद नहीं हो सकता \"* 

(फिर करना व्याह? हीना वया चाहिए?“ 

“तनिक धैय पूवेक प्रतोक्षा कीजिए ! भभौ वास्तविकता सामने माई जाती 
है ।'" बोरवती पोच मृड थौर वोयीं, ““भाभो, मेरे पीछे ।” बड़ संशया में 
सैनिकं नारिा वीरवती का अनु्रण कर उढीं। 

कछ दी देरमभे दन काप्रसांत वातावरण चीषठ-पूकारस्ने गंज दठठा। 
अस्त-शस्तो की टकराहटे भौर क्षनश्ननाहटे सुनाई देने लगी । सम्राटने सोचा 
्डसौ मां का अनुसरण वह भो फर । सम्भव है, णतु सेन्िकों की संस्मा 
अश्विकदो मौरये नारियं उनका सामना नकरसके। प्रागसंक्टमेदं। 
यहा तक वस्तृस्थिति से अवगते कराने के लिए कोई जीवित वचेही नही । 
च्ुद्धप्रारम्भहो चूका है, इसका स्पष्ट भामास हमे मिल रहा है । भौर हम 
घडे महां प्रतीक्षा कर रहे! किकी? युद्धकेपरिणामकौी ? नही, मात्र 
भुचेना फी 1 यदि सूचनादेते की स्वित्िमें वेन हद? णवु ने उरम्हं सुचितक्ररे 
कामवसरदहीनदियातो? ह्मे एकक्षण मी प्रतोक्षामे नष्ट किय बिना 
जिघधरसे संप कीष्वनिमा रदीदहै, उधर ही बढ़ना चादिएु। मामो ।" 
धरभ्राटते सनम जोनि्णेय किया उषो के अनुखार उन्टोने मपनौी गतिके 
अनु्रण का भावाहन भो क्या । 

सम्पूणं सन्य दल सञ्नाट के पीठे-पीे चल पड़ा ) व्यो.ज्यों मागे दद 
रहै पे त्यो-त्यों मारकाट की विभिन्न विविध यप्रिय ध्वनियां स्पष्टस्पर्मे 
सनादेन तमी थीं। उन्दी घ्वनियोंको लक्ष्य बनाकर सन्नाटतेजी षि षागे वदृ रह 

ये ( वन के सधनमागे मेप्रदेध कियाद थाकि माषो के सामने एक विएाल 
वृक्ष धराप्यी ह्येता हना दिषाई दिया 1 कुद बडा मागं अवरोधक प्रमा- 
पित हुमा वहु } च सद्व पर सवार होकर आमे वदना सम्पवयानवृक्षके 
उव पारकुछदिपार्हृदहोदे रदायथा। माद्र संयपंको ध्वनियां दी सुबारहदे 
श््ीयो) सम्राटने बद्व वदं षोड दिया 1 बि दावर्मे यान उन्हे वृक्ष 
पार फरमे का उपाय देषना चाहा । एके असि प्रदारषेएक डढाचफोकाट 


३४२ । सप्राट अभक 


खलता उन्द्रौने । माये वदने फा संकृरा मामं वन या । किन्तु वृक्ष को\ाारये 
प्रणवा इतनी अधिक यी कि उने काटने मे थधिक समय सगनेकी सम्प्रावना 
थो 1 जबे-वदृने का योर कोई उपायभरीनया। उन्टते ्ताचानो को जंघा 
शरंध काटना प्रारम्पर कर दिया । हाय जितने अधिक चत्त रहे ये, पैर उतने 
अधिके मनेन वदृपारहेधे। व्यग्रता परमसोमा पर्थी 1 पीरेदेएक 
कण्ठस्वर सुनाई दिया, “महाराज जी दाहिनो दिणा चे धूमकर भाने ददं ।" 
सच्राटकेप्रदार-थम गयेये । दादिनीयोरही व यद्ने के ्िए विवव 
हो गये । किन्तु उर्पो-ज्यों वद्‌ जगे बदृरहैये त्यो-त्योसंपपं की ध्वनियां 
क्षीणतर होतो जार्ही यीं । उनका मन आश्चग्ति दो उठाकि कहींवद्‌ 
विपरीत दिशाकीमोरतो नदीं वदृ रहेये। षैदलदी ये वह्‌। लम्बे-लम्बे 
ङ्गतो वह्‌ र्रहैये, किन्तु पेड़-पौधो का धनत्वं इतना अधिकया कि 
तीव्रगत्ति सम्भवनही ह्योपारहीयो। धोरे-धीरेसंपपंकी क्षीण ध्वनियां 
भीसूनार्देदेनी कनददोयर्दषीं। ननयंकी भक्तंकासे वह्‌ भौर भधिक 
ग्याकूलदहो उठे जो सेनिकसम्नाटका बनुप्तरण करंरहेये, वे भी पीठ 
श गयेथे। सच्नाट की मन स्थिति विचिवदहोख्टी पी ।वेनभगेवदरपा 
द्हेयेन पीछे हृटना चाहते ये। लगभग गतिमे स्थिरताथा ग्री । 
वह्‌ तोघ्रदृष्टिचेचारोंभोरदेप रहे थे । गस्षम्ंताकौ भनुमूति उन्हे चिशेप 
व्यानुल बना रही थौ 1 हसी समय वन के प्रणान्व वातावरणको भंग करतो 
इई सुपरिचित नारी कण्ठष्वनि घुनाई दौ, “महारज जो ! कहां हँ? जहौ 
भर, वहीं क जादए्‌ ।” ग्तिदीन तो लयभयसञ्ाटहोदहीचुकैथे।ष्वनि 
की दिशा जानने की चेष्टा वहु करने लये 1 उन्दं पुनः भागे सुनाई दिया, 
"भगवन्‌ | तनिक भी चिन्तानकरे। सैनिक भायस्ड़ेहृएह। तुका 
प्रयास विफल वना दिया गया है ।" यद्‌ ध्वनि उन्हे श निकटतर अतीत 
इई । घघ्नाट ने यथाशक्ति तीतर कण्ठस्वर मे उत्तर दिया, “म यदं चड़ हूं । 
किवी भीभोरनदींब्ृर्दाहं । तूम काहे 1“ 

"भ्रगवन्‌ फी दासी यह्‌ रही 1” अध्चिक निकट से सुपरिबित्त कण्ठक्यनि 
सुन बह चौक पदं । परे मृड़कर देखा वो सामने ते वीरवत भात्ती दिर 
दी तीरकी भरति निकट सा वीरवठी ने वेदना व्यक्त कौ, "भगवन्‌ ने धयो 
इतना कष्ट उठाया । योद खमय वही भौर प्रतीक्षा कर देते \ यह्‌ वन प्रदेण 
नियपद नही है । प्रसेक पौये वक्‌ फो यतु समन्त, भगवन्‌ ।** 

"ओह रानो ! वोस्वठीको खघ्नाट अपनी वाहोमे 
"वास्छव मे तुम अनूपा चद्‌ ५ ` रिठनो चि 
छो हो मर उत विल + तदी चेती ६. 


सम्राट मणो ! ३४३ 


प्रस्ार !“ सम्राट जपने गेति महूमृत्य मासा उतार कर वोरवततोके 
गतम डत दौ । बौरवतो का मस्त नठदो यया । नत मस्व पर जपने 
मधसेके दारा स्नेद्‌-चित मंश्वि करते हष सप्नाटने प्रता को, ग्कतिगि 
युद्धम विजय काश्रैयतुम्हूंहौ मिठेया वीरवती 1" 

जो भाग्य। सेवा इतनो सोध्र पृरस्छृत हो सकती है, विश्वनीय 
नही सगरता ॥" 

^वोरवती ! सेवा कौ सर्वोत्तम कोटि होती है उपकार । बही उपकार 
तूमफरर्दौहो मगध ठेना पर । तेवा भौर करतंब्य-पएयपणता पृरस्छृतं हौ 
हो खकतो है, छन्तु उपकार नहीं । तुम उपकार की साक्षात देवी हो, वीर 
वती । मगध का एक-एक सैनिक बाभारो है तुम्दारा । सौरभे तोः" 

श्भुगवनू } मेरे आराध्य । सेवा मे प्रायेन कि सेविका का मस्तिष्क 
विहृ न करे । जह हूं यही वनो रहने दे 1” 

“दन वाह तो तुम्हारा स्थान है ही, वाके युद्ध यभियानंके वव 
येषकौं परो हटाने को सषवता ने दुम्डारा स्थान मेरे मन-मस्विष्कमे सो्वना 
तियाद 1" 

“वघ, महाराज सी, वद्च ¡ चरमानन्दनुभूति भौ सव.मष्छ्य दो उदी दै। 
विक्षिप्तताकी सीमा का स्पशंदहोरहा है । मात्र ष घरण सेविका पर कृष 
दृष्टि वने रयं । इठे अधिक कुछ न वादिद्‌ । स्याने तो वनते-विगङ़ते 
रहते ह“ 

दृष्टि में दृब्टि डाल वीरवतीके दोनों कंधों पर हाव रपते हए सघ्रार 
ने याभार व्यक्त किया, ""वीरवतो } वास्तव मे तुम जीयन सहचरी हो, 
मेरे हृदय फौ घडुकन हयो, मेरे मस्तिष्क कोः विचारशक्तिष्ो, मेरे संकत्पशी 
च्िपा हो, मेषि महत्वाकाक्नाओों को सफल सोपान हौ तुम वोरा” 

“धन्ममाय् भवेन्‌ ] मेय नारत्व सफल हो गयार्कव चत्तिए, नीट 
चे । संनिक षारों योर एष्ने हो चु । अददे को परवीक्षा करर ह। 
दिना निकष है । मौर नाप बद्ने चे यव कोई लाभनही। श्तुकीरण- 
नौक्िके अनुकूल ही इमे भी रणनोति निर्धारित करती दोगो । अव विचार 
पूर्वक ही विजव-मभ्ियान के लिए प्रस्थान करे ।* ॥ 

"वसो, जसो सुम्दारी इच्छा । किन्तु जव भो प्रस्थान करेगे बहुमतो 
तय करना दही होया 2" 

“जी, किन्तु सम्पावित सरंक्ट-स्यलविन्दुभो से चूंकि हम परिवितिहो 
नु दैः इसि इन्दे तो भयवन्‌ निदपद दी समले, भगवन्‌ ठनिकिमी 
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चितान करं । सव ज्ञात करके ही घव प्रस्थान करम ।* 

“फिर चलो । चलनात है ही 1» जो रणनीति निर्धारित करोगी, उठी 
का परिपासतन हाया । 

सप्नाटरपंदत तोयेही। तम्वे-लम्वे उय वह्‌ प्ररमै चमे । वीरवती 
सम्राट का भनुषरण करने का भरखक प्रयास कर र्दी थीं। 
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धरती पर द्विनभर की गतिविधियों कौ चर्चा सैनिकों कै मध्ययीतो माका 
मे लौदते विषटगवृन्दो का गोर था मौर उततेभीमधिकणोर कररहै वेषे 
पक्षीगणजो वृक्षों प्र वेरा ऊेचूकेये, रिन्तु रातिकालौन कालिमाे 
भरसार फे साय-घाय पक्षियों का कलर भी तिरोहित होता चता जा रहाया 
जबकि सेनिकोंके मध्य सोर वदता जा रहा या। घर्वाधिक गोर वह दहो 
रहा था जहाते सप्राट अशोक गुजर रहै ये । वीरवती दी नही, मन्य संनिक 
नारियाँ भीसायथीं।जौभी विद्िष्ट सन्यधिकारी दिष्टाक्रार का पातन 
फरता दिखाई दिया उसी से सघ्नाट ने पृछा, “किए, भाज का युद्धकेषा . 
र्हा? क्या धारणा है मापकी आज के संघं कै विषयमे ? भाज फी विजय 
काश्रेय किप जाता टै? किषको तक्ता ओौर रणनीति से हमे सफलता 
म्ली ? कया दोनों दी स्थानों परहमारी पराजय सम्भावितनहीषौ? नासी 
संनिको की सतकंत्ता देखी ? बनुभव हया करि मगघफी नायां भी क्िसी 
सेकमनदींह? देवा, णदरु की गत्ि्िधि का सत्यानुमान करते लगालिपा? 
द्विना किसी भी भकार फी अपनी सन्यक्षतिके एतूुमों के मनोगतं भोकये 
तोड़कर रख दिये । जो णतु सैनिक वन्दो रूपभे लये गेवे नारी पक्तिके 
समक्ष प्रद्ते दी कंते कांपत समे? 
पन्राटके द्वारा प्रश्न क्विजानेकीप्ली सदी हर मधिकारी खमस 
सेवाया कि वह्‌नारौ संनिकोकौ भोरविशेप खूषसे रानौ वौरवतीकी 
प्रधा सुनना चाहते ये । संन्यायिक्रो भो भला क्यों चूक्ते नारो सेनि“ 
के कार्यो की प्ररंदाकरते से! पत्ये सैन्याधिक्राये ते दुर्या, कती गौर णक्ति 
केषूप्रमे वीरवठी की प्रदांखाकी । एक नेतो यहां दक कदं दिवा, “काच | 
यौस्ववी जौ मद॑न्पाधिजारे दीं ! पूर्य सनिद्धो को बस्व-गस्तर उठाने ह 
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न पडते । एतु नारी महाशक्ति के समक्ष स्वतः समपंण कर देता ।” 
उपचार व्यवस्था कम उत्तरदायित्व नारियों मेदी सम्हल स्पाया) 
उत सम्भागकी योरमभौ सच्राट गये} मादव संनिकों से मिले 1 उपचार 
सम्बन्धी जानकारी प्राप्ठ की । रणस्थल मे आदत संनिकों कोतत्कात 
चिकित्सासैवा उपलब्ध हौ जाती है-यह्‌ सुन-पुन करसश्राट फामनेफूला 
न समाया 1 बाहों मे कुछ नारो सैनिक भो थीं । उनके निकट जासप्राटने 
"प्रश्वा की, "तुम्हारे दी भसेक्े जज कौ विजय प्राप्त हू्द। तुमनहतींतो 
न श्त सैनिक वेस्दौ वनाये जति मौर न मृत्यु का प्रा हौ वनते । क्या एक- 
एक को वीन-वोनकरमारादै। वड़ो ही चेष्टाकी, भिन्त्‌ नारी दृष्टि 
पे पकर जाते कटा ¡ एक-एक णु को पहवान-पदेवान कर्‌ मारा । उनकी 
एफ भी चात तुम लोगों ने चलने न दी 1 क्रितते सामान्य संघ्पमें ही भपने 
फो विजयी पक्ष सनवा लिया । बाहु! क्या चम्तारहै तुम लोगों फे गसन 
सवालन मे । भौर सूक्तवूह्त तो मनुप्यहै दी ] क्सो भकार काकेोर्दकरष्ट 
या मभा?" 

प्ाटको देदतेफो नारौ मुस्कान मिलती ओौरमुनने को मिलता, 
"सथ कृपा है, महुमराजजी कौ । मगरध घभ्नाटको जयहौ 1“ जयमयकरार 
मुभते हए सम्राट भागे द्‌ जति ये) 

वीरवती ने जगे वृते हए सश्राट को टोका, “यह्‌ निकट हौ है नारे 
शिविर मण्डलं । दो पल इन्दे भी र्दन प्राप्तो जगे तो यपं उत्ाह 
से भर उठेगी ।“ 

"चलो । वद्‌# तो अवद्य चो ।” सभ्राट ने संफेतित दिशा की मोर मूट्ते 
हए रचि विशेष कौ परिचय दिया, “तुम्हारे भररिक्षण काही तो पट्‌ मथ 
चमत्कार दै ॥ चमत्कार को नमस्कारतोरहोनादही षाहिए 1" 

"महूाराजजोकौ तो माते कृपादुष्टि चाहिए 1 दशनं पाते ही वव धन्य 
छि उडेग्ी । भगवन्‌ के मुषारविन्द से प्रयास के दो बोल सुन लेगी तो स्व॑स्व 
यलिदान कौ भावना से भान्दोचित हो उठेगो 1“ 

अश्व सामान्ये गतिसेही अग्रपर हो रहैये। नासै चिविर्योके धारम्भ 
होते हो सप्नाटने मश्व ष्टोड़ दिया जीर व॑दल ही गाग घद। सम्राद की जय. 
`जयशार ध्वनि सुनते ही छव नारी सनक चिविर दारोंपरमा पड़ी ह । 
जभ धामने दिवा दी, उन्दींको पद्नाटनेप्रयेना फी, तुम बहव वीर 
रमणी दो 1 पुम्डारा शोके चनुषरम है मस्-यस्न-खचातन में दुमद मच्छी 
दषा प्राप्त है 1 तुम सूक्लयू्तकोमी धनी दो । चोरं मौर खौन्दयं काञद्‌- 
मूष मोग दै दुमे । नारीवेघ मे तीयेत डो प्रविष्य अवानान्य्क्ति ङा 
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परतोक दै । तमहं देखकर विश्वा नहो होता करि तुम षद फे दात षट्‌टे भौ 
कर सक्ती हो । तुम्हारा परतयेफ प्रहार णवुके तिषु भारो पठतादै 1 तुम्रं 
तो देते ही णत्‌. धराशायो हो जाहा होगा । किसे घाटृघहै जौ ृषहारे 
सामन एक पल भी टिक सके! वाह { चया वीग्येशदै वुम्दारा1 सालाव 
दुर्गा प्रतीत होतती हो वाह्‌ ! शक्ति पुन्न हो णद्‌ को क्ति-गपहरणं को 
विलक्षण क्षमता है तममे 1 वाह्‌ ! तुम जसी मदाधक्तिके समन्त शतू-कोत्रो 
पुटनेटेकनेर्द ही । इख समयनारी सुसभवेश में तुम जितनी मोहक लग 
रहौ हो, रणस्यत्त मे, षंनिक्वेण मे तुम उतनी हो प्रचण्ड रणवचण्डी संगी. 
होगौ 1 सच दै, देखकर भौ धिष्वा. नहीं होवा कि इतने सुकोमल , हार्य मे. 
इतनी भारो गसि कंसे पकडे हो । तुम्हे धनूपवाण प्रारणःक्ि हृए वेशम 
देखकर तो भय.भो बातंक्िति हो उठता होगा, (वाह्‌ ] तुम्हारे एव नारी 
शरोर पर ये शिरस्त्राण भौर कवच कितने शोभायमानदहो रहै ।.शतुका 
भारो-से-मारी प्रहार भी विफल हो जाता होगा ।.वोह्‌ ! तुम्हारी यहेक्षोण- 
कटि इस भसिभार फो केसे ष्ट रही होगौ ! फिन्दु सह के रही ही है ।.भवस्य 
हौ शव को उठाकर फंकनेतकमे यह्‌ सोच नही खाती हौगो 1 रक्तिका 
भत्यक्ष प्रमाण हो तुम । जरे रानी-वौरवती ! कहांहोतुम? इधर निकद 
मायो । दैव रही दो इन्दे । मृखमृद्वा कितनौ भिलती-जुलती दै"। वेशभूषा 
भनौ कोई बन्तर नहीं है) कोई भी घोवा. वा.खकतादै। मरे { ध्नमेभी 
तो समरूपता है । क्या बात है? जो भौ दुष्टिगत हो रही है एव-की-सव 
तुम्हारी ही वेशमूषा धारण कयि ह । रानियौ कौ इतनी बड़ी देना." 
"भगवन्‌ { माश्चयेचकित न हो । यह रानिर्यो की सेना नदीं है! बत्कि 
यह दै एक सैन्य टुकुडी विरेप। दु को घरमे डालनेङेलिए. सेनाका 


यद मंग मावद्यक होता है \" ह 
"वास्तव मे, इस संभ की तो. मृते कल्पता भो नदहीषयी.। बौर कत्तनी 


देर यह रकनादै.? 

“जब भयवन्‌ की इच्छाहो, चल दे ।" ~ 

"इनके बौच-से जाने कातो मन नही हो रहा है) एषे खोन्दरयौदयानसे 
कौन भला जाना चाहेगा, छिन्त मभौ भावो रणनीति पर भौ हो विचार 
विमपं करना है । फिर आयेगे । इनके वीच रहकर समय कितना वीत गया, 
ज्ञात ही नदीहो पाया । देवो न, कितना मघेराहोगयादै( आक्ताश केसा 
तारोेभरययादै। चन्द्रमा कंडा-गगन मण्डल. मे चमक उठा है 1“ 

“किर पघाररिए्‌ ॥ विलम्ब होगा] 

वीरवती के संकेत प्रर सम्राट मूढ़ चकतेः। यश्व गपने स्थानो पर मूव॑वत्‌ 
खड़.ये । उन पर खव।र'हो-दोनो राजकोय.्िविर,कौनोर गतिमान दो ययेन 
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उस राव बोरवती हो सप्राटमणोककौ दृष्टिमें षय कृषी । सन्नत 
उह वनात्‌ सपने पाश्वं मरे स्यान दिया पा! शैला मोर श्वा दोर्नोहौ सामने 
उभच्थित थो । भन्यान्य परिचारिकाए्‌ं भौ सेवा में यथास्थान्‌ नतमस्तक ही 
धीं । सथ्राट की मृखमुद्रा पर प्रसन्नता प्षलक रहौ थी । मानन्दातिरेकये 
उनका मनमय्‌र नतेन कर रहा या) उह प्रतीक्षा भसह्य प्रतीवष्ो रहो 
धी । वहु वोके, “भव विलम्ब कयो?" 
"मज्ञा करे देव 1“ सला घेवाभाव से समुत्युक हो उठो धीं । 
शभ्रषत्तता के भवर परक्याहोतादै ?“ 
शैलानेपद्याको सकेतद्वारा सावधानं किया। पद्मा उदींभौरपेय 
व्यवस्यामे संलग्नदहौ ग्रहं । शलाने ताली वजाकर बायगन्त्रोकोरत॑वार 
होने फा अदेण दिया । यज उठे यनेक वाद्य यन्तर एक साय । धेलानेतान 
पूरा चामकर फष्ठस्वर लहरी ठेड दो । पोते-पीते सघ्नाटने प्रा फो भदेश 
दिया, "यहु पेय एवे वोरवतो को सौपदो। तुम भपना नृत्य प्रारम्भ करो 1" 
पद्माने विना कछ वक्ते मादक वेयसेभरास्वणिम पान्न वोरवतीको 
सपदिया। वीरवती स्व. होनैकीचेष्टा कररहौी थीं। प्रधाने नृत्य 
भ्ारम्भ कर्‌ दिया ) उनका साथ दिया बह्म नतंकियो ने । सम्राट पी रहैथे। 
घीरवत्ती पात्र भर-भरकेर पिसारही यो । वौच-बोचमें सश्नाट पातर मपने 
हार्थोपते घौर्वती के मधये सेभीलगरा देतेये। वह पात्र रिक्त करने के 
लिए विवणहो जती धीं । पोने का तनिक भी मम्यासनष्ोमे कैकारण 
उनके लिए तीन पात्र-पेय ही पथेष्ट धा । मादकता से मस्तिष्क प्रभावितदहो, 
उछाथा। जव चौया प्रति सभ्राट-ने उनके मधरोंकी मोर वदाय तो उन्दने 
मूह्‌'टटा लिया भोर सविनय ' निवेदन किया, “बस, भगवन्‌ भौर नीं । 
चेतना प्रभावित दो उठी है । यहु भी.देवा न कर'सकंगो भगवन्‌ ।' 
पात्र सञ्ाटने याम नं तिया होवा तो ` वदु दृदुक भाता। णनः ध्नः 
वौर्वतौ भौ बपना सारौरिक नियन्त्रण खीती जा रदी वी । उनके हितनेमे 
ठेते सम्राट ने समश्च लियाथा1 उन्दने उन्हुंभी ब्रहारा दिया । वह्‌ 
घप्नाटकी दमे टृढूक महं । सोषे"पात् कोमृंहेसे खमा लिया स्राटते! 
त्किपततको एक बोर फक सप्राटने दोरवतीको सम्हालः । नृत्यमान 
अपनी तोव्रता प्रथा । मोदक-मूद्राध्ो दारा पावप्रकाशन होरहाथा। 
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रागदुक्त स्र सहरी वात्तावरन फो भोर बधि मादक यना रहो यौ 1 घथाट 
प्रभौ पेय का प्रमाय परितक्षिव दने सना पा। उनसर माणिक चेष्या 
यपनी स्वामाविक्ता फौ युको धों । म्मववः वह्‌ गहु भो विस्मरणक्सतेजा 
रैयेकिवष्ु प्यार मौर उनो मर्फादाक्याहै। जातोनतवा सौ छीमाए्‌ 
भंगष्ठोउटोयीं) सप्रारपे, वीसनी घमौर दोर्नोके मध्य यी रेषो माद 
फता जौदोनोको एक करने $ लिये व्यकरुले षौ। 

ठव तक नृत्य-गान चत्तठा रदा जयतक स॒प्राट निद्रामेललीननहीद्धो 
गये । 
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फर योजन के परे मे पौती मगध देना के मध्य वौरवततीके घोपं भौर प्रया 
करम फी चचां जोरों सेदोनेलगो यो! प्रत्येक संनि बपतरे-जपते दृष्टिकोण 
सेव्णाष्याफरर्हा पा) सन्यापिदारीग्रय पिेप स्पे उपे वाद-विवाद 
का विपय वनाए हृषु ये + सैन्याधिकासि्यो मे मधिकं सग शरदाकस्या वे 
अथिक मायुदेष्ी ये उन्न एकभी बपिकायो दनान क किवीनन- 
मसो युद्धय यनृभवन हो योर जिने किनकी परिस्विति म विप 
यपू प्रतिभा फा परिचय नदियां हो 1 उने कुरते भौ वे जिद जनक , 
सार गुदं म णीये-प्रदसंन का सुंभवसर पराप्त हो चुका घा 4 वे विके सूप ५ 
चर्चा फो ग्म्भोरता पूर्वक नष्टौ के देये । उनकी धारणा चो, “रने वीरवती 
मूलतः क्तिगवासिनी ह कललिग म बचपन बीता है । इसी भूमि पर ठेली- 

` षाद ह । यहां के चप्य-च्दे छे परिव है । पहाद्धिमों की ८ मे 
ककती किते ह । वन के छोटे.वड़ समो वेड्-पोदों पर उदी उंगतियों को 
छाप मेक्ति दह । सारी कलावाजी प्सो वनप्रदेयकौदहौ तोदेनहै। भर 
पूं परिचय के.नाघारपर किसी संकट को पहर हौ समाप्त कर लिया ते 
कौन-चात्तीर मार तिया। भौर किर इन्दी वाठों ऊ वक्तचूते परे यदि मदाः 
राज जी की हृदय स्राज्नी वनने का सौभाग्य प्राप्तकर रहीर्हतो भिमो भी 
संकट का आवाहन कपा जा सक्ता 1 सेकटनदोने पर भी क्रतिम सकट 
उत्पत धो षविं जा खक्वाहै1 नहींत्तोव्या कारण दहै कि किसी भी पुष्प 
सेनिककोएक भौसंक्टके दर्शन कनः हुए \ स्वयं महाराज जी तक प्रत्यक्ष 


सम्राट बणीकं । ३४९ 


दर्णी भ वन सक । हर वार नारी संनिकंने ही उसे समास्तभी कर तिया। 
बन्धु ] यह्‌ सव रहस्य ह । मेरी खमक्ञ मे नहीं भाता! महाराज जी उस 
इतना अधिक प्रभावित हो चके हुक उन्दी कौरजो षि देखने मौर कानोंषे 
सुनने लगे है । मन्यथा न कछ वहं देव-घुन पा रहे है न समक्षदौ पार्द) 
दिन-पर-दिभ वीतते चकेजा रहे ह+ यदध प्रारम्भनही ष्टो चका है! सीधे 
भते भाक्रमण कर देना चाहिये था मगध शक्तिका सामनाकरते की 
सामथ्यं कलिममे दहै नदीं । नमर समना करता तो किंठने दिन टिकता । मव 
तकन जाने कव किम मगध कीतिपताका के नीचे सासन रहाहोता। 
चाप्र पाटलिपुत्र भी पुव चुके होते । न मालूम कया स्थिति हो प्राटलिषूच 
कौ । वहत दिन हो गये ह बाहर निकले इए । लोद्ष दृष्टि चे पड़ोसौ' राज्य 
वसे दही मगधसाप्राज्यकोदेया करते ये, मव तक न जाने किस भिद्वदृष्टि 
का पेट वन चुका या यनने वाला हो । मृच्चै तो वन्धु प्रतिपत्त वहाको 
चिता लगौ रती है । इधर कललिय प्रर विजयष्मे प्राप्त होनदीं र्दौदै 
भोर उधर मगधकाकोईं भी भागरहमारे अधिक्षारसे बाहर दो जाप, यद्‌ 
भखम्भव नदीं है ।.मेरा-मन तो वन्धु भव यहौ तनिक भी नही त्त रदादै। 
दिनमेकं वार सोचता हूं कि महाराज जौ की सेवा मं उपस्वित दोर क्षमा 
भौगसूं मोर पादलिपूत्र लौट जञ! विसलिये डेट हम यहा? व्याकर 
रहै टम यहा पदे-पड़े? किन स्वनो को खजा-संवारने के निए दिनपर 
दिन गवाँ रह द ? जीवनके लिए कौन दिनं महृत्वधूणं नदीं दोषा ? चित्ती 
दिन प्रमादपरे वीतमभये,वेहौ क्या किसी विचारशीस व्यक्ति के पश्ष्चातके 
लिए यथेष्टनहीहै? बन्धु | मवंत्तो समय का भपव्यय सहा नदीं जाता। 
ह्म यहा रथररंय केलिये नदी भेद जाक्रमयकारोके सूपमें यहा 
भये ह । बाक्रमण करना हमारा तक्ष्पदहै। धष लद्य शौ प्रात्ति क्या षषी 
भकार हाव-परहाय रये वठे रहने से दो जवेगा ? बन्धू | मेरेवश्षफातौ 
मय कुछ रहा नदौ । तुम लोग जानो वृम्हाय काम जने! जो समसे माये 
सो फरो । महाराजो फो चेवा मे उपस्वित होने कौ पक्ति तो पहु परो- 
क्षणो कर देयो, किन्तु होना यदी है जो रानी यीरवततौ हैमो ॥" 
उधर एुखानटीयाङि दोरयती को सैन्पाधिकास्यिं फी हन प्रतिश्छियामों 
फ़ मूचना नं मिलती हो 1 दह्‌ प्रत्येक व्मेकी दुर गरिपिधि वे भवयत र्वो 
पीं । पयाय वह्‌ षच्नाटको भौ मवगत फरादी रहृठो षों। प्राव.सनीन 
हे या दोध्यक्यतीन सधिकास मदराज जी के लिये विधान द्रा छमय ठा 
षा। पद्‌ पूर्णतया चिचामक्त दो विध्रामनुयमें इव जतिवे।नक्छ १ याते- 
प्रोठेये, नम्िखेदछरोतठेद्योपे। वृनं चान्दिष्टी नन॒मिमें महारज 


३५० । पम्राद भणोफ 


जी काफी देर तक तिरोदित रहते ये । ततर पोतने ङी प्रतीक्षा से उवकर 
सीरवतौ ने मौन संग क्रिया, “भगवन्‌ } नेतोन्मीतन फौजिये । भ पान 
कोजिए्‌ 1 वाह्र निकलना है । कतिपय दुर्यो का प्रत्यक्ष ददन प्ररमा 
वश्यक है} 

“स्वयं चली जाभो । इस समयम विदिणामे हूं । मदादेवी मेरे षामने 
उपस्थित हँ । पड़ कुछ नाग्रह्‌ वारवार दुरा रदी हैँ गौर्मे परक चेष्टा 
करनेपरपीन सम्तपरारदाहन सुनदीपारहाहं 1 महादेवी को यमी 
तूम नदी जानती हो । वह जितनी सुकोमल दै, उनी दी षणक्त भी है, उनमें 
भावों का जहां प्राधान्य है, वदी विचायैंकी दृढता भौ उनमे क्मनहौदै, 
विगत के प्रि उनफे मन मे जितनी मस्वा है, वतमान के प्रति विश्वाघभी 
उरते कम नदी, मौर भरविध्यकोठो दह्‌ माशाकामूल मानती दहौदहै। 
मनूपम नारो है वह । नृत्य संगोत का पूर्णं परिज्ान है उन्हें । अन्यान्य कनार्थो 
काभी उन्दें यपेष्टज्ञान दै । कला यीरसौन्दयं दा देखा. अनुपम समम मन्यन 
दुरं है । जामो, वीरवती तुम चलौ जायो । मृह्े.उती दुलंपरठा का मानन्द 
अनूषव करने दो 1" 

"जो भादेश भगवन्‌ का । किन्तु यह्‌ रणस्थत् है । यह्‌ न पाटलिपुत्र दै, 
न विदिशा । दिवास्वप्न चे मुक्त होए, भगवन्‌ | ययाथ जगत में नादद" 
विपमताभों का विश्लेषण कोजिएु प्रतिकूल परिस्वितिर्यो पर "दृष्टिपात 
कोजिषएु । जो समस्या उपस्थित है, उनका चमाधान'घोजने के तिषए्‌ भगवन्‌ 
नत्र ती खोलने ही-१ड़गे ।" 

महाराज जी नेनैव ही'न'खौे, उस्कर वह्‌ वैठ भौ ययै । वोत, “ह्‌, 
बोलो ।. हमारी महारानी वोरवती का क्या मदय है?“ 

“अदे-वदेश नटी भगवन्‌, मानन सेवा मे एक भरार्ना है ॥" 

शुम्दायी पर्यना भो भदे से यधिक सलक्त होती दै । वलो, कया 
चाहती दो 7" 

श्वही जो भगवत्‌ चाहते ह ।“ 

"फिर दिखाडं किमे क्या चाहता हूं ?” 

"वह्‌ चाह इतनी बावानी चे प्रदसित्त नदी कौ जा. सकती । उष बाह के 
लिए चिविरके बाहर पैर रखना प्या 1 ब्व कौ पीठ परवेढनादहेगा भौर 

स्थाम भौर समय का ध्यान रखते दए रोढ्ना भौ "पटा उ इच्छा को पूति 
के लिए 1" 
शगौर.दवना ही नही, मृष्यू का नग्न नृत्य भी देपना ह्यो ।'* 
महा, -मगवनू } विनाथ का ताण्डव नृत्य तो देघना ही पद्या ।'' 


सश्नाट'मणोक । ३५१ 


्किन्त्‌, रामौ } यद्र यस्मय राग कंसे छिड़ गया ? क्या जाज कुछ नया 
सुनने या देने को भिला ?“ 

मिलातोव्दीजो रोज मिलता । ख स्वाभाविक मानती हूं! 
जो स्वाभाविक दै, उसे म अन्यया दृष्टि से नहीं देखती । किन्तु अन्यथा दुष्टि 
सेन देषत्रे का अभिप्राय यवां कौ उपेक्षा करना तो गदी होता, संक्टसे 
पलायन करमा-तो नही दता, उदेश्य को विस्मृत करना तो नदी हता मौर 
वैयक्तिक भुख-सुविधा मे डव कर फरतेन्य-भादः की यवदेलना तो नही होता"। 
भगवन्‌ तनिक उने की कृपाकरं ।ये दिन नो मैनेनिप्कि खूप में वितायि 
है, उन्दी दिनोंकी सोनो घे भगवन्‌ का साक्षात्कार भं कराना वादी हं । 
मनुमतिहौ ठो तैयारी कल ?" 

"फिर ती कदाचित्त मृश्े भी तैयार होना पट़गा ॥* 

“हाँ, सिन्त विये नही भौर वहमभीतो इष सेविका काटी उत्तर 
दापित्व है)" वीरवती ने स्वयं कम मौर महाराजजोकोही मधिक तयार 
किथा, किन्तु समय का ध्यान रखा ।जधिकं समयं नष्टनदी होने दिया) 
दोनों तयार होकर बाहर निकले तो राचिकालौन कालिमा सपने पूवं यौनव 
धर प्रतीत हृ । अश्व तयास्य दी । दोनों अश्वो परसवार हुए भौर तीव्र 
गत्ति्ि तल दिये नाककोसोधमे) 


। ©७७ 


सप्राट अशोकं वीरवती के स्याथ शिविरमे सौटेो मापो से यधिक राचि 
वीव चुके) थौ । वस्त्-परिवतेनःमे षटायता कसते हुए वीरवती ने जिज्ञाष्ा 
व्यक्त फी, “किष निरकपं पर भगवन्‌ पटे 2" 

गनिष्कपें हो वेदीं नि्णंय भी कर तिया. 

भ्यया कर लिया है निय, भगवन्‌ नै? ४ 

“माक्रमन दोगा । नोर ष्ठोध्रािप्तोध्र भाप्रमणःदोया ॥* 

"वहतो दया ही; चिन्त संन्याधिकारियों को कथनी यौरस्करनीमेजो 
भन्तर है; उपध उदि भवगरठतोदहोना दी बादिए्‌ +" 

“ठठ अवसर पर जनःवाघ मेरो उपस्िविःहो यवेष्ट है ॥ बधक छ 
कटुमे-सुनने फा अवर नं दै । सय सोनः ेवस बद्‌ है छि ष्या इठे मंठिम 


३५२ 1 छम्माद पशोक 


छमक्तषर वाक्रमणं किया जाय 2" 

च्व, ने रणनीहिकेजो विविध स्पनिर्घारिव करेषु, उष्ेठो 
एखा नहीं प्रतीव दोदा करि युद्ध णीध दी समाप्त हो जायेगा । मूर क्ण एसा 
लगा दहै फि युद्ध लम्बा दियेगा 1" 

५यदि हम विना षडे निरन्तर बागे वदने फी नीति यवना ठतो 
एव्‌ घपयं के लिए वाध्य होगा । सपय होगा तो विनाव होया सौर विनायं 
दने पर जय-पराजय का मिण॑व होना स्वामाविक् दै 1" 

` सनतु निर्मेय पने पक्ष मेदी हो, यद भोकतते सुनिक्वति होना 
चादिए्‌ \” 

श्विजय की मांक है पुं?" 

"कदापि नहीं, हन्तु जो रणनीति भगवन्‌ ने निर्धारित की दै, उषषे 
अनृररूल निनंय मेदेदासर दो दश्तो दै। केवत पैनिक संख्याया साधनोकीः 
भरचुर माघ्राहौ द युद्धके निर्थायिक तत्व नहं प्रमानित होगे, -यस्किजो 
मौद्धिक स्तर पर युद्ध निरन्तर लदा जा रदा द उघकौ अधिक नहम्‌ भूमिका 
होगी 1 भगवन्‌ मनुष्यं मौर परु में यही नन्तर उवे प्रमूय होता है । मानव 
शायैरिक णक्तिरी मोक्षा वौदिक़र णक्तिफा प्रयोगे संपपं के क्षणो भे मधित 
करवा है जवकि पलु मात्र घारीरिक क्षमता द्वारा हो विषयोत परिस्थिति षर 
विजये पाने की चेष्टा करवा है 1 फलिगवास्री पह भलीमाति समते है कि 
द््रयुदध मे उनकी प्रराजय सूनिदिवत दे । वे सामने-खामने के युद्ध को उपेता 
करपदे) जो रणनीति उन्दने निर्धारित कर र्यी है, उषके मनुषारवे 
यदृष्य मधिक रेभे । हम पिजगोत्लाव मं भागे वदते चके जायने । वे मक- , 
स्मात्र किष्ठी परी क्षण बोर फदीं भो अकद दौरुर माफ़पण कर वंठेये 1" 

शतो क्या हणा ? करभे दो अचानक भाक्रमण 1 भाफ्रमण केविषएतो 
हम प्रतिपल प्रस्तुत रहम 1 साकमण होगा तो हुम प्रत्यामण करेगे ।” 

“सगवन्‌ फा उं वदा सदन दै । सामान्यतः खमसने ते उमूचितिभो 
असीत होता है किन्तु एक स्थान विदौय पर इदकर लड़ने मौर मागते हृद्‌ 
लडुने मँ क्या कोड अन्तर नदीं होता ? क्या गद्धिमान स्विति में पैतरा बदलना 
कलिन नहीं होगा ? किसने किख दिणा से कंसा याक्तमण किया है, क्या मति- 
शोल सेनिक को समषनेमे खमयनदीं सनेगा 2 मौर उषस्मप द 
लास क्या चू सैनिक नहीं उढायेगः ? यदि क्त्निविदधेप के मूल्य प्र दी विजय 
साप कराह तरो भगवन्‌ मृकते कुठ नहीं कहना है । संन्याधिक्नरी जषा परा- ` . 
मे दे वैसा भगवन्‌ वादेश दे 1 ^ 

षवोसवतौ ! तुम्दारा विन निस्यंर नदीं दै 1 एन्तु णलु कौ रणनीति 
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को समश्चना कसे सम्भव है 2 सैन्याधिकारो एक खमस्या के प्रति भौर सदुमत 
ये कि शनैः एनः वाय समग्रो मे कमी अत्तीजा रहौ दै! यदि दसौ भाति 
कूठ दिन बौर काटने पड़ेतोसम्मवदै कि चाद्य सामग्री के भाव मे विय 
समाधान मभियान हो निरस्त करना पटे 1“ 


ष्कदापि नही, मग्वन्‌ | किसौ भी समस्या को भयावहे रूप में प्रस्तुत 
करना घडा षरत होता । समस्या होती है तो उका समाधान भो होता है। 
समस्या की भयावह्‌ स्विति खे भयभीत होने की पेक्षा क्या रके सम्भव 
समाधाने का उपाय नहीं करना बाहिद्‌ 2५. 

षप नि्जनप्रदेय मे दस स्रा समस्यां काक्या निदान सम्भव हे 
सकता ६ 7" 


“मग्रवन्‌ ! समस्या का समाधान कियाभौ जा चका है 1 मृते तो जाषयें 
श्च वातत प्र मधिकदो रहा है कि इतनी छोये-छोटो वाते भगवन्‌ के घमक्ष 
रखी हीरको जाती है 2" 

प्निकमे भोतोुनूं किमया समाधान निकाला ग्याहै) पाय 
मस्या छोटी चात नदीं" 

"सगवन्‌ ! समस्या नषछोरीहोदीदैत बड़ी! छोटे यावद होने 
निणेय समाधान की उपलब्धता कराती दै । देखने मे कोई समस्या क्रविनी 
ही बड़ी वयोंन दो, उका समाधाने जितना सुगम होगा, वह घमस्या उतनी 
ष्ठी छोरी होगी । छाद्य पदाये जसौ खमस्यामो को मै समस्या नही मानती ।“ 

“किन्तु दके लिए किथा्रयाहै तुमने? 

“वही जो करना चादिए्‌ । भगवन्‌ ! खाद ङी स्ा्ंक्ता है उपभोये) 
उपभोग दाय का एक पक्ष द । दसका दूरा पक्ष हि मापूति 1 यदि दोनों 
पोमे सतलन बनारहे तो खाद्य समस्याका सूप कभो प्रारण नदीं करेभो। 
तनिक विचार फर पर स्पष्ट दो जाता दै किसमस्या वाचको नदी समस्या 
३ भपपूत्ति फी \ अपू पल्य पदि सयस बनास्े ती पाद्य कपो सपस्पा 
खोदी नहीं घरदो \ भौर उख मूत दी व्यवस्या कर दी गर्दै 1 सम्मव 
है कशे-चार्‌ दिन मं दायष्ो मरपृवि प्रारम्म भीदहो जाप । खाय बपृप्ति. 
नामक एक नेये दत्त का गरन कर दिशा यया है । वह्‌ सौधं मग्ध पटूंवगया 
दै पयय प्रदायोका सदाने पभो प्रारम्पदो गया दै, वकी सूचना भौ मृत 
भाग्वहो मं है । चिद व्यव्या तै मूते भवगव करावा मया दै, उड़ थनु- 
सार घाद कभौ समस्या बनेगो ठो नहं । भगवन्‌ का ध्यान एक यन्य माक 
प्यक्ताकी मोर बाकृष्ट करना बहगो 1 मस्नो-तस्वों को नयपूठिकाभी 
भदे ्ेपिच कर दषा मा दै + दछ-न-सुछ चस्व-पस्तर पाच छामप्रोके 
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सा अवश्य मःपूतित होये । भौर यह मापृत्तिकायें तव तक नदीं वन्द होगा 
जव तक मयधपेना विजयी होकर पण्टलिपृत्र नहीं लौट जंयिगौ ॥“ 
"फिर विता की कोई बात नहं । जो रणनीति तुम निर्धारित करीम, 
तीका पालन हेमा 1“ ~ 
“भगवन्‌ सदसा एसा कदापि न करे । संन्माधिकरारियो को एक वार पुनः 
चेवा मे मामन्तित कर लीजिए । मृकषे मो उप्त रहने की अनुमति दीजिए्‌। 
वे अपना पक्ष परस्तृत करेगे । म भपने पक्ष के समेन में तकु प्रस्तूत करके 
उनके पक्ष को निराधार प्रमाणित करने को चेष्टा कल्यो । सम्भव दै, मुत्त 
सफलता मिले भौर वे सहपं सहमत हो जाप 1" 
धवजा मेरी रानी काभादेण दोगा, वादी कलं दिन में मामन्त्रण मेन 
दिया जायेगा ।" ॥ 
^मुष्त सेविका के कारण भयवन्‌ को गतिना कष्ट उठाना पड़ रहाहै। 
कितनौँ की उत्टी-सौधी वाते मुननी पड़रहीरहै।" 
भ्तुम्हारे कारण मगध सेनाकोरक्षाभी तोदोरहीदटै। कया मादूम 
करि भेवतक इस भाक्रमण अभियान काक्या परिणाम होता। कर््लिग राज्य 
का एक-एक नागरिक प्रतिशोधागिनिसे धवकू र्दादै। न जाने कितने जव 
तक उस मग्निं स्वाहाहो गये होते।“ 
प्हतो एक संमोय है फि भगवन्‌ की कृपा दुष्टि हो गई भौर इव चरण 
दासीको घ्रेयप्राप्तदहौ गया)" 
पेय प्राप्त नही होता, यजित क्रिया जातादै। तुमने यद्‌ भ्रेयभपने 
सत्प्रया भौर बौद्धिक कोण्लसे प्राप्त कियाद । इसकी तुम वास्तविक 
अधिकारिणी दहो। यह अधिकार-मुख जिन सहन नही है, वे ही उल्टा-पीधा 
सोचते ह \ स्वर्यं तो दुभविनाग्रस्त हही, द्रुपरो के मल्तिष्कको परी विपाक्त 
यनाति ह । फल सये मृ खीरे उत्तर जायेगे ।” 
शकल मही, माज किए, भयवन्‌ { रत्नि वोत चुङ़ीहै1पौ फटनेवाली 
है । पक्षियो का कलरव प्रारम्भ हो गया दै 
श्री रात वीत गई ?” सघ्नाट अशोक उठकर वंठ गये। 
ननु देरतो विश्राम करके भगवन्‌ । जते रातत यीतीदै, वे दिन 
भो घोतेया 1 एक पल भी विश्चाम सम्भवन होया । म थोडे घमयङेननिए 
नारो शिविर त्क जाना बादृती हूं! मतितीघ्र लीटूगी ।* मोर वोरवती 
शिविरके बादरदहो गं। खत्राट वादकर भौन रोक खके 1 वप, देवते भर 
रह्‌ गये जब ठन मी मद्य हो उठा, तव वह भो उठ खटे हुए गौर दिविर- 
द्वार कौ मोर उम्मृ हौ मविमान हो गये ! वाहूर जेठी निकेतो माकाश 
की पूयं दिणामे सूर्योदय को लाक्लिमाके दन इए ! वह लालिमा उन्द 
वदे माकर्पेक सगो वह्‌ उघे देवते रह गये ।. 
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वीरवतो को मपनी भोर माति हृए देवते हौ विभिन्न क्रिया-कल गों मँ व्यस्तं 
नारियी शरदसा दौड़ पदं । वौरवती ते अश्व से नोचे माते हए पृछा, “मंगला 
कहां ट? 

"बभी-गश्री तो दीं दिषाददोषीं। होगी यदीकदीं। गीते रेषहै 
उनमें कि जिसकामकोहायमेके छंगो, उसो र) हकर रह जायेगी । फिर 
पा.पडोष तक का ध्यान नही रददा । वह्‌ रदीं मंगला दोदी । दधरहीमा 
रही ह।'' 

मंगला के निकट भनि पर वोरवतो ने पृष्छा, “मेगला } स्वस्थत्ोहो ?“ 

जी-जी, किसी ने परूठ कह्‌ दिया होगा कि" ॥ 

रिस मे कुछ नही कदा है । तुम्हें एक भति भविर्यक्त कयं करना है । 
फलिका कहा है ?"" 

“अभो तो छायाके साय थी । कटी कू पने-पीने के जुगाड में होगी!" 

्वेचारी कलिका को भूषी वों रदतो ही ? भरपेट उषे घने वयो नही 
देतीदह्यो ? भूवे रहकर भो किषौ कामें मन कलगतादहै। मौर विाघापो 
नदी दिषार्णदे रदी? 

“विणा द्वदे जयतौ वहत वड्धी वातहै। कीं रूदकती फिर 
रहीहोगो 1 परोमेततो जवे रनीचर का वादे । एक जगद्‌ वह टिकतीदही 
नहीं । कभी यहौ तो कभी वद्‌, विदेम घी फदकती रहती है दिन-रात । वस, 
आपके मागम फो चनकृ उसके कानोमे पड़ भर जाप, कूदतो-फाददी षती 
भाएमो ।“ ॥ 

“मोर सक्षणा पो कदाचित किषी कायं मे व्यस्ते हं?" 

भजो कामं उसे माप सेोपिमर्ईयी, उसीको संम्पश्न वतानेमें जुटी हूर 
भापके मागरमन कौ गंध उचै मिल भर जाय, भागतो चलौ मायेमी।" 
न्वरे} येतोषएकषखायवचलीगार्ीह\ 

व्मौरभी वो बहुत-षी भागौ बर रदी है +" 

"बो भो.सुनेगरा, मेया हो । अघा को मूख कठि नदी दीत्तौ है 1" 
"वन्तु प्रसा म करप पावो दं । कच दुं न। वष, कास-पर-काम 
मता रदत हे! भोर तुम सौग धो उति ह्वनो.गोम खम्पत्र कर गलीदो 
छि मेय उव्खाह्‌ मोर विश्वाघ बोर अधिक चयक्तदो ताद मौर्ये उष्य 


ह 
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भी अधिक कठिन कायं सौदने के लिए भा धमक ह ।* 

"धन्ना कर, महारानी जी ।** 

श्सावधान ! जो किर कभी महारानी कहा । कितनी वार समन्ञा चुकौ 
हं कि मुदल मपनी वदी वीरा दीदी समनल्लो ४" 

^ष्ठिर एक संशोधन दै, मनुमठिदहो तो सेवा मेँ उपर्वित करं ?*“ 

“भमवदय 1 मनुम॑ति की क्या यावश्यकता 1 निर्भयं होकर मप मनकी 
बात कहो 1“ 

"फिर हुम सव मापको कर्हैगो महारानी दौदी 1 वोलिए स्वीकार है 2“ 

"तुम लोगों का कुमी कभी मस्वीकार हभादै? जो चाहो कहो, मगर 
जो कायं मं तुम लोगों को सौपने आई हे, उवे अवश्य कर दिवाभो ।“ 

"महारानी दीदो, आज्ञाकरें । प्राणोकेमूत्य परभी हम उषे किए 
चिना मनेगी ।“ 

“फिर तुम सव-की-खव शतु-तेना मं घूस जाओ मौर त तक वही वनी 
रहो जव तक शदु पराजय न स्वीकार करकते। भौर ध्यान रदे, प्रतिपत्त की 
सूचना मुद्ते मिलन वादहिए्‌ । मंगला ! दष वार भी सम्पूणं उत्तरदायित्व 
तुम्दे ही वहन करना है 1 मसावधानी का मं दै पराजय मौर पराजय का 
सपिप्राप है मृ \ यदह सोच-समन्लकर कि साक्षात मृत्यु के मुदम जारदी 
हो मौर उसके जवढ़े फाड़कर उसका उदर विदीणं करना है!“ । 

ननो याज्ञा, महारानी दीदी } कब प्रारम्भ करना है यह्‌ मधियान १५ 

"भाज दी, यदिह सकेठो मभीही प्रारम्भकरदो +" 

हो क्या नदीः चकवा ? व बदेश भर को मावद्यक्ता है1 ६" लो 
वदनो । अपना-अपना वेश्च परिवित कर डालो । पिछली वार की रद्‌ 
मघावधानियां न हो । छोई क्रिसी देन भिक्या, न वात करेमा । संकट 1 
क्षणो मँ सहायता भो नहीं करेया ॥ अपने-मपने वेश के अनुप नो काय 
निर्धारित दै, उवे ही फरना है । सूचना संग्रह्‌ करित करना मेरा काम दै ) 
मेरे दवाय समक्षाये गये सकेत तो भली-भांति स्मरण है । किी भी स्तर पर 
चूक नदीं होनी षाहिये । भौर यह भी ध्यान रवना दै किषडवेणके भनुः 
सार बाचरण विजयलाभ तक करना है 1 

खो बाज्ञा ॥'' सैनिक नारियों का समवे स्वर गूज उठा। 

वीरवती ने यधिक मय नष्ट करना ठक न समञ्चा बह वोप, “हा च 
मेये प्यारी वीर बहनों ! दुम्हासे लाज वुम्दारेदौ दायो मे 1 इये सुरक्षित 
करना तृम्हारा परम धमं दै । अव करो पालन अपने-गने घमं कागोौररमे चती 

अपनी धमं परीक्षा देने 1" वौरवतौ निकट खड़े अश्व पर सवार हदं भौर वेनी 


श्म्नाट अशोक । ३५७ 


चल दीं । गुछक्षणों ठकतो खव सैनिक नारियाँ घड़ी नपलक देती 
रदी । ब्व के दृष्टि से गोञ्लल हते हौ वे मुड़ भौर जुट श्ट अपनी-मपनी 
कैयारीमे। ` 


७७9 


कलिगराज शिविर में उठते-वैर्ते दिवारईतोदे जातये, किन्तु उनका मन 
चदा व्याकुल बना रहता था । निद्रासीन तो वह्‌ कभो दिखाईदेतेटीनये। 
दिन-रातं उनके मन-मस्तिष्क पर एक ही धून सवार यी क्रि कंसे मगध षेना 
को मार भरगाया जाय । यद्यपि दिन-पर-दिन सन्य णक्तिमें वृद्धिद्धीहीरदी 
थी, तथापि उनकी दरिचन्ता मेकमीन याने षा रहौ भौ । जव-जवं न्ह 
मगध सेनिकींकी कितौ भौ गविविधि कौ सूचना दौ जाती वहमौर्‌ मधिकरनव्यत्र 
ही बोल उठते, “खरार धोया दै । णलु इतना उदासौन कभी नदी हो सकता । 
भवश्य समं उनकी कों चाल है । वे भयभोतनदीं ह। वे किष्ीभीक्षण 
भक्रमणकीतैयारीमें हने)" 

राजकुमार युगांक उन धेयं वेधाते, “पित्ता जी [ प व्ययं मेँ चिति 
षि रहे ह । हमारे प्रड़ोसो रार्ज्योनेजो संनिक सदहायतामेनी है, उष्ोकी 
सूचना मिलते प्रर शतु शान्तो गया है । देविएगा, किसी दिन सूचना मिनन 
दी वासीदैकिणतुने पीछे हृटना प्रारम्प भोकर दियाहै।" 

"मभ तुम मगध णक्तिसे परिचितनदींहौ | मगध णक्ति कभी किसी 
से पराजित नदीं इई है । दो वार्‌ कर्लिग हौ पराजय स्वीकर करचुकाहि। 
मौर फिर इस वार तो नेतृत्व है मशोक के दाय में । अगौकू गव्यन्त सजग 
मौर धक्तिणाली णाशक ह । महत्वाकोकषो वह इतना है कि दिनम भो विश्व 
विजेता यने के स्वप्न देखा कराह । क्षिप्र भो वह्‌ इतना है किंउषकी 
गतिविधियां खमक्तके परे दोती दहै" 

“यही तो श्रम फैला रखा है उने । बहू जिना प्रमादो है, उतनादी 
विलाषी घोरै) भीरतो वह द्तना है क्रि युदधका नेतृत्व यद्‌ कभा नर्ही 
फरता दै 1 पाटलिपृन्र से वद्‌ सेताक़े षाय यहा ठक चला बाया है, उषके 
जिए यही वहत है । नूव्य-पान उदे बहत प्रिय है! राप्ररगमे दी वह इग. 
उतराथा करठा है । उक्षे भयभोतिनेको ठनिकमी मावश्यकता मदी ।" 


३५८ । सम्राट भणोक 


राजकुमारी सुपना ने परा्ईृका समर्थनी किया, "पहया | जँ वह्‌ 
है, दते ही उसके सैन्याधिकारीधी है! कसिमकरी जो नतं किया उनके शिविर 
मेप्रवे् पार रहै, उन्हे उनके मनोरजनायं रात-दिन नाच पड़ रदा है। 
एक-न-एक रहस्म-सूत्र वे निरन्तर भेज रदी ह । इधर जो सूचना सूत्र माप्त 
रहे हँ उक भनुखार इधर युद्ध करौ तनिक भौ सम्पावना नहीं है ।“ 
स्तुम दोनो ममेह । शल विजय मभियान परनिकला है । माक 
मणकादी को दुवंल सखमल्नना भूत दहै। भौर फिर मगधसघ्राद सशोक जैदे 
पराक्रमी योद्धाके विपयमेंतो एसा सोचना नासमप्ती भी है।' 
पिता जी { नापका मन-मस्तिष्कतो शतु को णक्ति से मातकिठिदै। 
उसकी छोरी-छोटी बातें भौ भयावह प्रतीत होतो ह । विगत स्मृतरिणों 
के गाधार पर आपने जो भयचितर वना रदा दै, उससे बाप मृक्त होरए भौर 
वतमान कल्िग कौ सं्निक शक्ति पर भरोसा कीजिये । एकतो एतु भाक्रमण 
का द्याह जटा नही पारदा, द्रूखरे हमारी यृद्धनीति षे उषसा पारपराना 
असम्भव है । व्यावहारिक दृष्टि युद्धतो मभौ पुरूभीनदीं हमाह । दृटपुट 
जो मागे वदने के दो-एक प्रया शवूने कथि मोह, उनमें पते सफलता विरोप 
मिलती नही ई, यत्कि पीठे हौ टना पड़ा है । यदि उमे उत्वाह्‌ नौर एक्ति 
का मभाव नहोता वो तने दिन तक वह्‌ निष्क्रिय पहा नदह) रिता 
जी | भाप शव के सम्बन्ध मे वित्कूल सोचना~विनारना छोड़ दीजिये । भ्र 
विदवास कोजिये, शत्र के माक्म्ों को विफल बनाने के लिए नि वापुचक्ति 
जसक्ति, पादपशक्ति, पर्वतणक्ति मोर मूगर्भरक्तिकी योजना कोव्पावदास्कि 
क्प दिया गया दै, उसके सामने चनु एद पलके तिएभीन दिक केमा 
पत्कि एषो रणनीति से यदि वह्‌ जवयतभी दी गया ति मारण का दुस्छाः 
हष नदीं दिखाएगा ।"“ 
चभर्‌ भ्या | यतृ को समो दुवंलता्ों चे देम सनै: शनैः मवत दोव 
जारदेदै। उन्दी दुवलवामो कफो ह्म सक्षय बनपुे । मारा गृप्वर दत 
दीमरूको धाति वु षेनामे पुष गया दै । मन्दरहो-मन्दर शरुवेनारो 
यहुषापो्लागनार्दाहै कियन स्वकः धराणायो हो जाएगा" 
श्म दोनो के जोयन का प्रभानदै मभो। इव मायु बे ण्डा भी पराय 
अनूमवहोहा है । मूव कृ होता नदी दै, वर्तमान नियनवय में सगा मोर 
भविष्यद्री व्ताह्ोतो ष्य मवस्या का मदत्वहोक्या । यनुद मवत 
शमप्नना मगोधावस्पा का परमाच 4“ 
शद्ग मश रो भो धग उमपकर श छमा वङ्‌ वितिविष्ो जटना 
डि गवेमानभो म्पपं प्रतोव हने समे, पिके विदेरु षा परिपापक्वोन्ही 


स्राटे मणोक 1 ३५९ 


माता ना सकता 1 पिताजी | अप रिविरमं एेचे ही विराम कीनिषए्‌ मौर 
देषिष्‌ एव को कंसे नाकं चने चववाता हं । अपके चरणों एतु नाक 
र्ता न दिषाहदेतो कदिएगा । भगो मुपमा बहिन चे । पिताजौको 
विश्वास करै दे" दोनों एक साय उठकर चठे गये! 


७७० 


ज॑सेही सम्राट अशोक अपनो रानी वीरवती के साय पधारे सभी उपस्थित 
सैन्याधिक्ठारौ उठकरषटे हो गये भौरप्रणामकीमूद्ा धारणकरती। 
सभाट का मापन कुछ ऊँचा था। उतर पर बैठते हए उन्दोनि भदेश दिया, 
कठ जाए अपलोग भी । वीरवती के लिए स्थान सन्राटके बगलमरँही 
था । सैन्याध्ठिकारो तो यथस्ान बैठ भो गये, किन्तु वीरवती खद रदीं। 
सश्राट ने उन्हँ दृष्टियत कर प्रवन किया, “कों विशेप वातत ?'" 

नही, केवल कछ परिचित मुद्रामों कौ उपस्थिति को, देखना चादौ 
हं 1 किन्तु ये यहां काचित उपस्थित नही है?" 

सम्राट ने तेनाष्यक्त से भूरा, कौन सेन्याधिकारी मनूपस्थित्त है 2 

“केवल तोन अधिकारो जनुपस्थितह । वे तीत्र ज्वर-परस्त ह । चिकित्वा- 
चायं जी यदहं उपस्थित हैँ। ई्दींके मतानुसार उन्हें उपचारसे भधिक 
विक्नाम कौ मावद्यकता है ।" 

^“महामिनापति जी [ उन तीनों को वतमान गवस्याभँ ही मविद्म्ब 
मेरे समक्ष उपस्थित क्रिया जाय ।“* 

जो आज्ञा, महाराज जी 1" 

"भाप स्वयं जाईइए मोर साय केकर हौ महए । 

“जो भजता ॥* महासेनापति शिष्टाचार का पालन करते हुए शिविरके 
बाहर्दोग्ये। 

"वेनापि जौ बालौ हाप लौटेगे 1** वीरववो ने -अनूमान विदवास स्प 
मेग्यक्त क्या। 

“क्यों वे तो स्वस्व है । मिरे क्या नहीं ? कां चे जायेते २५ 


"वले वो कीं नदी जागे, किन्तु चे हमारे सेनापति वह ठक पटच 
मेही पाये ।" । 


३६० । घश्राट भणोक 


“कहौ नहीं पहुच पयेगे ? 
"जह वे ह इख छमय ! सम्भव दै, वे सेनापति जी चे पूवं दी यदभा 
जाथे ।" 
"स्वयं साना होता तो पटले दीनया गवे होते ? 
"एक नारौ गुप्तचर ने शिष्टाचार पालन द्वारा पनी उपस्थिति का 
आभाषं कराया 1" 
सीरवती ने उसे लक्ष्य किया, “वयो मेट ई 2" 
"बाहर ह 1 मनुम्तिहोतो अन्दर जे बङधिं। 
वीरवती ने महाराज जीकी भोर उन्मृखहो प्रायंनाकी, भगवन्‌ कौ 
अनुमति होतो वे तीनों उपस्थित किये जाये ।“ 
"मवप्य । वयावेमा भीवचुकेह? कौन साया है न्दं ? षेनापति 
जी कहां रह्‌ गये?" 
“इन्दी तीनो कौ खोज में होगि ) उनके यहा होने की सूचना मिलते दी 
वे गाजायेये 1“ ४ 
श्येही ह तीनों ज्वरग्रस्त सैन्याधिकारी 7“ 
"जी, महाराज जी । क्या कर रहे ये 2" वीरवती ते परष्न किमा। 
“चौपड देल रद ये मिलामो के साय ।" 
""महिला्मो के सराय | क्या यह्‌ स्चदहै? 
"जी-जी-जी महारा जो 1" स्वर के साप-साय दीनो के हावयभी कपि 
रहै ये, “मपराधक्षमाहो । पेत मे समयकाष्यानदहीनरहा 4" 
षं । राज्याज्ञा को यवहेलना । यन्ल प्रलाप । मिष्यादोपारोपय । 
भखत्प का भवलम्ब 1 भस्मिता का मभाव । कतव्य की उक्षा । इन तीनों 
कोमभी हषी समय गजके परो के नीवे डाल दिया जाय 1“ 
तीनो सैन्याधिकारी दण्ड का मदेश सुनते हो कांप कर वहीं घराणामी 
दो गये 1 उन रक्षको के दारा पकड़कर बाहर की मोर घसोटा.जाने चया 
वीरवती ने तत्छण सुञ्चाव रवा, “भगवन्‌ ] वयो न इन्दे वंदी के स्पमे 
अभी जीवि रटने दिया जाय ? न जानि मभी इनसे वया-क्या वाते ्ञातदौ ? 4 
¶्कोई्‌ मावसश्यकता नहीं दै दु भो जानने कौ ! दण्ड इसलिए मावस्यक 
है फि परिणाम देखने के वाद मपराधी स्वतः समाप्त हो जायय ।" 
सजो भयवन्‌ की इन्छा 1" सच्नाट का अनु्रण करकी हृदं वीरवती 
भी दादट्र निकल माई! 
खौ सन्याधरिकारो भी वाहर भाकरख्ड़हो गये ये। सव मौनये। 
श्यान्तिष्ठनो यौ कि दवांखपश्वांय वक व्यवधाननप्रवीदद्ोनेपारदीयीं। ' 


सम्राट भगोक । ३६१ 


राज्यादेश का पालन किया जा रहा धा। तीन हाथो एक सधम सद्ेक्थि 
शये । तीनों यपराधिरयो को उनको सु के नीचे ध्तीट करके जाया ण्या। 
अचेदावस्या फो वे प्राप्त द चुके ये, नेव वन्द ये । शरीर नितान्त दीठेये। 
मनाट ते सावधान फिया, “विलम्ब किसलिए ? दण्डदिव का पालनदो +" 

गरज नियन्तरकों के सकैत प्रर मजो ने वैर उठाये मौर तोगोंके शरीरें 
पर तीन पैर एक पाय भिरे । तीनोकी छतियां एकं साव पिस गई 1 कुछ 
द्र्कोकते नेत पले हौ बन्ददहो गये ये गौर दुछपर गिरे के बाद उद्श्य 
को देखना संहनन कर सके ये। 

सम्राट भशोक भौर रानो वौर्वतीने एकं दूखरे फो देवा, चिन्तुं मोन 
भंगनहुभा। ठीक दसौ समय सेनाध्यक्ष तेजी से भागते हृए्‌ माये मीर सन्राटि 
के पैरों पर गिरकर अपराध स्वोकार करने सर्म “गपराधी हं" महाराजजौ 
न ्वंचक्णं का मने विश्वा कतिया । इनकी वर्तो को सत्यमलना र्नमो 
ए्दोने सु्लाया उसमे वास्तविकता के ददन किये । महापराध हया मृषपे । 
मृक्ेभो ई्दोकीरहुगज केपैरके नोचे कूचलवानेकी छृषाकरे।रभ 
महापातकी हं । मृदधे दण्डं दौजिए्‌ ॥“ 

सभ्राट मौर रानीने एक द्रे को मूक दृष्टिसे देशा । दृष्टिसकेवका 
सहारपा पभ्राट ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्ते की, "“उद्ए, सेनध्यक्षे जी 1 

"दिर दुषेटना केमूलमें भी दुछ-न-कछ हित निहित रदता टे । उप अव्यक्त 
हित को पद्वानिए्‌ मोर भविष्य मे पूनः एसी मसावद्षानी न होने पये-दवफे 
लिये समृचित व्यवस्या कीजिए)" 

“हीं महाराज जी, मूके क्षमा मत कोलिए्‌ । क्षमा मुल जसे पातक्ौके 
विएदेण्डसे भी बढ़कर कष्टकारक होमो ।" 

शद्सलिये आपको दण्डित नदीक्रयाजारहाहै । चौर भोच्योद्रस 
भवृत्तिकेष्ोगेउन्देभी तो धपकोहौ रास्तेपर लानाहै। मापकी भनू- 

= प्रत्थिति में कौन इस उत्तरदायित्व को वदन करेगा ?" 

"ममधाधिपत्ति जौ परमग्रताधरी महाराज जी की जयदो 1" सेनाध्यक्ष 
की जय~जयकारं कण्ठश्वनि का अक्षस्य स्वरो ने चाय दिया । मकातमण्डल 
रहु-रहकर यूज उत्ता था । स्वर्लदरियांदुरदोने भोनेपा रहीयीक्ति 
मवीन को सृष्टिहो जाती यो) सदये की निरन्तस्तानेधायकारूपधारण 
कर तियापा) नत्नोक मोर्‌ वीस्वती कपी गरदन मोडकर, भौर फी 
कनवियो घे दौ एक इसरेको देष टेरे ये। पातादरम कौ एकरा घे 
अ्वरुरसप्रादने दोनो मुनाएुं नाकाोन्ृ कर दो मुनयो के उवते 


व्नरात्जशान्ता यः पनि वमो अनो नि अ, न ५ 


३६२ । घम्नाट अशोक 


नै मेश व्यक्त किया, “मव बाप समी लोग जाएं | बाक्मण कीत॑मायी 
करर जाकर ! कल प्रातःकाल सूयं की प्रथम किरण के साय प्रस्थान होमा #" 
सघ्नाट कथन फो समाप्ति पर मृड गौर तिविरके अन्दर या वैठे। 

नीरवतीने भी निवटदही वठते हए लम्बी सांस लेते हुए मपनी प्रति 
क्रिया व्यक्त की, “न जाने किस धारणा का क्याषरिणामहो। वडा कठिन 
है भविष्य के गभं मे तिदित सत्य को पहचान पाना। एक क्षणम क्या-दे-क्या 
ही जाता है । मानव देवता भर रह्‌ जातादे। 

"ठीक दसी तरह जिस तरह म वमह देव रहा हं ॥" 

"नही, ` देखकर भी उसे विश्वास नहीं हो पाता उ पर जिेवद 
देता है । कंसौ विचित्र विडम्बना है। विद्वा के बिना जीवन भौ सम्भवं 
नदी है भौर विष्वा मे माकर धोवा याने को भी उतनी ढी सम्भावना दे 
किस पर कँसे विश्वास करे कोई 1“ 

“केवल वपने ऊपर । कभ दूरे पर नहीं । जिश्ि अपने ऊपर विश्वा 
ह, उखका विश्वास दूसरे पर होना स्वाभाविक है 1 मौर जिन्हें भपने उपर 
विवास नहीं होता वे हौ, यपराधी होते ह । अप्राघके मूलमें होतादै 
अविश्वास ) मौर इस सत्य फा जव चाहना परीक्षण कर केना कि अपराध 
मौर मविश्वास सहोदर दै ।" 

“भगवन्‌ सत्यानुमूति फो हो वाणो प्रदान कर रहै ह । मनेक वार्‌ इष 
सत्पकेद्यनभोष्टो चुके ह कि जहां विश्वा दोगा "वही -बपृराध होगा 
सौर जहा भष होगा वहां अविश्वास क्रा भस्वित्व मवस्य होगा 1" 

"मौर विश्वास विवास फा जनक भो है।" ~ 

"म्नौर दके प्रत्यन्त प्रमाण ह, भयवन्‌ 1" 

भमौीर स प्रमाण कौ गाधारमूमि हो तुम वीरवती 1“ 

"परम सोभाग्य है मेरा। भगवन्‌ मनुमति देतो बाहर एक चक्कर 
लगा माङ ।" १ 

"प्रतिक्रिया से मवगठ होने के लिए?" 

“नहीं अपने मन री शान्विके चिए।'" 

“विष्वा हिल उठादै क्या?“ 

नदीं, नारी हह, भगवन्‌ । नारो का विद्वा अपेक्षत मधिक सुदृढ 

दोचा दै, किन्तु दया, माया, ममता जो दुवंलताों कि वह्‌ कभी मूक्त नदीं 
ष पातो है। उन्दी के मावेमस्े कमी कभी वह सम्बेदना प्रधान हो उठती 
है1 इख ्म्येदना वे मुक्तिक चिए मपेदित होता दै खमय ! दख भवेत 
समपकोर्म लिदिरर्मे बेटश््र नदीं, चनिकोके मध्य घूमिर कर मृजारना 


घबरा भगोक । ३६३ 


चाहरी हुं । 

वया अकेलापन भो अदेद्धित होता ६? 

कदापि नह, बल्कि अ टेन में मधिक घमय अवेक्षित होताहै।" 

ध्क्रिर चतो, मौ चलता टर \ सुख नया देखने को ही मिलेगा । व्यवस्या 
मँ ुधारदौ दोगा । तयासी की कमी हौ रू दर दोगी ।* 

"मगवन्‌ को कष्ट होया ।* 

नहीं जव प्रसप्नता सराय होगो तेव एष्ट पाष फटकने नदीं पाये ।“ 

("सम्वेदना का प्रभावतो सभी ्षीण पड़ने लयादै 1 

"घोडे समय शिविरं मोरद्कोतो पूयी सम्बेदना विलीन हए विनान 
रैभी \" 

“भवत्ता के लिये क्षमा प्रार्थी । बाहूर निकलने को बड़ तीव्र इच्छादै।" 

"फिर चतो ॥ 

सभ्राटक्े साथ-घाय दौरवती बाहर निकल दरं 
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शो मक्वारोदी जय तेजोसि मृजरतेयेतोसंनिक समक्षख्तिये कि महा- 
राज मौर महारानीदही हेग } गोर उनकी धारणा कभोभी वसत्य न निकली 
यौ । पएसेक्षणो मेषदा वीरवती हो मागे-निदेशन करती धीं । महाराज दिशा- 
निदेश का पालने-माद्र करते थे । नारौ शिदिरके निकट बति द्वी वीरवती 
ने मव की गति को विराम्‌ द्विया + महाराजं जीकाबस्वधी इक गथा। 
यीरवती ने नीचे उ्तसते हृष प्राथेना को, “भारए, सम्भव दै कुछ नवीन सुव- 
नाये बाई द्धं 1“ 

ग्लवीन सुचना 1 कंपो नवीन सुचना ? यहृतौ नारी शिविरदहै? 
वड़ा सन्नाटाहै यहां? करां नईं सव?“ 

“साये, चकते जाट्‌ 1 सव यपना-अपना कर्तव्यपालन कर रदी होमौ ।* 

"वाह्‌ | फतेव्य पालन मे दोड्-धूप होती दै, विविध ध्वनियां वातावरण 
म नगता उत्पन्न करती है ! मौर यहां तो ए्मणान जसौ शान्ति व्याप्त, है 


नदो-चारकोतो यहां होना षे चाहिए । आप यदौ विश्राम कीजिये । 
म देतो हूं 


३६४ । सम्राट पोर 


कुच ही क्षणों के वाद वोरवतोने एक भन्यनारीके साथशिविरमें 
भ्रवेण किया । उसने सञ्नाटकी सेवाम्ने प्रणाम निवेदन दिया । वीरवती ने वठते 
इए प्रदन किया, “ह, तो एंव महं । फिर निकलीं केसे ? 

%पहके घो नारीत्व का प्रद्यन करना पड़ा, जव शद संनिक कृष ठीके ` 
पढ़े तो सवने एक साय चण्डी कादूपर धारण कर लिया भौर एक-एक णतु 
का एसा सफ़ाया किया करि सूचना देने वाला तक न वचा ।'” 

"दूसरे दल की फ्या सुचना हि?“ 

“वे शस्त्रागार तक पहुंच गई ह । तस्त्र को कुत संद्या को सूचना गभी 
तक नदीं मित सकी है! 

“तीसरा दल कह तक पहुंच सका है ?" 

“विकिस्सा-व्यवस्या मे टुस्क्षेप प्रारम्भो याद \" 

“मीर चौथे दल के सम्बन्ध में कूछ ज्ञात हो सका?” 

"अभी तक तो कुछ भी न्ञात नही ॥" 

न्वेसव्रियहैंभीया नदी?" ठ 

धमु सुचना मिले तभो कछ सचा जाय ।" 

भुप्त डिकानों के परता लगाने का कायं भौ तो स्वीकारक्यिा है।“ 

हसी क्षणदो नारी सनिको ते प्रवे किया, नवेदा र प्रणाम स्वीकार हो ॥* 

“कोई नई वात?" 7 

“ह १" हाफते हए एक मे योना प्रारम्भ क्रिया, तीन सुरा का पता 
चल गया दहै! शेप भूचनाएुं दष पत मे अक्ति)" उसने पत्र भगदा 
दिपा। ॥ 

पुरा पत्र पुने के वाद वीरवती ते सम्भावना व्यक्त कौ,.^'एक पत मौर 
धिना चाहिये । 

दूरे ने पतन भागे वद़ाकर फटा, "देखिये, यद ठो नदीं है 7” 

उपे खोलकर देते इए वरस्वती ने स्वोकार किया, णह, यदी दै)" 
सौर यदं ध्यानं से पदन लीं । पदने के वाद वोरव ने परखद्रवा कट को, 
मय देवती हू कितु कते पराजय स्वीकार नहीं फरता है! इन परती ॥ 
अकित सुचनामौं के चाधार पर याधी विजय तो हमे प्रप्र हो यई ।“ 

सन्राढने भो जानना वाहा, "पपा तिपा प्तोमे 2“ 

“तीनि, स्वयं पदर लीजिये 1" वौरववी ने दोनों पतर सन्नाट की भौर 

यदा दिये। र 
सञ्नाटने पदमे के वाद अपनो प्रतिक्रियां प्रकट की, ध्यव तना पू 
कभी नदो हो कवा 4 वनी सोघ्र छामस्कि महत्व दी ठेयी-ंखी ब्व का 


सभ्राट वशोक \ ३६५ 


रक हो जाना, कछ विश्वसनीय नही लगता 1" 

सकभी-कभो यथां कल्पना से जधिक मविश्वेसमीय लगता है । दत ध्र 
म भेकित एक-एक शव्द दिद्वक्षनीय है ! लिघ दल को मह कायं सौपा यया 
ह, उनम पचे एक परी धोवा नहीं घा सक्तौ । सुत पूणे विश्वास है कि यदि 
इन्हीं ठिकाना पर बाकमण क्रिया गया तो हमारे विजय सुनिष्नित है।" 

ममौर भी कोड दल फिसी कायं के किए नियुक्त किया यादे?" 

"प्च दल को सक्रियता तो, भगवत्‌ स्वयं ही देव रदे है} पेदोे 
समक्ष उपस्थित ह द । थोडे-मोङ्‌ नन्तर प्रर यहे दल उपस्थिते है । संग्रहीत 
मूचनाो को यहां हक पहूचमि का उचतरदाधिल्व यदी द बहन कर रहा दै 1" 

"मोर कृष ?" सच्राट ने पृष्टा 1 

सूवनाशे तौ भाती ही रहैगो । जहां, भगवन्‌ हो, सूचने वहो पहु ) 
कदाचित भगवन्‌ का भन नदीं लग रहा ह ? स्वाभाविक भी दै। नहीं इतना 
सव कछ देने को मिला ही, वहा इतना धल्नाटा, इतनो शान्ति \ किन्तु पह 
की यदी सान्ति शद सिविरो मे तो यणान्ति उत्पन्न कर रही होगी )" जव 
घश्राट से कूछभी प्रतिक्रिया सुनने कोन मिलीतो वीरवती तै टोका, 
“भगवन्‌ { किस संसार मं विचरण कर रहे हँ 

भयाक्रमणकारौ के लिये एने वदरकर जन्य स्रंणार बीं होत्रा । म्नो 
रहा ह कि शत्रू वया वास्तव मेँ इतना हौ सखावधान है?” 

“कदापि नदी, णन्‌. शसरावेधान विल्कूत नहीं है! वत्कि हम उससे मधिक 
सावधान । होड इस वातमे दै करि कोन कितना" घावधान है । हमारे नारी 
गप्ठथर दल ने सिद्ध कर दिखाया दै कि द्म अधिक सावधान 1 

श्मौर यदी काव उनका गुप्तचर दल सम्पन्न करर्डाष्ोतो?" 

“भवक्षय प्रयास हुये हँ उनके दारा, किन्तु हमारी सतकेता ने र्हं विफल 
चना दिये । समगर रहते हेम सावधान न स्च मये होते गे उनकी मूप्त यति- 


विधियां षश्रक्त दवी चली जात्नो + माजणजो स्विति उनकोष्टो र्दी षहैःवछे 
हमारी हठी ॥" 


"वतो, चलें सहा से । न जोवन का यह्‌ खूप मृन्े प्रियहैन श्समतिमें 
ष विर्वा है । हवे भेगक्राहै। कल प्रातःकाल यह्‌ बवश्य भय होर 
४\81 र 


भगत्‌ का अदेयं सिस्मयि पर । जोवन कौ एकरसता भला सिति 


त होती है» यश्व पर सवारहो वोरवती नैचन्नाटकफा अूषस्ण 
कया । 


सप्राटके यसव कमी ग्रति मौर भौ असाधारण हो उलो \ वीप्वत्ती दिचा- 
बिद को स्थिखिभं न पीं] माद्र बनु्रण करने ऊे लिए वह्‌ बाध्य धों । 
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मगध संनिक शिविर में रात्रिर हलचल रदी । मादेण-पर-भदेश व्यक्त होते 
रहे । उनके मनूपाचन के कारण विदेष सत्रिया रहो । क्िसेक्याकरनादै, 
केव तक कह रहना दै, किसके देश फा पालन करना है, किनसंतेतोको 
विश्वसनीय मानना है तथा किस स्थिति विशेषमं अये वदृना या पीछे हृटना 
दै आदि मादेशों का स्पष्टीकरण सम्पूणं रात्रि होता रा । एक-एक संनिक 
मलीमांति सप्राटबणोक के यादे कौ मरिमाको भलीमाति समक्त रहाथा। 
भौर विश्वास भी प्रकट कररहा पाकि अवहोगा युद्ध ¡ मभीतकततो जसे 
यकान मिटाई जाती रही । दोनों पृक्ष, वस एक-दूसरे को देखते भर रहै । 
दोनों पक्षो कौ मोरे चष्टा की जाती रही एकदस फो समक्ने की । कोन 
किमे किठना समन्न गया, इसका निर्धारणतो युद्ध काप्रिणाभर करेया । सतक 
एक-एक सैनिक या । सन्नद्धता कमर क्षे हए प्रस्थान वनि संकेत की प्रतीक्षा 
कर रही धी । जिसका प्रारम्पर होता है, उसका अन्त भी होता है । प्रघसा 
की धडा भी समाप्त हृष वृक्षों पर विहगवृन्द काकलरव व हो 
गया । रात्निकालीन मन्धकार का घनत्वं करमशः घटने घगा“। जित स्वान्‌ 
विश्चेप पर सन्नाटको खड़ेदो प्रस्थान फा मादेण देना था, उ बोर सन्या 
धिकारी वदने लभे । मनुणासन पर विले बल दिया जा रहा षा । व्यवस्या 
इतनी सुनिरिचत थीकिकोईकहोसे भी टस-ते-मसनदोने पारहाषा। 
मध्यमं स्पष्ट मागं था जिन्त पर विशिष्ट सन्पािकारियो के ही मश्व दीद 
र्दे ये । समये मश्व की गतिसे मगध ना के म्नो की गति मधिक तीव्र - 
यी । सेनि को भ उसी दिगा मे लगी थीं जिधर स्राट कोमाना 
या] सदा एक क्षण माया जव मागं पर दौते अश्व अदृश्यहो गये # 
दृष्ट्यां षम गदं । सासे न्दर-की-मन्दर मौर वाहुर-क-बाहर रह गरई॑। 
सम्राट के मागन का आमास गति.ध्वनि दे मिला) मधौ भी क्या इनी 
तीव्र गति से युनरती होगी । देवते-देते सन्नाट का म्व भाया, गूजरा बौर 
मागे निकल गया । दृष्टि के साय गरदन भी घूमती चली गहं । नदेवाही 
जा सक्ाभौरनघंस्या का मनुमान तर लयाना खम्भव था उन भनुषरण 
करते हए घंनिकों का जिन्दं सद्नाट की गति ग्रहण करने फा घोभाग्य ्राप्ठ 
एमा था एक-एक सेनिकने देवा कि माकाश कौ पूवं दिशामें सूं की प्रयम 
फिरण काप्रस्णुरणहो रदाया । सघ्राटकेद्ाय का मगघ ध्वज बाकायोन्मुख 
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हभ मौर प्रस्थान घादेश को दयौतक एक भीषण ध्वनिं विरौप प्रकट हुई । 
यै तीनों ही क्रियाय एक साथ धटी । प्रत्येक पग मपवे स्थानं परदही उठा, 
आरामे वढा भौर अन्य पगोंको वढने के लिये बाध्य क्िया। प्रारम्धमे ग्रति 
मैजौसरकनेकालख्प धारण किया वह श्मैः-शनैः यत्तिको तीव्रतामें पार 
वतित होती चली ग््। जो मागे ये उन्दं तौ मागं स्पष्ट दिवार्ईदेरहायथा 
मोर जो भनुसरण कररदैये उनकी दृष्टि के समक्ष धूल का घनत्व इतना 
सधन होतानारहाथाकििवे अपने बश्वकोभीनदेव पारहेये। पृथ्वी 
टी धूल इतनी उत्साहितदहोटठो यीकरि भआकाणके प्रभापरण्डल को उकने 
क प्रयाक्षकर रहौथी। धूल फे उत्पन्न हीने कौ गति जितनी तीव्र थी, 
पले की गति उतनी ही मन्दथी । प्रर गति के समक्ष किसे चिता यो धूत 
कीया उत्तरोत्तर सशक्त होतो जा रही धूपकौ। गति मागें को पछ रही 
यो। मागे यति को बुनीती दिये था। दोनोंमे होड लगौ थी । ग्रति मार्पेको 
पछ्ाड़ने का भरसक प्रयापस्त कर रही थी किन्तु उसकी सुदी्ता को मापनही 
पारदटौथी। मागं कारूप विष्य स्वयंमे असाधारण या । कभी मानं ततम 
वले मिलता तो कभौ ऊंवा-नीचा, कभी सेकरा तो कमी चौडा दिवाईदेव 
मां, घूलमरा मायं कभ चलने मे सुविधाजनक लमगतातो वन पादपोंसे 
आच्छादित मामं गति को मन्दतर वनाता चला नात्रा । किन्तु मागं काकोई 
भी वैविष्यपूं स्वरूप गतिको विरामनदे पा रहा या। गत्यातूर घाकमण- 
कारियो का सदयोग जो उषे प्राप्त धथा। पदाक्रान्त मामं गतिके स्वागतम 


अविं विष्ठाता चला जा रहा था बौर उदी ठेगत्तिको प्रोत्खाहन ्राप्तहो 
रहाथा। 


1999 


मध्यात का सूं नाकावमण्डत फे वोचोपीष चमक उठा धा 1 गति तो यत्या 
घारणपीदो। मागं भोकम पोेनदूट चुकाषा। गतिमान स्राटमे 
भरदन मोड़ पीछे देखा । उनके मौर वीरवती के सद्व फे पोच पिश्चेष अन्तर 
नयथा। वीरवती ने बश्वकोतगमय समानान्वर स्विति ऊजि इए पृष, 
“भगवन्‌ ! सम्भवतः स्मरण कर रै ह?" 

ह, मागं मे मपो तक कटं मवयेध नहीं मिता?“ 

"दख गति फा भवरोध कर कौन सक्ता है ?" 

“वे सम गृत्त सूचनाए्‌ प्या इह ?"" 

“जमी वदरत दुर हँ । उनके संकेत पदे दी प्राप्त हौ जाये ।'" कुछ दुर 
ऊवे टीरे प्रर एक संङेत विशेष देव योरवती ने सावधान क्रिया, “तनिक 
गतिको विराम दोजिए्‌। वह्‌ देदिणु, सामने ऊवे 'टीले प्रर मगध.घ्वजका 
संकेत प्राप्तहो रहा दै । अवश्य कोड व्यवधान दै 1" “ 

हतो देखते ह । जभौ ददाति ह मागं चे व्यवधान को ॥" महाराजत 
शतिको चिरामदेने की मक्षा मौर भिक तीव्र कर दी 1 

उस ऊने टीरुके दाहिनी मोरे मागं जाताया । सम्राट ते वीरवती 
को आदेश दिया, “पर दाहिने रास्ते पे मागे वृता हं भर्‌ दुम बां दिता 
भगे मिलो ।" 

“जौ भाज्ञा।" वीरवती ते वहीं से अनूचरवगं को संकेठदिया भौर 
यादं भोर से मुदते इए वह अग्रषरभी होने ्तगा। वीरवती ने मांद्ास 
अग्रसर होने कौ अपेक्षा टो पर चदुना श्चेयप्कर समज्ञा ॥ वह चटृती चती 
ग । उन दूर वे कुछ सैनिक दिषाई दिये। वे वड़-बड़ पत्थर परक्डेद्ए 
यैठे थे जिन्है दाहिने मार्गे से मृजरते संनिकों पर ठृढ़काना था } उनद्ै टकरा- 

करमश्वभो धराधायीदहौ खकतेये। लगभगदोषौ सनिकये। प्रत्येक 
सैनिक के पीछे हायोंसेरष्ठेर जाने योग्य पत्थरोकादेरमभी लया था) गति- 
मान सैनिकों के मागे कौ सवद्दधकरनेको पूरीतेयायी यी वीरवती धीरे- 
धीरे मपने दल के चाय बदीं गौर पीछेसेउन परप्रहारकरद्ियि।एकभी 
शत सैनिक न सम्हल पाया न दच पाया । देखते-देखते खव का सफाया दो 
गया । टीकते के उच्चत्तम भागे पर वड़े हकर सवने एक साय मूखध्वनि की । 
उख ध्वनि ने मत्तिपान सच्राट ठक को याङृष्ट किया ॥ उन्दने गति को विरम 
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दिया भौर षङ हकर प्रतीक्षा करने सये ॥ पौरवठी यनृचर नासै सनिशेंके 
साय टी से नोने उतर, नश्वो पर सवार हदं भौर लोट पड़ उक्षो मामं 
पर 1 सम्राट के निरुट पूयते उन देर न लगौ । सम्राटनै पटना कापुरा 
विवरण सुनकर कका, ^तुम्ारा जनूमान खदा चच निर्तता है । यव पोलो 
बद मागे ?५ 

"अवश्य । मरे तौ वद्ना हौ है । किन्तु मि इतनी तीव्र ने र्वेतो 
दित्तकर होगा +” 

शठोक है । खामान्य ग्रति से मागे ददते है । घत्राट का अत्व मिमान 
श्िख्डा। 

स्थिर संन्य्मूह मे जीवन लहरा गया । चल पडो सेना म्ना के पोे। 
खामान्य रते हए भो गति असामान्य होतो चती जा रदी पो \ वीरवती तै 
टोका, ""दस, यति को मौर तीव्रमत होने दीजिए 1" 

"मोह | बया गति अपेक्षासे अधिको गहै?" गति रो किचित्त 
कफम करते हुए सम्राट्‌ ने पूषा, “जव ? ठीक है इतनी ?" 

ष्योदी मौर क्म दहो सरे तो सुविधा रदेगो \ देए, सामने पहाड़ी 
शरनादहैजोषिनदीकेष्य पे प्रवादितिहोरहादहै। इसे पारकरनाहै। 
दस पूवं कना आवश्यक है ॥ यदि जल प्रवहमान तो ठीक दै" भेव्यर्था 
जल का परीक्षण करना होगा ॥" 

"क्या मावश्यकता है परीक्षण की । गहराई देये र्ते है । पार्सीेदी 
फरनादहै\" 
कफिरभी, समक्ञल्नेमेहानिदही व्याह? 
“ष तरद्‌ उरनडर कर बदुगे आभेतो कर चुके आक्रमण शत्रु पर। एमे 
छोटे-मोट नालो को त्तो उसी गत्तिते पार करना चाहिषु 1" 
"रोक कौन रहा दै? वद्र माये, कीजिए पार\ बधिक गद्यर 
+ 11 

जेषे परत्राटने भश्व जागे वद्या, एक हीर निकट मा भिरा। 

%दकिये 1" वोरवती ने सावधान क्रिया, “दूस दय के पौरे एव्‌ सैनिक ' 
हौ" बौर वहुतेजीसे वदी उसी ओर 1 ठीसेकी वपा प्रारम्भो गरईथी। 
उनकी खपक्षा करते हुए वीरवती चद्ती चली गह । मिक्ट पहुबोदी यीं 
फ एक सायसौ ग्रु सैनिक निकल पड़ 1 ठीरकास्थान त्रलवासेनेके 
लिया } होने कमे अहार-पर-परहार 1 परस्पर टकरातरे लगीं तलवार । क्न 
नाहे वातावरण कौ मुंजापमान वनाने लगीं । जो प्रहार से रभाकरनेमें 
शूक जाता उदी के णरीर का कोई-न-कोई अगपूवकषो दुरजा गिरता बौर 


^ 
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स्का फभ्बारा फूट पड़ता ! संबपं-स्त वीं फो मुखध्वनियां भीकः 
ध्वन्पारमक न थी ) मगध संनिकको को वे अधिकाधिक भाकपित्त एर रही थी । 
दैवति-देयते एत संनिकों की घंस्या घटम लगौ । मग सैनिके भसीमिते 
संशया म पटंव चुकेये। कुछको लड़ने का सोभाग्य मिला धप धिना लङ 
ही लौट याये । एक भी रत सनिक जीनितन वचा। वीरवती फे निकट 
भाने पर सन्नाटने प्रशसा की, “निश्चित ही बनूपम नारी द्यौ वीरवती । 
तुम्हारी सतकता यद्वितीय है । दो विध्न पर तो तुमने सफलता प्राप्तकर 
ली । मन गति सामान्य ही रुमा 1 चं ? वड सपे? 

“अवश्य, वदृ भगवन्‌ । वदना तो दै ही । पाटलिपुत्र ते विजययाहिनी 
ने प्रस्थान दही मागे वढने के लिए फियाहै। भगवन्‌ कै नैतृत्वमेंरक्नेका 
भाम भी लेना मपराधहै।" 

“नहीं वीरवती ! एसी वाते नदीं है । वास्तवमें मेरी धारणादहैकिमो 
करना हय, उसे गविलम्ब फर डालना चाहिए नहीं तो समय भामे वदृ जामेया 
मौर मनृष्य पीछे रह्‌ जायया । जो किसी भी हाने से सृका वह्‌ सदा के लिए 
पिछड़ जायगा । फिर वह्‌ कमी भी समय की गति कोन पकड़ सकेगा” 

“किन्तु भगवन्‌ मे जो गति ग्रहण कर रषी है, वहः समय फी गत्रिसे 
बहूव तीव्र ह ।” ५ 

“योह ! गतिक धून में गि की तीव्रता फाध्याने ही नदीं रहता ४ 

"भौर रहना भरी नहीं चादिए । जहां गति धर्वसूपर धारणफर लेगा 
वह ग्तिकफाष्यानन रह्‌ पाना स्वामाविकरहीहै। भौर फिर भगवन्‌ को. 
करिसी की मावद्यक्ता भी क्या रह्‌ जयेगी 1" 

“नदीं यहं वाठ नहीं है, बोरवठी ! तुम्हारी किडनी मावदयकता है, यह्‌ 
तो मागं म याने बाली विष्नवाधा्े वता रही ह| जितनी सरलतासे 
पहचान ठेती हो, उतगी टी सएतवा के साय उन्हें निमूल भी वनां उात्तती 
हो 1 तुमस्ापनहोरतीतो कदाचित ष्दीमे उलक्षफरन जनि क्वा 
समय नष्ट करना पत्रा भौर जो क्षति उठानो परदती उसका तो मनुमान क 
ससम्पय ३1" 

“किन्तु कलि ग-पिजय-भभियान मं विलम्बरे लिए दोपोभी ते मूं 
ही समन्नाजा रहादहै 1" 

ङ्िन्नु जव नदी । मागं के इन मन्पक्त विर्न ने मेरी धारणा फो पृण 
ठया परिवतिित कर दिया है। खमव घटे ही यवश्य तये, रिन्त विजय नभि- 
यान को खफलता भुनिरिचित दैप्‌ विश्वाच पया कम महत्वपूर्णं दै ।'* 

“घटो भाग्य ! रङ्यि-रभ्यि ; भगवन्‌ खक  मतिश्यो वत्कान पूणं 
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विसम दीजिपु 1 सदा वीरवती ने महाराज जी को छवधान किया । 
मद्व कौ महि को पूणं विराम देते-देते सच्राट मशोक ने वि्ञापी प्रकट 
की, "वरयो ? क्या हुमा ? कदी कछ दिषाई दे गया?" 

"र, वह्‌ सामने देखिए । धूत भरा ददल प्रतीत हो रहा है । इतनी 
यथिक्र धूल दसा कहां से मग्ग मे एकत हो मई ! दस धूल भी नु. फी 
कोह्चालनदहौ 1" 

न्िरक्या है] मागे वद्कर देवनातो तुम्दहीह। परीक्षण कर 
देखो । 

"जो घाक्ञा |" वीरवती भागे वदं । अश्व एक-एक पग रख रहा धा । 

, जव आगे का एक पैर ठोस धरनी पा ठता तभो दूस रैर वह्‌ भागे बढ़ता । 
पौक्ठेके दोर्नो पैर अगे पैरो का वनूसरणफरर्टेये) कविनादैसे दप 
ह्री भागे अश्न वठ्‌ पयाया कि उसका एक वैर आधा धूलमें खमा ग्या) 
ज्छते दर्रा पैर माथे वटाणा ष्टी महीं 1 बीदवती वही मग्न से नीचे मा गरह। 
उन्होने एक नारी सैनिक से भाला स्तिया भोर धृल में वुसेड दिया । लयभभ 
पूराप्रालाधूतमें समागयाया, फिर भी टो भूमिये च मिल रदी यी । 
अश्वं भो पीछे दट जामा था । वीरवती ने यादेश दिया, *"भाके की सहामता 
घे दाहिने-बा्ये वदृ-वदृकर परीक्षण करो 1 ज्ञात करो कि कह त्क भूमिकी 
यदं स्थिति दै 1" देघते-देवते असंस्म सेनिक परीक्षण कायं मेंजृढट गये) 
वीरवती ने षडे खद बदेश दिया, “दो भाती को एक साथ वांधो । देषो यह्‌ 
दकज्षदल कितना गहरा है।" 

जव दोनों भारत मो दवदव कौ धाहन छे सफ ती उसमे कीचर माता 

भौ दोधामया। बाधा वह सी समाता चता गथा। वीरवतीने निष्कपंको 
भभ्निग्यक्ति दो, “भगवन्‌ | णमु का यह्‌ दाव अचूक था । उत्ते विद्वा होगा 
कि मगध नरे गज पर माहीन होगे । पूरागजधूतमें समा जायद््तनी 
गहुरदकोधूलडेमरा गयादै) फिर इसधूलसे बादर निकल पाना 
अम्मय हो जाता) भोर 1 ितनो यकर स्थिति हठी । न जानै कितने 
मज भोर म्वायेहो सैनिक इख दलदल में चमा जति । बमो तक प्रोक्षण 
घमाप्व नहीं हुमा } चोड मे काको द्रर तक दतदस वना रवा है । भग- 
यन्‌ } एक मनुरोधदहै।* 

"अनुरोध नद, जो हि भदे व्यक्त रतो । मेरी ठो वृद्धि पमच्छृव 

हेष्ठे दहै 1 उमघर्मेनहींभाद्हाद कि कया कष्ठे + 

भगयन्‌ तनिक भौ च चित हों न विस्मत विजयथी सो ममबन्‌ को वरणं 

करयो द । पौ विष्न-वाधादे तो बातो ही रदो क्ु। ये नष्टौ वो विजय सुगम 
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नेवन जाय । सभी उसे वरण करने लनं ! दीस्त्राकेये ही तो प्रोक्षण विन्दु 

होते है\ यवमेरी प्रार्थना दै कि मयवन्‌ याज यामे वदना स्थगित कर ३1 

यहीं रात्त भर विश्राम करे 1 रातमर मे दूर-दूर तङ क्षे फा निरोक्षण-परो- 

क्षण भी हो जायेगा मौर यपेक्षित परामदां मो सम्भव हो सकेगा ।* ` 
ष्टोक ह" महाराज जी की स्वीडृतिका अभिव्यक्त होना याक्रि 

वीरवती के माध्यम से गति विराम की घोपया विस्तार पाठी चली ग६। 
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कलिगगज ने जवि राजप्राष्ादछोडायातवस्ते वह सैन्याधिकारियौ ते 
ही धिरे रहते ये । सन्याधिकारियो से परामक्ं किये चिना वह कोई भी सैनिक 
फायेवादी नही करते ये । जय भी उन्हं कोड नवीन सुचना प्राप्त होती थो, 
वह्‌ विशेय उद्विन दहो उठ्तेये। विताकी बहरी रेषाये मृपमण्डल पर - 
आाषा्तित होने लगती थी । वह्‌ कठेन रहं पत्ति ये। उठकर वह्‌ रतने 
लगतेये। एक हाय की सुती हयेली पर दर्रे हाय की मुद्टी वहु पटकने 
लगते ये 1 रट्‌-र्दकर वह एक दी जिन्नासा मनेक टंगदेकसे ये, “तुमये 
वहां ? मयने नेत्रो येदेवा है?“ ॥ 
"जी महारज जी.। मेरा दुभग्यि कि स्वधमे प्रर वलिदानन हौ सका। 
न जाने क्या देखते के निए जीवित रह्‌ ग्रया। कोई वीरवती नामकीएक 
संनिक मारी टै जिसने न जाने कंसे दल-दल फा र्स्य जान लिया ।'' 
क्िगयज ने आभे प्रदन किया, “क्या नाम वताया उद निक 
नादीका?" 
“वीरवती, महाराज जी । 
“तो यह बही वौ दमी । यपनी मा के मेरते समय इसने प्रहिशोध 
फीनोप्रतिकाकी थी, उसी का पालन पह्‌रूररहीदै +" 
श्वह्‌ भक्ती हैया उख्केसाययोरपी नार्या ह? 
श्नास््विं का एक सैनिक दतदहीञ्खने वनासर्प्याहै। वदो रप्तरचदी 
ष्मा कायं करता ट) उख सवग्ताके कारण दी वु सावधान हो यया 
वन्यया ममघ सम्राटफे सायन जाने छिंठनी मयघवादिनी दत-दतमे घमा - 
प्रदो 1" 
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पूरे क्षेत्र का परिनान्‌ कर लिया होगा ?” 

भजौ, महाराज जी, कविन्तु ठहर वे वहीं थे ह । वह घे बागे दने का - 
साहसवेनहींजूयापारेह। लगता हैक्रि शव भगभीतदहो उठा 

“नहीं, सोच-समञ्चकर आगे वदने के किए वहीं क गया दोगा । तीनों 
दव खाली भये । क्षसे मौर पहाड़ी टीके वके वरोधो पर तो मूसे विशेष 
विश्वसिम था, पर दलदल की मी अवरोध योजना धसफत द्ये गई, दै 
आस्वयंजनक । यब तो मागे कोद मागे-भवरोधक है नहीं ?“ 

५/६, महाराज जी, मनेक है । एक-से-एक वद्-चदृकररदै । र्मणीक स्थानों 
पर काजल विपाक्तक्रियाजाचुकाहै 1 वृक्षौ की डते काट डाली गर्रहै। 
पच हजार विपधयेफो भी सुरक्षित र लिया गया) एक स्थान प्र 
काटोंकारे्ताजा्त विष्ठा है जिचे पार करना भसम्पवे है । महायज जी, विश्वास 
श्वं, पग-पम पर व्यवधानस्वर्प दुछ-न-ङूछ उपस्थित्त है ।* 

“फिर भी एतु सेना यहां तक भा पहचेगी अवद्य 1” 

न्यौ तकअनि मे दातो पसीना जा जयेया । अधिका शतृ तनिक 
व्यवधानं मे ही उलज्च कर समाप्त हो जायेय ।" 

"दनं अवरोधौ को पार करने मे कितने एदु संनिक काम माये ?“ 

संशयातो नही चाठहो सकी, फिरभरी, मदारजजी शत सैनिक 
पर्याप्त घद्यार्मे मरे होमि 1" 

“ससत्य । नितांत घसत्य || मगधपति भागे-मागे वक्तवा ३ । जव 
वही जीवित द उव मनुचररो के मरने का प्रन दीः नदीं उठता । 

“वस, एक दिन फा मवसर दं, महाराज जी । बाहवो मौर मृतकों फी 
ठीक सस्या से भवगत कराता हू ।" 

“कीं भावरयक्ता नदी 1 दो-चार सदृश्तर संनिक मरभीगये दयेत 
सोन लाय क़ गदु संनिक संद्या मे क्या अन्तर पड़ने वालादै । ह 1 पूष 
वोर सोचना पड्या 1" ` 

श्मन्ार्द महाराजे जी।" 

श्मनि काय कि सोचना पृरेगा । फोर सोचभ्ीक्तिमा।“ 

शक्या सोचा महायजनजीने ? बदेवदं।" 

भवथ यादेय नही दूरा, स्वयं बागे धकर देया । किसी प्रमी 
विस्वा करना व्ययं है । बहत कषर चुका भरोल सवका । फोर भी कुछ 
कर सका । एव मने को वतुर खमते हो ॥ यह्‌ नदी णात्ये कि वु 69 
मी मधिकं व्ावधान है । पठ्‌ रो कोड भी स्यवधान यथन दोक चका । 
शनो अवरो -ने उठे मोर भो सादयान चना दिमा दोगा । मृं दी भम, 
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कुछ-न-कछ करना दोगा |” 

“पित्ता जी [ साप तनिक भौ वितित नहो । म देवता हं षरदुको 
माये वढ्कर 1" राजकुमार ने साहष का परस्चिय दिया । 

राजकुमारी भी वोली, “शतु सेना के मध्य मृनञे जाने की अनुमति दे । 

“कदापि नदी, किघीको कही माने-जने की जावक्यकता नहीं। जो 
भो करना होगा, स्वयं क्रा । स्वगं के दसन विना मरे हृष नहीं होते । 
म देखताहुं कि गव शतु भागे कसे वृत्ता है ।“ 

कलिगरराज तेजी घे शिविर के चाहर निकल गये! 
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प्रातःकाल वीरवती ने शिविरमे प्रवेश फियातोसप्राट बणोकने देखतेदी 
पृछा, “रात भर कहां रहीं ? 

"लगता है कि भगवन्‌ ते सम्पूणं रातति जागकरही काट दी 1 क्यो, शैला 
भौरपद्माभीने भुला सकीं 2" 

“ष्टी वीरवती । इन दोनों ने तो भरसक प्रया किया किम तनिक 
भरी चित्तित न होने पाङ चिन्तुएकक्षणके लिएुभी विता मुक्तन 
पका ॥" 

शभगवन्‌ थौर चिता 1 मादचयं है । दासी के रहते हए भगवन्‌ को 
विति होने की क्था आवश्यकता । फिर मेरी उपयोगिता ही व्या ?“ 

भ्स्मैतो ठीक है वीरवती । फिन्तु पदे यह ववानोकरि तुम रात्निमर 
रही कहां 7" 

“भगवन्‌ से विदोप इर कदापि नदी । वस, यहीं भास-पारका क्षेत 
घूम फिरकर देखती रही ।“ 

पुछ देवा 1“ 

षकृ विदोप देने की ठो नही .मिला । मौर न कछ सूचना मभो तक 
मि्तसकी दहै" ^ 

“सूचना { कषी ? किससे निचनी दै सूदना ?" 

कू गुप्तचरों को माये दौड़ाया गया है ! विना पूरौ जानकारी के माये 
बढ़ना निरापद नदीं दै । किन्तु एक भी मभौ उक नदीं लौट ष्की दै) 
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“फिर करना क्या है ? यदह वे कवे प्रस्थान करना है 2“ 

“विदधेम मनुचिव नं॒॑समने भगवन्‌ तौ गुष्तचयें के लौटने की प्रतीक्षा 
फर" 

"बौर यदि गुप्ठचरे न सीट खकीं 7 

"भगवन्‌ { यह्‌ कते सम्भव दै 7“ 

"टक वैते द्री जते ग्रु विश्वास किये वडा हौगा कि उसके दवारा विनि- 
मित्त व्यवधान मव्य पातक सिद्ध होगे 1" 

"क्षमा करे भगवन्‌ { गुप्तचरं कौ अनेक दुका भिन्नभित्र दिगा 
मेवरई्ह। प्रत्येककौ दिशादही, नहीं दूरी मौर तौटनै की अवधि तक 
निश्चित कर दी गईहै। प्रत्येक दुकड़ीः को प्फलता भसफलताकी चित 
क्रिमे धिना निर्धारित भवपि तर बदक्य लौटना है 1" 

“प्रात्तकात की मवधि किसोके लिएुभी निर्धारित नदीं थौ?“ 

श्यी वयो नहीं । नवत्या भी जाना चािए था। वश्य कोरई्न- 
कोई विरेप वात दौमी 1" ` 

“सका मभिप्राय है कि अभी प्रवीक्षाकरना है ।” 

८ भ्प्रतीक्षा करखेन हितकर रहेगा । चैते जसा भगवन्‌ का मदि दो“ 

“फिर प्रतीक्षा की भवधि कल प्रातःकाल तक दी समज्ञना। जिसरीभी 
प्रती्षाकरनाहोयाजो भी खोजवीनषूरनी हो, माज दिन मौर रातत भर 
कर लो । कल प्रात.काल यद्‌ ठे मामे के लिए प्रस्थान भवदय होगा 1" 

"“समतनू का यदेश तिरोधां है) चेष्टा कगौ कि भगवत्‌ फो पूनः 
कदे न व्यक्त करना पडे । मच्छा, अनुमति देँ ।” वीरवती ने उठने का प 
श्रम करिया। = 

"मरे ! अपौ-मभीतो आदो मौर मभी-भमी चक्तदीं ? कटां जाना 
हि? क्वाकरनाहै? प्रतीक्ताहीतो करनी दै) यहा वव्र मीप्रतीक्षाकी 
जा सकती है)" 

“भयवन्‌ के गदे के समक्ष नतमस्तक हं । किन्तु जो कायं मुने स्ववं 
करना ह, उपसे तो मौर कोरईन कर सक्या 1" 

“ “व्यो न कर्‌ छकेगा कोई । मुदे वर्तामो ) प ममो करवाता 1" 

“पतीटने पर. मौ गुप्तचरोंको परस्पर मिर्ने नदेनाहै! प्रतयेकतै 
पृथक-पृथक भूचनाये एकत्र करना है । मदि दो युप्ठचरों म परस्पर र्वचारिकि 
आदान-प्रदान हौ यया ततो सूचनाय विश्वसनीयता खो वैटेमी !" 

प्वीरवदी जो मो निणेय करे उषे दर्रा न स्वौक्पर करे-मह्‌ कंदे सम्पव 
ह । जामी, मव्य जागो, किन्तु एक शतं है 1'* 


६७६ । धश्नाट अशोक 


"माजा फर, भगवन्‌ ।'* 

“वीच-दोच मे श्षिविरयं बाती रहोगो मौर वस्तुस्थिति ते अवगव 
कराती रोगी । सेनाध्यक्षजीदो वारमा चुके ह" 

"मेरे ऊपर सन्देह व्यक्त कर गये होगि ^. 

“तदी, किन्तु वस्तुस्यिति से वतरयतत बह अवश्य होना चाहे षे १". ` 

“विशेष व्यग्र अरतीत्तदहोरहैही तो मागे भेज दौज ! स्थि स्वव: 
समक्षे बा जायेगी ।" 

भप उन्दे समद्या टूंगा । अव्यक्त वस्तुस्थिति ऊे प्रति ध्वितिव होना स्वा- 
भौतिके है 1 अधीनस्य सैन्याधिकारी उनके मीठो अन कर स्हैदोमि । कठी 
अषमयेता की पोका वह्‌ भनुमव करते होगे +" ध 

मानं मे मेंट हई वो समश दूयी ॥” 

"वह्‌ कदाचित बाते करना पसंद च करते +" 

पुरुप हैन वहं । नायी के साय वात करने मे-उनके पौरष का म॒पमन 
होता होगा ।“ र 

“सीह } इसस्वरमे भी बलता जानतो दहो?” - 

"सपरा के क्तिए क्षमा प्रा हू, भगवन्‌ । जो जषा हदा, ३,२बके 
साय वसा व्यवहार करना याता दै सूले । कलियराजतेमरेरी-मांकानोः 
सपमाने क्रिया या, वह्‌ मृद्धे माज भौ भतोमाोति स्मरण दहै । मपम्ानितहोकर 
जीना, मृत्यु पीड़ा शे मी अधिक व्रासदायक दता दै । यहु ठो भगवन्‌ के महान 
सौदा का -परतिफलदहै। जो नाये का सम्मान सुरक्षित है मन्या पृष्पों 
दवाय नारियों का षदा भप्मान दी हमा है । ेनाध्यक्ष जी यदि उसौ पर्ष 
धारणाके शिकार तो कोई नर पात नदीं । यवत्तरभिला तो र्द मवश्य. 
समक्षानेकीचेष्टा करगौ कि नारी वद ख्व फरखक्ती हैजोषृष्पकर, 
खकता है, किन्तु पुक्प्‌ वह घव नदीं कर सक्ता दहै जो नारी फर सक्ठीदै। 
उनछे स्वोकारकरा गी करि नायी नरसेपेष्ठदै। 

प्रदी स्वीकारक्थिच्ठाहूं कि नारी. 

शमयवन्‌ ] भपराय क्षमा दो । म मावते मे नोलतती चती गर्द । मूषे 


१ 


= ¢ 






०५० ६ १ 


म्किमिभोएकपु्पद्ं ४» ˆ ` ` ॥ “ 

गाप लो मगवनु ददप ग्रे्ठ है ॥ पृद्पों की सामान्य दुबनवार्मो चे बाण. , 
प्रे है। आपकी दृष्टि नारी को जो शचिष्ठ है, बह नादीत्व, को यरय" ^. 
च्वि कणे के क्षि ययेष्टह 1": . ५ १५. ए 

"फिट उतो पुष्य शरेष्ठ को वधन दो. क्ति, घेनाध्यत.के खम्मान की-रला. 
करोम 1" 


घन्नाट भणोक । १७७ 


“वही होगा जो भगवन्‌ का अदित होगा ।* 

"फिर जाभो मौर नवीनं सूचनाओं से अवगत करागो आकर 1” 

"जो माज्ना1 वत । मई मौर माई ।*' कथन के साथ-साय वीरवती शिविर 
के पादरदहो गह्‌) 


©७© 


वीरवतौ के समज्ञाने पर भी जव सम्राट मणोक भपने निय घे टस-पे-मस 
नदृएतो वीरवती को सहमति व्यक्त करनी पड़ी, “फिर प्रस्थान का अदिश 
दे, भगवत्‌ ॥" 

सप्राट बणोकके हायकी मगध पताका बकाणोन्मृख जसेही ऊॐी 
उटी, प्रस्थानं सूचक ध्वनि विशेप वातावरण को निनादित कर च्टी। 

वीरवती ने समानान्तर गति ग्रहण करते हए निवेदन किया, “भगवन्‌ से 
एक प्रार्थना दहै फरि मामे चलने की अक्षा सेना ङे मध्यमे चलने की षढृषा 
फर ।" । 

“क्यों ? कोई विथेप यात देपने मे माई ?“ 

"मभीतो नदी, जन्तु किीक्षणमभो एतु द्रारा कोई भी संकट उपस्थित 
हो सकता दै 1" 

"किन्तु इका सम्बन्ध मेरे मध्यमे माने खेकंषादै? ग्तितोर्वेषेभौ 
मन्द दै 1 

भगवन्‌ { कारणं होतातौ हरकयं कादै, किन्तु कुछ कारण एषे 
होते हैँ निन्द व्यक्तकरनेमे भी मनकांप जातादहै 1" 

“मोह † समद गया | वौरवक्ती भो एक नारी हैँ । नारी सवलताफा 
बाह्य प्रदशंन कितना ही क्यो न करे, मान्तरिक दुं लता उका पोछा नदीं 
छोड़ती हैँ 1“ . 

“क्षमा प्रार्थी हं भगवन्‌ { गज पर मासोनरहो। मध्यमे सुणोभितदों) 
गरत्तिमान विजय-अभ्नियान की सोभा द्विगुथित दयो उठेगी 1” 

शष्छिर दो भौर भी प्रप्त दिषाई दोगी २५ 

“प्रत्र तो अव भी हू, भयवन्‌ {” 

“फिर क्या मावश्यकता दै गजासोन दहने की । प्रपन्नतोद्येदी तुम 1" 


३७८ । सन्नाट भोक्‌ 


“सगवन्‌ को गजासीन देवकर यह्‌ प्रषत्नवा घवके मुवमण्डर्सो पर 
माधाक्तित हो उठेगौ 

^^तुम्दारो प्रसत्तत। मे वृद्धि होगौ या नहीं ?“ 

“माणातीत भगवन्‌ |” 

"किर लाजो मज 1" महाराज जी ने मद्व की गति को रौका। गन 
मश्व के यगलमे लाया गया। गज कौ रस्सौ पकड़कर महाराज जी मवं 
कीपीठप्रर देहो गये मौर रस्सीके सदारे गज की पीठ पर उपर्य 
प्तिहाक्तित पर जा वैठे । उनके वैठते हौ, महाराजाधिराज मगध नरेणकी जय 
हो ।” की जय घ्वनि भसंस्य कण्ठस्वरों मे शून ढो । 

सेनाध्यक्ष महाराज जीके गजके ठीक पीछे थे | उनकी दृष्टिकेकेन््रविन्दु 
महाराजजोदहौ ये 1 जितना दही वह्‌ वीरवती का मनुरोषं स्वीकार करते जां 
रहे यै, सेनाध्यक्ष उतना हौ भने को मपमानितं बनुभव कर रहै ये । वीर. 
वती गज केदूसरीगोरयों। न सेनाध्यक्ष वीरवतीको देवपार्हेये,न 
वीरवती सेनाध्यक्षं कौ गतिविधिपोंकोदह्ी लक्ष्यकर पारहीधीं।दोनोके 
मध्यमेया गतिमान गज । उसकी गति सामान्य यी । सखा उसने सू उठाई 
यौरजोरसे चिग्पाड़ा । यद्व भी दिनिदिना उ । मन्यमनस्क संनिकमभी 
सावधान हो गये । परत्नो की एकड़ कठोर दहो ग । ध्यान वे देखने सगे कि 
कहां क्या है । किन्तु दिबाईं कछ भीन दिया । क्छ्दी भषणो में मान्न वन 
राजो की भीपण दहाडे सुना देने लगी । दहा वनपरदेय फे शान्त वताव- 
स्णकीविदी्ंकररहीथीं! गज चिग्याड्‌ रदे ये ! भर्व लगातार हिनिदिना 
रहे ये । पु अन्दर छे विवक्ित हौ उठे ! परर सीधे मागे प्ररनपदृरदैषे। 
सवार स्वथं रक्षा के लिये सतकं हौ उठेये। णोर इतना मधिकं वातावरण 

मेभरगयाया किकिसीकोक्छभीन सुनाईदे रहा था । प्रत्येक संनिक 
यह्‌ जानने फे लिए प्रयत्नशील याकि वनराजी ध्वनि क्सिमोरसेभा 
रही थी । माफरमणं कीमुद्रामे शस्व तमे द्रयेये।जो अगरेया दारवं 
चल रदेये, वे मधिक सतक ये । वीच के संनिक विशेष दित्तिन दिष्ा्ईदे 
र्हेये। सम्राट ने दुष्टि नीची करके जानना चाहा, “क्या वनराज भधिक 
संष्या में यहाँ पाये जाते ह?" 

"भगवन्‌ ! न कभी सुना न देया । न जाने कहां से वनराज घा उप- 
स्थित हो गमे । घम्परव दै, पालतू हो 1 राजप्रा्ाद वे यहांचयिगयेदो।" 


""वनराज राजप्राष्ठाद में रयै जति? 
हौ, एमौ-कभो दुर्दान्त अपराधियों फो दनसार्नो ऊ कृठषरेर्मे डा 
दिया जादा दै! मररपो दण्ड पोषा जाढादहै बौर दनओं को मौजन 


ध्नाट धणोक । ३७९ 


भोप्राप्ठहो जाता दहै। खाय में दक्कों का रिक्षाप्रद मनोरंजन भीदहो 
जातादहै 1 

फिरतो राजप्रा्ठाद ेदीये वनयज लाए गए हेगि।येनरर्तके 
अभ्यस्त होमि ।" 

“जी, भगवन्‌ ! चिताको तनिक भो मावश्यता नदीं । अभी स समाप्ते 
हए जाते ह ।'* 

कंसे 2“ 

"घ्वनि-मेदौ बाणद्वारा लक्ष्य संधान में पारगत वौरांयनाषुं मण्रेहीरहै। 
वे खवकोमार गिसरयेषी 1 लीजिये, सुनिए्‌ ये मर्मान्तक दहे । कदाचितवे 
घराणापी होभीगए्‌। गरे! एक कीभीदहाड नहीं सुनार्ददे रदीदहै। 
सव-के-सब एक घाथ प्षमाप्त दो गये 1" 

"हू, दहा सुनार्हदेनी ठो बन्दहो गहं । क्या दसेभीणतू कीषएक 
घासं समन्षी जाय ?"/ 

"वश्य, भगवन्‌ ! वैते भला वनराज मपने विधामगृहय तेमृष्यु के 
मुह्‌ का प्राञ्च वननेके लिए क्यो भीड़का घरामनाकरने लगे ? दु के चतुय 
फीसीमानहीहै।" 

“मौर तुम्हारी सतकेतता भो उतनी हौ मधम है । वास्तव में, यह संधपं 
ह चतुय भौर सतकंता का । देखना है कि फोन किसे पराजित करता दै ॥“ 

“तकता ही विजयिनौ होगी । चातुर्यं को तौ विफल होते दए भगवन्‌ 
देख भी चके ह+" 

“ह, णतु मपनो इस वाच में भी असफल रह्म ।“ 

श्देविएगा, इसी भाति णव यपनी हूर चाल मे मसफलं ही सिद्ध होया 1" 

"अवतो गतिको कुछतोव्र करो । वनरानों का भयतो मब रहा 
नदीं 1" 

""योढ़ा धैय रविये, मपो होते है किसी-न-किसी नई चाल के दशन ।५ 

“तुम्हे कैसे ज्ञात 1“ 

“विगत मनुभवों के माधार परकोरई भो सम्पावना व्यक्त कर सकता है“ 

"मरे | यह्‌ प्रकाण कैसा"? यतो विशालतर ओर निकरतर होताजा 
रहाहै।" 

"यह्‌ दै शतु की नई चाल ॥ ५ 
शज्वालर्ये तो बड़ा विकरालसूपव्रारणकरती जा रही ह" 

“माप गनासीन दहै भयवन्‌ ¡ दूर तकं दे सकते दै! विकरासताकां 

मनुमान सहज दी लगा खक्ते हँ ।“ न 


३८० । सम्राट मणौक 
सज्वाला की गतिभो यपाधारणरहै। कदाचित पीठेन हटा पड़े। 
भागे वदना तो कम-से-कम रोक हौ देना चाहिए 
“अमी लीजिए ।'” मौरवती तेजी से मये वदं । स्वयंको ग्रति भव. 
रोधक प्रमागित्त कर मादेव दिया, "्दादिने-वा्ये फैव जाओ । यह्‌ ज्वाता 
यहां तकभ वा सक्तौ है । पीछे हटने के ति स्थान वना लो ।" ॥ 
चीरवती के दे का पालन किया गया । सप्राटकां गरज माये वदृ 
भाया था । वीरवततो से उन्होने पृछा, “दघ याग का रहुस्प कृ जातत दुभा ?“ 
भगवन्‌ { यह मागहीहै, यहतोस्पष्टटैमौरणवु की कायंवार्ईका 
परिणाम है, किन्तु इठनो तीव्रता से फलते वाली क्था वस्तु है जिने बणिि- 
कास्पधारण कियाद, यद्‌ समक्षम नहीं या रहा है।" 
«यह्‌ तौ निकट जाने परहीन्ञातदहो सकेगा ।" 
"थोड़ी देर मौर प्रतीक्षा करते देवते दै कि यह्‌ मागे कतक 
वदती दै।" 
श्सवबतो नदी वदृ रहौहै। लपटोकी उंचाईूमौ कमो चली है । 
शद्सीलिए तो प्रतीकाकी जा रही है। जिम जितनी शोध उपान 
आता दहै, वह्‌ व्डा भी उतनी ही शी होताहै। भगवन्‌ ] भाष यहीं व्ह 
रिएु । मै ममी देवकर मती हं ।* गौर वीरवती तीरकी भाति भन्निकी 
भोर वद्‌ गर । सस्राठ ने देखा कि मनेक नारी संनिकों वे भी उनका अनृ्तरण 
किया। 
यड देरमे वौरवती ने लौटकर सच्नाट कौ तवा में निवेदन किया, 
“भभवन्‌ | ज्वाला ती है पट्‌, किन्तु दाह के स्मान प्रर उमे शीतलता है । 
निकट जाने प्रर सुखद लया । जाइए, भाप भौ देव तीजिए 17" 1 
सम्राट ने पताक ऊनी कर ठी । सेन्यदल चल पड़ा । नितना उ मान. 
के निकट होति गये, भय उतना दही कम होता चलामया। सन्नदट ने णान्त 
ज्वाला क निकट जा भनुभव व्यक्त किया, (“वड़ा हौ मदुमुत संयोग है। 
ज्वाला भौर शीतल ! एसा भी कटीं सम्भव है ] कठिना सुद बस्य दै 
थट्‌ । तनिक स्पा कर देखो 1" सम्राट ने मादे व्यक्त किया। 
शस्प्ं कर चुकी हं । नामभाव कौ भी दाह नही दै । वल्क शीतततादी 
अधिक 1" 
किर ददा जये मागे ५" 
५मवरय | भगवन का भदेश छिर मावे पर। वलो, वदो भवर । 


घीरवती का जादे्ात्मक स्वर व्यक्त दुभा। 
सति ने ठक्‌ चने पर एक भव्य मदिरंके द्धन इषु । उखकी भयन- 


# 
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चुम्बौ चोटियों मे मतीव भाकर्प॑ण या । दुरःदुर ठक उसके परिर का धिस््रार 
धा? वीरवती ने निवेदन किया, *भगवन्‌ कौ जनुमत्तिद्यो तो यत्रि यदंकाट 
ली जाय 1 ८ 
“क्या अगि मागे मे किसी संकट की सम्भावना है?” 
ष्टो भी सक्ता है भीर गही भौ । विशाल बाच मरं निम॑ल जल लर, 
रहा दै। कुछ ह्ये अन्तर पर छोटो-सी नदी भी प्रवाष्िवहोरदीहै। विधम 
कै लिए परमरमणोक स्थल है।" 
"किन्तु स्मरण रखना, सूर्योदय कौ अयम किरण फे साथ प्रस्थान अवद्य 
करदेनादै +" 
"जो आनना, भयवन्‌ । वीरवती ने मुडकर उतने स्वरमे गति विरमका 
भदेश ग्क्त किया, “रेप राति यहीं विश्वामे करनादै। 
मादे सुनते ही दौड़ पड़े संनिक विश्राम के तिएु उपयुक्त स्थान फी 
खोज मे । भधिकांग ने बावड़ौ के निकट दही ठहरना ठीक समला । दितभर 
धेये प्याक्ति येही 1जलको देखतेौ टूट षड़े। जिसे भौजलको 
स्पशं किया, वही चौक उठा । जल मेँ जितना हाय डव सका, उतनेमंही 
जलन प्रारम्भ दहो गई । जल को मु तक ले जाने की स्थिति दही नहीं भने 
पाई । सव इधर-उधर भाथे । दृष्टि रोड़ाई तो बड़े-वङ़ कुंए दिषाई दिये । 
करमो से जल निकालने की भो व्यवस्वा घी, किन्तु वावद्ी के जल की विषा 
त्ततासे भयसीतये। कुभोका जल निकाला गरया। उक्षका स्पशं भौरभी" 
अधिक पीड़ादायक था । सभी उावधान दोग्ये।जोनदोकौ भोरग्ये,वे 
भाग्रते दिवा दिये 1 प्रत्येक चिहला रहर था, “सांप | सांप [| 
असंख्य सैनिको के कण्ठस्वर एूटे, (कहां ख॑प ! कंसे सपि !! किधर 
साप 111" 
्रपोकीसंस्याभीकमनथौ मौरवेवद़भो उसी योर अधिक रहै 
ये जौ सैनिक एक्तरये। दुरसेही सापो को देष-देलकर सनिक उछल-कूद 
मवा रहे ये । निके सामने जो भी ऊचा स्यान दिखाई दे जाता, वह्‌ उसी 
प्रचट वैठता। णस्वहथोमेवोये, ङिन्तु प्रहर निरर्थक विद्धो रहेषे। 
्प्राट गजस नोवे भभीत्रकन मा स्केये । वह्‌ज्परसे हो वैठे-वैठे मगध 
कै वीर संनिकौं की भयावह स्थिति को देख-देखफर भादचयेचक्रित हो रहे धै । 
मौर साथी उनकी दृष्टि नीरव्ती को भी वोज रही थी । कुछदेरके वाद 
एक नारी संनिक तेजी के साय सपो पर अद्धि-प्रहमार करती . दिखाई दी) 
उसका मनृसरण अन्य सैनिक नदिया भीकर रहौ थीं । प्रहारो चेपराप 
टुकड़े बेच्ते जा रहे ये । भययैत सैनिक उन्द ॐ पो छिमटते बारे 
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ये । सर्पोकाभप उनपरदइख सीमात्तकष्वारया कि निर्जीव धर्पोको 
पी यचा-वचाकरबे पैर रघ रहै ये अथवा अपने एस्तांकेद्ारां पैर रने 
कौ जगह्‌ वनारदेये। प्रहासेसेषांपभी यावंति हो उढेये! फन उल. 
करदे होने की भरेक्षावे भागते दिदार््देने मेये प्रागतैपों को 
मारनेमेवौरभी तेजीभातीजारदीथो। बवौरवतौने जव अनुभव कर्‌ 
लियाकिखापोकोसंस्याहीक्मनहीं हष वल्किवेभागमी रदैहैतो 
उन्होने स्वयं प्रहार बन्दकर द्यि भौर सौवेषदोदहो गहं। सम्रादकागज 
कछ ही भन्तर पर्‌ उन्दं दिखाई दिया । वे दरीं उसो भोर । सघ्राटभी दायो 
परवैठे न रह शके 1 दके पूवं कि हावी व॑ठे गौर वह्‌ उरे, वह द पडे । 
सभ्राटकेकुदते हौ सेनिक्‌ दूर.दूर तक हट गये ! वीरवती भी सद्मकर खडी 
हो णु1 सम्राट ददं वीरवतीफौ भोर मौरवीरवतीभीखदडीन रह्‌ घरीं। 
दोनों निकट जति दी एक दषरे की फली सृजामो मँ खमा गये} सप्नाटने 
पोठ यपथपा फर मापन्न संकट परर विजय पाने के विषु वधाद, "एतुके 
किं विल्लक्षण आकमणको कित्र किप्रवा मौर सफलताके साथ निष्फत 
बनाया दै, मद्मुत रहा प्रयास 1“ 

“महो भाग्य ।"' वीरवती नतमस्तक खद्यो थी । 

"वीरवरो { मगध सेना का एक-एक सनक इस छक्टसे रेक्षाकेलिषए 
तुम्हाराक्रणीहै ) सपो से पयभीत संनिर्कोको कठिनो णौध्रतुमने भयद्े 
मृक्ति दिला दी है, तुम्हारा यह्‌ प्रयास प्रशंसते परे दै 1" 

देनाघ्यक्ष भी काफी निकट मा गये ये 1 उन्दने भी इतज्ञता च्पक्तकी,, 
व्रपराध क्षमा करे महाराजजी { महारानीके रतिर्मे षमी संनिकोंकी 
मर से छृतक्ञता ज्ञापित करताद्ं भोर वचनदेताहंकि महारानी ओके. 
मादेशों का मक्षररः पालन होगा 1 पूवंक्षारणाङे लिषएुर्ग पूनः क्षमाकती 
पावना करप हुं! 

वीरवती नै भोौदाये का परिचय दिया, “सेनाघ्यक्ष जौ ! भाष पर्य हं 
पर्प को क्षमायाचना करते शोमा नही देता । मौर वह्‌मोएक स्तीके 
समक्ष { कदापि नदी 1 आप मगध साघ्नाज्य के सेनाध्यक्ष ह| दने विशत 
भौर वलणाली साम्राज्य के सेनाध्यक्न का क्षमायाचना करना पद म्रतिष्ठा 
मौर साञ्नाज्य मौरवकतप्रतिकूल दै) 

भसत्य दहै, किन्तु माप मी ठो मगध सान्नाज्य को महारानी ह 1 महारानी 
गरिमा की प्रवोक होती है 

"मोर महाराज जी 7" 
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"पक्ति के प्रतोक ।"* 

न्गरिमा भौर पक्तिर्मे बन्वर 2" 

"शक्ति द्वारा परिमा मर्जिदको जाती है।“ 

“मौर उपसन्धि प्रेष्ठ मानी जाती दै ।" खप्नाटने भी अपनी धारणा 
ष्यक्तफरदो। 

“कभी नही, उपनन्धि से उसके मधार का महत्व मधिकं होताहै। 
भयवन्‌ भाप ह माधार। साघ्ार रै समक्ष कोई भौ उपलन्धि न्य 
दोहो ह 1" 

“तको के बाघारपरभी तुमसे पार पाना कठिन दै" 

कषमा परार्थो ह भग्रवन्‌ । एक क्षण के लिए विस्मृत कर बडी षौ फि 
कवं मौर किसके समक्ष म्‌ घोलना षादिए्‌ ।“ 

भ्नही वीरवती ! तुम्हे पूणं मधिकार दै वह्‌ सव कुछ कठेका गो 
सरो को दृष्टि मे भपमानजनकनंहो 1" 

“भगवन्‌ ! दरो कौ दुष्टिको सट मानकर कुछभी कद पाना 
मत्यन्त कठिन है । स्वा उचितवदहैकिकुछकडाष्ौीन जाय ।" 

“फिर दूरं रो गजेन सुननो पटेगो~महारानी दौरवीकौजयटो।' 
जयजयकयर कौ ध्वनि एक वार जह मूजी, फिर स्कनैका नाम हौनले 
रदी भौ। 

सम्राद स्रस्मित दृष्टि वीरवतोको देख रहैये। वीरवती रामुव- 
मण्डल आरक्तहोउठाथा॥ जवी वह्‌ दृष्टि उढाकरसघ्राट कौभमोर 
देषती, सम्राट मौरमी तीन्नष्वमिमे गोच उठते! जयजयक्ारकी ध्वनि 
जितनी दी विस्तार भा रही थौ, महारानी वौरवती उतनी. ही गरदिमामयौ 


कमतो चलीजारहीीं।, 
, 
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शद यी प्रगति फे मागं मेँ जिने-डिन भवरोों को यविजेय मानकर धेना- 
नायकौ दवारा प्रसित किया भया था, उन्हीं कौ विफलतां फो उन्हीं फे 
मुह पे युन-युनकर कलिगरयाज उत्तरोत्तर क्रोधवेय घारण करते जारहैये। 
एक स्थिति विदोप तो यदा त्क ना पटवो कि किस सेनानायक द्वारा सेवा 
भँ उपस्थिति कौ प्रायेन सुनकर फलिगराज फोधवेश मे फुफकार उठे, “क्रिस 
भी सेनानायक कौ मुक्ते कोई यात नहीं सुननी दै 1 वातोंसेनतो शु भागने 
वालाहैन संब दो रसने वालादै! इन्दी वहो केघोवेने मैरदमोद 
एत दने निकद तक यदु जाया । अवरम अपनो खमन्चदठे काम सगा) किसी 
काभरोसा नदीं करूगा 1 एतु सिर परमो घमकाहै । समय ठोनष्ट हमा 
ही, रक्तिका भो अपव्पय कम नदीं हुमा । एक भी सेनानायक को अपने 
किसी भी प्रयास में तनिकभीतो सफलता नही मिली । कितनी बहृ-चदृ 
वर्ते करतेये 1 एतु कौ पक्ति के सामने सब धराशायो दो गये । व्यवधान 
के किठने विविध प्रलोभन दथयियथे। णतु की गतिके क्तु व्यवधान षिद्ध 
दो खा एक भौ १ दप्य.पर-ट्ए्य, धरे वैडे सोचते रहेगे । कल्पना भे कभी 
धरती पर दौड़े तो कभी माकाश में उडंये । घसत माकाश के सभी कुलवि 
निर्थक सिद्धिदो गये 1 अव कौन क्या मूंह ठेकर मेरे सामने माने का सास ` 
कर.रहा दै ? स्मे दो 1 क्लिगराज का मन जवक्छ इत्कादहुमातो 
उर्नि भनुमति प्रकट कर दी1 
सेनानायकने शेवा मे उपस्थिवे हो च्िष्टाचारे का पालन किया 
कलिगयज ने उसफी भोर देखते हुए पृच्छा, ‹ क्या कट्ना है तुमं ?“ 
षमहाराज जै १ सीधा शद्‌ दे वीदरेमार्हाहू्‌ 
"वाक्व है ] धनु ने तुम्हें जीचित मानि दिया ?" 
शपदुचान नदी सका 1 किसी सरंघपं की स्थिति नही पाई 1" 
मशीन फहो, कया कटा दै ?" 
“शतु रेनामें वीरवती नमकी एक महिलादै 1 
"जाता हूं १ कुछ कहा उने 1“ 
"नही, उससे भेंट नदीं टो सकी 1" 
“सपना सौभाम्य समल्लो 1 मेड दो जातौ ठो यद कौ अवेक्षा उपर पडुद 
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रये होते । फिर कहना क्या है? 
उसी ने हमारे सभी प्रपासों पर पानी फेरदियाहै!उसतौ के निरे 
कापालनक्ा जा र्हाहै । मगधवति तक उक्ती के सेतो प्रर नाच 
सदै 
नाच देख अयि हौ 2 
"नही, महाराज जी} 
शक्या महाराज जी~मह्यराजन जी लया रवा है । मृन्ते सवज्ञातदहैजो 
तू कह रहादैयाकहना वाहूतादै 1 जादरहोजामेसै दृष्टिसे। वहृतकर 
चूका भरोसा दूसरों प्रर। देख चुका सेल सवोँका। क्सिको कुरतौ 
सफलता मिली होती । सव-के-सव वातो के शूर है मौर योजनार्ओके वीर 
ह) किसी मे भो कूठ कर दिखने कौ सामथ्यं नही । वक्ष, समाप्त टी चूके 
सवके नाटक 1 मव किसोका को भी नाटक भ नहीं देखने का) प्रतीक्षाकी 
घद्वियां समाप्त हो गद { मव वही करनाहोगाजो मैने सौच रवा है। णतु 
भागे वद़ेगा। उसे योक्नेके लिए मृज्ञे गि वदना होगा। दोनींभागे 
वदे 1 एक दुसरे के सामने होगे । कोई भौ जपने्ो रोकन सकेगा । शतु 
फो सामने देखकर आक्रमणं कौ मुद्राधारणकर्‌ छेगा। कोई भो याकछ्रमणं 
करिये जानि को प्रतीक्षा न करेगा यत्कि अगि वदृकर जाक्रमणकर वैठेगा। 
एक गोरसे याक्रमणहोगा तो दयी भोर से प्रत्ाक्रमण स्वाभाविक दहै। 
आक्रमण-प्रत्याक्रमण के मध्य जो संघपं होगा उससे रक्त प्रवाहित होगा! 
शूरवीर कट-कट कर भिरेगे ! अश्व मौर गज धराशायो होगे । भातं पकार 
मचेगौ । मरने मौर मारने की धुन सिर पर घवार दोगौ 1 किसी की षति 
नतेन कर रही दोग तो किसी के सिर प्र मृत्यु ताण्डव नृत्य कर रदी होगी । 
शयं सफलता के शिखर को स्प्रों करने की वेष्टा कर रहा होगा तो पदक्रम 
प्रतिपक्षी को पराजित देखने कै लिए विकल होगा } स्वदेश स्वधमं पर वीरता 
न्यो्छावर हो रही होगी तो भपेक्षाङृत सशक्त पक्ष अपने स्वप्नो को सरकार 
होता देखकर विजयानृमूति से फूला न खमा रहा होगा । वही चदा हमादै 
मौर यहो होनादै। जो होना है उ कोई कव त्तक टाल सकेगा 1 दालनैषे 
कभी सघपं टला है । मोर खघपं की जतिम परिणति होती दै विनाण।जो 
विनाश जवश्यम्प्रावी है, वह दो । हो विनत +" क्िगराज भववितमे वीप 
उ । शिबिर के भीतर-बाहुर जितने भौ सन्याधिकारो मौर स्ववगये, घभी 
सन्नाटकी चौख सुनकर चो, किन्तु वस्तु-स्थिि से जवयत होते ही णान्त 
हो शये भोर प्रतोक्षा करने लगे, सामी वदेत की । कलिगराज ने एक- 
एक को दृष्टि धर देखा । खव मूहिवतु दिखाई दिये + युवराज कँ दूष्यत होते 
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ही स्रा तै यदि व्यक्त किया, “दृगंक 1 वव किकी प्रतीधा फर रहे 
हो ? बढी भारे । शतु की प्रयति को अवश कसे ! यक्करदी शवर ठेनापै। 
पट्टे करदो दात श्‌ संनिको फे । दूतना तोत्र याक्मपकसे कि शत्‌ घवा 
उठ । उति सुचाई तकनदे किद्‌ वपा करेभौरकिसि योर वहू । पौ 
भागनेमे भी उतते डर लगे । मृत्यु श्चि उठे उसको दृष्टि के घरामते । दिप ` 
दौ क्तु कोमृत्यु फा वास्तविक चिन्न । मूत जाथ वह्‌ ष्दाके लिये दरतसें 
पर भाक्रमण करना 1 इस लाकमण का उत्ते एसा फल चखाभो क्ति पररवाताप 
फी नलरासिमें सदा केतिएुत्िरोदितिद्यो जाय । दमे मक्त समक्षरा 
ह दिदे नि कर्लिग की स्वतन्तता के भपहूरण फा स्वप्न देखना कितना 
भ्वामक है) कियक्रात्तो स्वतन्वा शमी ह! स्वतन्तता पणो ठे भो. बधिकः 
श्रिय है हमे । हमारे जौवन का यादय ईै-स्वतन्तर रही भीर द्रषयों को स्ववन्च / 
रहने दो । मनै कभी र्तिका कछषोना नहीं} क्रिसो पी राञ्य-तीरमा 
फा फभौ यतिक्रमण नहीं क्रिया । अपनी सीमा भौर खाधनों मेहम संतुष्ट 
ह । घन्तृष्ट प्राणी सवा शान्त दता है । चन्ति करा अभिप्राय चतु ने हमारी 
निवे उम््सी दै! उवे समन्नादो कि हम जितने यान्त, तुके क्तिए 
उतने ही दुदन्ति द हम ताति चे जीना जानतो षवुफो चष्टक्सैके 
क्तिए्‌ मरनाभौ जानते ह मरकर भीगशतुफोदिपादोक्रि धाक्रमणका 
एरिणाम कितना विनाश्रारी ह्येता दै! जमो, गदेन १ एक-एक णदू 
संनि फी र्णमूमिमे घुला! एक भी यीवित कीठनैन परयि। मामो) 
जय फलिम 1” क्तिमराज करो युचि चमक उठो) 
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फट दिन तके उसी मन्दिर फे प्रितर फे मन्तगंत मगध सेना विश्वास करती 
रही } नदी का प्रवादित जलद प्रयोगे ताया जाता रहा । वाव्डी मौरकुभौ 
फाजल कास्थं तरु नहीं किया गया} यण्डित सपंजो इधर-उधर विषरे 
पड़ेये,संनिफों दवारा उनकी सफाई करद गदर थी । भागमेमेे जो सपं वत 
हो रएयेवे दे गायवहृएयेकि फिर दिषाईनदी दिये । छ संनिकनो 
सपंप्रय सरे पौदिव ये,वेदहीसपोकी चर्चा करते रहे, घेप संनिक वीरवती 
कीसंकंटसे निवटने फो दलता की प्रशसा मे भपने वाक्ूचातुयं फा परिचय 
देते रहे । राजकीय शिविरमे कमो विचारभोष्टी भायोजिते होती, कभी 
मनोरमनायं नृत्यमान प्रस्तुत होा। जव भी वौरवतो कीं तै लौदती, 
घ्रा प्रशन फ़रते, “मव प्रस्यानं मे कया विलम्पहै? प 

यौरवती भौ सम्राट के स्वभाव से भलोभांति परिचित होचुकीधी, 
उल्टे प्रन हो कर देती, “भगवन्‌ कौ कू कष्ट ६? नृत्य-गान केदारा 
मनोरंजन नहीं हुमा ? मनभस पेय नदी प्राप्त दौ सका? शिविर के वाहर 
भी नदीं निकठे ? 

खभ्नाट भौ वीरवती कौ एक-एकं नस से परिचित हो चुके थे । किस प्रन 
फो वहु केषे टालती दु, इका भो पूणं पितान उन्दै था। सघ्राटदंषकर 
पुनः प्रन करते, '“क्रितने दिन मभी यह भीर पड़े रहना ३, महारानी जी 
फेयत इतना पताने का कष्ट करे । 

“वस, दो-तीन दिन सौर ।'' 

`ष्दो-तोन दिन शी दातं माज चौमौ वार सुन रहा! इस वाश्याप्तन 
काकोई अन्त? # ~ 

“जी भगवन्‌ 1 जो भग्रगामी दल चया हया दै, मात्र उसके लौटने कौ 
देर । यदि मव दौ-तीन दिनों भें वहनदी लौदातो भी प्रस्थान करेगे 
यहां से । मुक्ते पूणं विश्वा दै माज रात तक याकल प्रावःकाल तक वद्‌ 
मचक््य लौट.ययेगा ।'" 

"सम्पूरणं विजयप-मपियान संन्य-दल को चिता भदे केके एधर-ते-उधर 
डोलती रहती ह्ये, नं शख वतातोषेनकिषी से षदायता दी "लेती हो, यद 
कठं तक. उचित ह ? सेनाध्यक्ष जी तकत इष प्रतीक्षामेहकितुूम उन्दं सेवा 
कामयसरर्दो।* ` - न 
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भवस, अव उन्दी कौ सेवा को यावस्यकता रह्‌ गई है । भगर क्लि 
राज जये बद्रटेदैतोहम एक दुषरेके काफी निकटा गए ह। कछ 
यौजन काही भन्तर रह गया है! सभी सूचना मिली जाती है। माने मेना 
ध्यक्ष जो जाने उनका काम जाने । मेरा कायं समाप्त, उनका उत्तरदायित्व. 
प्रारम्भ ॥“ 

“मच्छ, दत के लटन त्तक तो तुम्हे बव कहं नीं जाना है 2“ 

“भाज्ञा करे, भगवन्‌ 

“पृहे यह्‌ वेणभूपा वदत डालो । महारानीकाक्प्रधारणकरौ। फिर 
कू कहा-सुना जाय #"* ` 

पूनः यदी वेश्च धारण करना पड़ेगा 1 यह्‌ वेशभूषा यदि विक्ेप वधान 
खिढदोर्दौहोतो भगवन्‌ आत्तादेने की कृषा करे । एकनदो पण्टे के लिए 
अभो वादूर जाना दै । रेप जैसा भगवन्‌ का मादे 1" 

“जोत गह तुम दोनों! शेलाकी बात सो सच निकलौ भौरपद्माका 
अनूमान भी सच दी निकला ! वोलो, स जीत के उपलक्ष्य मेँ मया पृरस्कार 
दिया जाय ? 

«कुछ तहं, भगवन्‌ 1 यदौ पूस्कार यथेष्ट है कि हम भगवन्‌ की दृष्टिमें 
जीत गदौ" 

"फिर तो दण्ड स्वरूप मेरा हारा भौ यवेष्ट ही माना जायेगा 1“ 

“भगधन्‌ ! म कुछ घमद्लो नदौ । तनिक स्मिति स्पष्टकसेकी इषा 
करें ।“ ् 

«स्थिति कोई विशेपन्हीं है! इन दोनों कामाव्र दइतना कहनाथा 
किम तुमसे तना अधिक भभावितदहूंकितुम्दे भदेश दे नदीं सक्ता भीर 
तम इतनी स्वेच्छाचारिणी हौ गह हो किं मादे मानोगौ नहीं 

शयपराघ क्षमा हो, भगवन्‌ ! बात कई माह पुरानी अवश्य हौ महै 
किन्तु जव भौ मृक्षे भलीभांति याद किजवमेरा प्रभाव कछ मधिक्‌ इन्दे 
भनुभव दमा तो इन सोगों ने कुछ इत प्रकार कौ वात कही षीकिये मूत्त 
वज्ञाकारिणौ सिद्ध कराकर मार्नेयो । यने मी इनकी प्रसन्नता के लिए तद- 
भुखार आचरण करना स्वीकार कर लिया था 1 भगवन्‌ इनको जोत के मूल 
भरं मेरो स्वीकृति ही है, भगवन्‌ को पराजय नदीं ।* 

दौला भौर पश्चा एक साय बोल पडी, “वो ! क्यों भगवन्‌ कीदुष्टि 
भँ हमारी स्थित्ति मौरभो यधिक्दयनीय वनारदीहौ?रकतो्वषेही 
तुम्हारा सिक्का जमा दूरा है नोर दुरे भगवन्‌ के समक्ष ही द्ूठा सिद्ध करके 

भोरभीगिराए्‌ दैरीद्यो! देम अपनी पराजय स्वीकार किए खेवीद। 


पथ्राट यशोक । ३८९ 


^ 


भयवन्‌ जीते हुम हारं ।“* 
तुम दोनों ही मेयी ष्ोदया समान हो । मौर भगरवन्‌ के सम्बन्धसेतो 
हमं एक प्राण के विव्रिव रीर दहै। एक भी शरीर पीडित होगा तो प्रागस्वः 
स्प भगवन्‌ को कष्टनहोगा? वरया हम यह्‌ चागो कि मगवन्‌ कौ कष्ट 
हो ? फदावित कदापि नदी । हमारे वीच हार-जीत को भावना ही निरेक 
है। मौर हमारे रहते षगयन्‌ तो कभो हार ही नदीं कते । भगवन्‌ की जोत 
मेँ हमाये जौतदै। हमं सव भगवनूमय है । भगवन्‌ ते पृथक वत्तास्वीकार 
करना भपराथ ह।'* 
पला ने प्रतिक्तिया न्यक्त कौ, ““मपराध क्षमा हो भगवनू । हम भतीभांति 
जानती थींक्रि वीय विषम स्विति कोभी वपने अनुकूल ढालने मे प्रवीणदै। 
दसय इनकी प्रवौणता भोर भी अधिक पृष्ट्हो गई ।" 
महाराज भी दला जौर पद्या को होन मनःस्थिति घे उवारने की दृष्टि 
धे योल "तुम दोनों वीरवती सेक्सीभीदुष्टिचे कमनर्दीहो! हरएक 
का भषना भवय-अतय सहल होत्रा है ! जो गुण तूम दोनों मेद उन्हें वीर 
वती कभी नदीं पा सकती । ह, ई्या-भव-मुक्तिकाजो गुण वौरवतीमे है, 
उक भी यदितुम लोग अपनालोतो वौरवतो षे कहींश्रेष्ठवनजाभो।र्मे 
तो प्रायः तुम दोनोंकीौ वीरवती प्रक्षा फियाकरता हं । यों वौखी 
(| न 7 4४ 
"“सरगवन्‌ भी कभी रूढ वो सकते है ? हमारोये दोनो बहन ही अरणं 
कै मौग्य। इनके गुणों की जितनी प्रघंसाकी जाय, योड़ीहै। मौर भगवन्‌ 
पो प्रसंग अनि पर प्रशा करने से कभो चृक्तेदी नही ।“ 
“भौर वीरवती ! तुमने भीतो भाज तक इनकी बुराई नदीं कौ 4“ 
ष्वुर्हो मोतो ।॥ कभी-कभी ` सोचती रहं जाती हूं किं जितनी प्रदा ` 
हमक गुणों की मन्े करनी चाहिए, नहीं कर पाठी हूं । इस नूक के लिए मुक्त 
हने क्षमा मवद्य मांगरनी चाहिए ।" 
नही वीय बहनि । तुम भी कसी वति-करती हो । वास्तव मेंक्षमाते 
तुमधे हम दोनों को मांयनौ चादिए जो ईप्यभियव के वशीमूत होति के कारण 
उन गणो का स्वागत तीं कर पाती हँ जिने भयवन्‌ तक भ्रसावित हृएु बिना 
नी रह पाति द । हमे क्षमा करदो वीरा वहिन 1“ 
श्क्षमा का अधिकार केवलं समवनू को दै । सगवन्‌ जो उचित समन्ते 
करं 1 पके क्षमा की याचनार्मैनेकीहै।” 
श्किसीकोक्षमा ढो कोई जावश्यकठा चीं । हा, अवेक्षिव प्रधंघा मव 
तुम तीनों हो की वश्य कर्गा। तुम तीर्न दी एक कप-एक माव, 


३९० । सप्राट गगोक 


यी मेरी प्रषमनवा केतिषएययेष्टदे। मविप्यमंभी श्यौ माव फा पालन 
फरती रहो, पटी क्षमामायकेमूतममेरी तुमरठीनौततेष्टी यथेक्षाह।“ 

तीनों एक साव वोत उदी, “भगवन्‌ फी दोही एृषादृष्टि वनी रष्ै। 
ह्म कभी मन्यथा भाव को वहन न करेगौ 1“ 

“सन्राद ने हेसते हए षरा, “योरवत्ती ¡ घव तो यथेष्ट वित्तम्ब हि 
चूका ह । जावश्यकतानर्हीहोतो वे वदत ढाती) 

योह |“ घीरवतो तपाक 8ैउढ यड हृरं गीर वोवी, “धमा करे 
मृगयन्‌ ! भक्ती माई ।'' एथन फे खाय वीरवती तजी वै वादर निरत मं । 


५ 


20 


षो घड़ी रात यो वोरवतीने लौटकर संघ्नाटफी ठेवा में नितेदनं क्रिया, 
“भयवन्‌ { रतोक्षा की बवधि समान्त हौ ग । भद माए जव चाहे प्रस्थान फर 
खफ़ते द ! विलम्ब करना भौ ठीकन होया 1“ 

वरथो ? क्या सूचना मिनी है?“ 

“सूचनानुखार कल्तिमराज मनूचरवादिनी के साय प्रस्थान कर वृक ह 

शघेनाघ्यक्त को सुवित्र करवाभो कि ग स्मरण कर रहा हू 1“ 

“जो भाल्ञा 1" वीरवती ने संकेत कर दिया 1 सेया में उप्वित् प्रिचा- 
रिका वहा सेततकाल चतीमी दई । 

बौरवी ने उठते हए यनुमत्ि की शच्छा व्यक्त की, "कुर क्षणो के विए 
अन्दरदही भाऊ ?“ ॥ 

“पेनाघ्यक्ष को माजामै दो । विसे समय नहीं प्मेया । बस, माते बादेग 
देना दै।" 

जौ भज्ञा । क्तिमराज कौ अनुचरवादिनी की देवते हृद ननुम 
थाना परत दै कि संघयं टकर होया । प्रत्यक्चदधियो कामत हैक्रिजैषे 
कलिय की सम्पूणं प्रजाते ही सनिक्वे धारण कर्‌ लियाहो) कदाचित - 
समय का मरपूर लाम उठाया है) वैते भी परलिगवासी युद्धवीर वोह) 
स्वदे की स्वतन्त्रता की वलिवेदो पर सवेस्व समर्पण क भावनां उने चरित्र 
का श्रधानेमंगहै। वे स्वधमं पर कछ भी सपण कर सकते हू वगर प्रत्येक 
क्लिग्रवासी मै संनिक्‌ वैथधारण करलियादै ठो कोई वाद्तरयं नदी । जन्तू 


सम्राट अशोक । ३९१ 


हमाये समवार्हिनौ की शक्ति भी कु कम नहीं है । एक-ते-एक वदृकर वीर 
है । सेगठ> भौर अनुशामन तो उत्तमहै टी, युद्धशीदष्टिसेध्रेणौ विभाजनं 
घौर भो सुविधाजनक है । वत, भगवन्‌ ठे एक ही प्राना है 1" 

"वोल्ते, क्या चाहती डो ? 

^ मपनी छोटी-सी अनुचरवाहिनी के साय भगवन्‌ फे मगरक्षकके रूप 
महौ रणस्थल मेँ रहना चाहती हूं ।" 

“स्वीकार 1 मौर कु ?"“ 

“वस, भगवन्‌ की तेदा का इतना मवसर ही' यथेष्ट दै ।* 

"यौर चाहो तो युद्धकासवातनमभो अपने हायोमेकेनो । तुम्दारे 
छेनापतित्व म लड़ना किसी को अस्वीकार न होगा!” 

“जानती ह, भगवन्‌ । किन्तु दस उत्तरदायित्व को वहन करने मेँ मै भष 
मयं हं । युद्ध का संघालन-कायं भगवन्‌ को ष्टी शोभा देगा +“ 

शेनाध्यक् की उपस्थिति की सुचना अन्दर याई ॥ गनुमतिदे दौ गई। 
सेनाघ्यक्ष घे प्रवेश कर शिष्टाचार का पालन किया। संकेतिक स्थान प्रहुम 
करते हुए सेनाध्यक्ष ने प्रार्थना की, “सेवक को यान्ता ।“ 

“मभी-मधी पूचना प्राप्त हद है कि क्षिगराज युद्धे कै लिए परस्य 
कर धुका है । युद्ध होना मपरिहायं है । ह्मे भी जितनी शी सम्भव हो सके 
यहा ते प्रस्थान कर देना चाहिए 1 कव तक प्रस्यान कर प्राने कौ सम्भा 
चनादहै।' 

“कलं प्रातःकाल चक सुगमता घे प्रस्थान कर सकते हँ ।" 

“फिर मेरी मोर वे मनुमति दै, जव भी चाटना सवना मातत भेज देना । 
हम तयार मिरे 1" “ 

“जो माक्ता ।” सेनाघ्यक्ष उठने लगे । 

"वष, महारानी जी सी एक इच्छादहै 1 

श्यान्नादे। 

"यह्‌ चाहती है कि मेरे विेप घंयरक्षक दत फे रूप म वह्‌ स्वयं भीर 
इनकी ननुच रवाहिनी रदैगी ५” 

“यह्‌ तो भीर भी उत्तमं रहेगा 1 पूरवेनिर्यादित स्छर्दच क! भत्र चैय 
भौर कडा हौ जायेगा । ववश्वा की दृष्टिस्ते कोद बन्वर पियो नदीपड़भा, 
विक महारानी जौ क निरेणन मेसुरना व्यवध्वा सीर मी चुदूदृरदेमी । 

श्वस, धेप व्यवस्था का भार बाप सम्दातिएभा 

भजो मानना! बनूमति द?“ 

* ण्ह, घ्वान रहे, युद्ध मसाधारण ल्पमे होना दै +" 


३९२ । सप्राद भणोक 


“तनिक भी षिता को वा नहीं विनयी 
ही षरण करेगी 1” क्थनके प्ाधनाध ्िष्टाचार पमन करते हए बेनाध्यल 
सिबिरसे विदाहो गये ॥ 

भ्राटनै वीरवती देकर स्मरण दिताया, “वेषो तो मन्दर 
नासखकतीहो 


वृम्हयाचै ९. 
हन्द मावण्यकता है! ध्यान रखना, तनिक भी क्षरन रदे“ 

“जो गाजना 1" दोनों मृष्कराती हं वीरवती क पीछ-गोछ मन्दर फी 
भोरष्रलदीं) सम्राट भणोक गवंशपिवदये विचारयोमे दुव गमे। 


०@@ 
दोनों संन्यदल्त ग्रतिेभागे च्देये क्रि स्यान विरोय षर 
नो एक द्ुषरेके छामने होगे, दोनोकौ जततनयथा बन्ति गतिीलये ॥ 
गरज भपनी स्वाभाविक गृहि मूे ए ये । र्व को साषारणं 
यति बनाये रखने केलिए वाध्य रि दए पे। प्दातिक संनिकों को 
त्वाह श्कयैनदे र्यथा। धरती धमक सह्‌ रही थो! पेडपौदे ययने स्थन 
परदिफनपारहेथे। मागं भे पड़ने वाले छोदे-मोटे यव चेना के गुजरनै 
बाद अपना यितत्व तकेखो वैव्वेवे 1 तोम क्वा- 
घाभारजाताया। प्र्ट प इधर. उर भागने सगे थे । वन्य गीक्राण 
छोड़कर भाग डे ते ये। प्ीभौ श मे अधिका 2 कौ 


चेष्टाकरने चेगतेये। जदा संनि कक पेरष्ड़ रहेषे, वही मागं बनताजा 
र्दाया। मकरा म भयं किङ खायदोङ्‌ रहय है, जानना केठिनिया | 
सम्पूणं वाः भ्वनिमय हो उडा था । स्ट स्वर्‌ सभीकेमुहसे तरिकल 
ष्हेये। विजयाभिलापा की उमरे सैनिक भूख.प्याप्न भके यतिमाने 
ये। किघीको किकी धिता गवी! आरम्भे कौनषाय या, श्कपौदे - 
यगय यानन निकषः या, क्षो भी ध्याने नया बढ, इवा ~ 


शम्रार बशोक्र । २९३ 


अददय था ङि अद्यो कै दं में मदव ये, गजो के वीच गज पुसने की वेष्टा 
कर रहै ये भौर पदाति यपने समूह में ही वने ग्ने के भर्सक प्रयासमेये। 
दोनों सेन्यदतों का नेतृत्व सख्रादोके हों मे या! ऊेचे-ऊपे पहाड़ जसे 
हाय मेतृत्व के प्रतीक प्रतीत हो रहे ये। रंग-विरंगी वायु मे लहरी प्रतार्य 
संनिक परिचय के सिये पर्याप्त धीं 
शर्य॑ः शनैः अन्तर सिमटता चला जा रहाथा। दोनी द्चोमेचे किसी 
फौभीत्तातनथा करि शद उनसे क्तिनी दूरी पर दै । यह्‌ समश्चकर कि 
शतु भभी वहुतदुरहै, सेन्यदल भागे की.मोर लपरकता चलाजा रह्‌ था। 
वृक्षोकेक्ारणहो या ऊंची-तीची भूमिकेकारणहो, निकट बनिपरमभी 
दोनों दते एक दरूसरेकोदेख नपारहेये। इतने निकट भो नहीं मापये 
ये कि एक-दूसरे की ध्वनि ही अन्तर को बताने में सक्षम । क्रिन्तु पक्षियों 
कै आका मे दधर-पे-उधर भागने चे कुछ अनुभवो सैनिक तदल क निकट 
होने का अनुमान लयन मे गौरव की अनुमति कर रहे ये । जो यन्यपञ्च्‌ भय- 
भीत होकर ममे-भयि भागरहैये,वे दोनो गर चे भागते हृए एक दुसरे ये 
मिलते लगे थे । उनके मिलन से ठेषा प्रतीतही रहाया जते एक दूसरे 
पृछरहैदोक्ितुम व्योंभागरहेहो? कदां जारहेहो? क्िष्केडरसे 
भागेदहौ? क्या जहाँ ये वर्हांजागलयमर्ईदै? यापानी का वभाव उत्पन्न 
हो गयादहै? किन्तु पृष्ठ सभो रेपे । उत्तरफोईदनदेषारहाथा । उत्तर 
देता कोई कंसे? फिसोको उत्तर काज्नानभोया? जव पुमो का मिलन 
स्पिरताधारण करमेलगा तो वे घवा उठे । अपनी-अपनी वो्ती मे संकट 
को घोपणा केरे लगे । उनकी वोततियीं का समवैत स्वर सुनकर दोनों दलों 
कै पशुभी बोल उ) एक दल के गजौ की चिम्पाड का स्वागत दुसरेदल 
के गजौ की चिग्घाड्‌ तै क्रिया । दोनों दलों के अश्वो की हिनहिनादट परस्पर 
गुंयती चली गई । दोनों दती के संनिकींको समज्ञतेदेरनं लगीकिणतु 
सौर उनके वीच विशेप अन्तर नदी रहमगयाहै। किसी क्षणमीणठुये 
सामना हो सक्ता । शसो की पकड़ बुदृढ़ दौ चली 1 जयजयकार की यगन 
भ्रैदी सर्जनाएं आाकालमण्डव को,विदीणं करने लगीं । गति धीरे-षीरे विसम 
पाती चती गई । दीनो भोर के सेनापति अपने-मपते घम्नाटौ फे परम्मूख नत- 
मस्तक लादेश ग्रहृण करने के लिए उपस्थित हुए । स्रा्यो का सदेश मिता, 
"द्य हू-स्वना प्रर एक दृष्टि डत लो ॥” 
- भजौ भान्ला 1" सेनापतियीं के अस्व दौड़ पड़ । 
थोडी देर मे तेनापतियों ने पूनः उपस्वित होकर सेवा मे निवेदन किया, 
५ घव सेतिक यवास्यान युद्ध क तिये प्रस्तृत है !"* 


३९४ । सम्राट ममक 


"रसित कैफ दुकड़ी अपने स्यान पर परर गई है 7“ 
भजौ, उठने मपने स्थान को प्रण करक्ियाहै + 
“वाणवर्प॑क फार?” 
भ्जी, वाथ धनुष पर षदभी वृके!" 
"जय मगध 1” मगधेना का बाकमण आरम्भ हो गया । 
“जय र्लं 1“ कलिगरिनातेजी ते तू के विनाशे तिए मदी । 
मानवं की मानता पीछे दूटवी चती यई । पशुता मानता पर धवार 
हकर भागे बढ़ती चस मई । भूस गया मानव सैनिकरूप्मे कि वह्‌ मानव 
का हत्यारा &। विस्मृत हो उठी भानद सम्बन्धो रौवे श्युदमापं जो मूमि 
ोभां को नदी पूचानतो मौर जाति.धमं क बन्धनी रे स्वीकार नही करती । 
विजयी धूनमें फी ो गथा वद्‌ विचार-विन्दु फिदिठा पाप दै) मान 
वाकी रक्षापृष्य कायं है ।रएककोभौोषध्याने नरहाकि खौ मानव 
एकं हौ प्ररभपिता कौ संताने ह यदि रह गया केवलं धमि बढ-बदेकर णस्त- 
प्रहार एरना । एस्त-दे-शस्त टकरा उठे । शस्तो कौ क्का मे दवम 
माव कण्ठ चे निःमृव मुवष्वनियां ? शस्त ममू षहो गमे! मानव गोषणो 
मपा । मानवी निङृष्टतभं स्थिति कौ प्राष्ठहो गई । भाहेठ अंमोपरमभीं 
एस्तर-प्रहार्ो रदे थे! घडे निक सङ्‌ रदे ये? सते संनिक भाव शेन 
करगिररहेये। भिरे दए शुषे जा रहेये कीर्दकिसी की सुनने वाता 
मथा) व, एक्‌ ही युन ी-भमारो +" भ्वारोही, बद्वारोही सेभिद्यहूवा 
धा । गज सवार, गज सवार्योषे भूच रदे ये! स्वामोकी र्ता हैत कोई गज 
परत केभाकेके प्रहारको भपनी सूंड परध्रेत द्हाथातो कोई गरज दरे 
भजक मस्तके पसो टक्कर मार रहा्या क्रि वह पीठे हटनेकेनिए 
विवश हो जाताया मोर णो पौरे दौतेयेवे धके प्रभराव्रिन दोन केलिये 
बाध्य थे । ठनकर से जिशका हदा हिल जाता उसका सवार धयशाी हृदं 
विना न मानता गौर मज ष्सो ताके रहा शा! जे हौ सवार नीचे 
माता, गज केषर उपे पृथ्वी पर पीसे डालते) करिन्तु कछ सैनिकदेमेभी 
थे जिनकेएुकष्टी प्रहार ठेगजकी सूह कटकरद्ुरजागिसती षीस 
कृटते ही यज पीडय छे इतना व्याल हो उण्वावांकरि इधर-उधद भागने 
गता था । उसके खय संनिको के घ्य मौ भगदद्‌ मच नाती थो) भगदड्‌ 
कीच्पेटमे जो घौ चाजा घयणायो इए विना न रहता भौर वयलायी 
होने का यभिभाव या कभीनच्ठप्राना गोर जिखदाकीकाः एकर्षरपी- 
किसी शस्त्रप्रहार ये कट जता, वहं दिलविलरूर भागने की चेष्टा करता . , . 


जयकि उश्की वेष्टा व्यथं छिद होती ` भौर वह वहीं घूमकर - भिर'वाता १" व 
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गिरतेद्ी उत्त पर धस्य णस्त-प्रहार ोने षग जाते उसको मर्मा्तकि 
चिग्घाङ़ भौ प्रहासेसे रक्षानं कर पाती भौर वहंमी मानवोंके बीच सदा 
के लिएसोजाता। 
अश्वोंका संघषं विकटेधा। अश्वारोहौ मात्रदो हा्थोसे वड्‌ रहा 
था जवकरि भश्व चारौं पैसों मौर महसे भी प्रहार कररहाथा 1 उनको गति 
प्री बसामान्य होती छी) सवारके संकेद परवे मृष जाति पे! योद्धी-सी 
भो जगहमेवे धुक्ष जतिये। गजके मस्तक ठक प्रवे पद-प्रहारकसेते 
न भूकते ये । मद्वारोहौ यदि कसो शतु के प्रहार काकार हो जाताया 
तो भी अश्व प्रतिकार फो भावना से मान्दोलिवहो दो-वार संनिकोंकोतौ 
मृत्यू की कोटिमें पटुचादही देताथा । किन्तु सैनिक भीकम चतुरनदहोते 
थे । मक्वकौी पीठ पर रेवा शस्त-प्रहार करतेषे कि बव प्तीधाचिरता 
ला जाता या! रक्त-प्रवाहकीतोकीर्दसीमादही च थी । मानव रक्त मधिक 
पायापश्ुरक्तयुद्धकीदी भाति ष्का नि्णयभौनहोषार्हापा। भौर 
धंघर्पं का वास्तविक स्वरूप देखने को पित्त रहा था पदातिकों के मध्य । 
छामने कोन है-्सकी चिता किये विना संनिक दोनों हाथों से शस्व-संचाल्न 
म द्तनाखो जातायाकि सिर घड़ ते अलय ह्ोने एर भी उष्फे हा काफ़ो 
हैर तक पतते रहते ये । शस्त-एस्त को काट रहै षेयारसंतिक मंगरी को- 
-यह्‌ भी प्रहर की धुन मे मस्त संनिकन जाना पाताया। जोभी स्रामनेदै, 
वह णदू ही है-पदभी सोचने कामवकाण नधा सैनिक कै पास । मारो 
सौर मारते दए मागे बो" का मूल मन्व मस्तिष्छमे संजोये हर्‌ सैनिक 
अंघाधुघ मारकारमे लीनं था। सकं, हजारो महींनायों कीषस्यामे 
पदात्तिक संनिक वपो के एस्त्र-संचालन-कौशस का प्रदतं कर रहै ये। 
युद्ध का नि्णेय तो वास्तव में पदातिक संनिकों के मघ्यदी होना षा, कपोकि 
गजोंकी संख्या कितनी ही अधिक होने परमीहनायोमें दही सौमित रहती 
शीगौर भश्वभी दइनार्योकी षंष्याकोपारम करपातिथे। मौररनका 
चालकतीहोता संनिकृष्ट या। हौ, यति बवेक्षाक्ृत उनको मधिक वीन्र 
होतो श्री 1 सश्वारोदी -संनिक पदाति्को से मपनेकोकृछ श्रेष्ठ पी समश्चते 
ये। जिन्त श्रष्टता उनकी तभो तक सुरक्षित रती थी जव तकवे मश्व 
पर बाख रते ये । अष्वारोदी को भ्वारोही तो मारताही षा, एक गोर 
गरजारोदी भो अपने भक्तिका धिकार वनात्राथा चो दरखरी भोर पदातिक 
भौ मश्वारोही की कभौ ठयं को काट डालतेयेतोकभी पीठयापेश्में 
मसि धुसेड कर धराशायी वना देते ये । तिहरो मार से पीडित मश्वा रोहें 
“की सद्या तेजी खे षटती जारटोथी। 


६९६ । सघ्राट अशौक 


दिन ढलने पर भी जद सक शव दिप्‌ दिया मारकाट चतौ रदी 1 
येधकार धना हौ जनन पर युद्धकोमतिविधि ठठ पङ्ेतणी। शतु 
दिवा देना तो बद्धी वातत थी, अपने को अपनाहायभी नदिवाईदे र्हा 
या} फिर भौ प्रत्येक जीविते सनिक सकय! वा्ंकाथी किन वाने 
कि भरसे कौन प्रहार कर दे । प्रत्येक अपने चायो योर धूम-पूमकर देष 
र्हाथा। ग्रस्तो की टफराहट से उत्पन्न कार पृणंतया घान्तद् ग्रईयी। 
सैनिक अपने स्थानोंसेट्टस्टेये। जहाभौ पैर उठाकर रहैथे, वहीं 
मृत या माटत सेनिक पैरके नीचे थाजाताथा। पैर रखतेकै ल्लिए्‌ जमीन 
बड़ी कठिनार्ई से मिल म) रहीयी। हाथी या धोडेतो एसा अवरोध सिद्ध 
हौ स्दैये जिनपर चदृकरपारकरपषानादहीसम्मवया। ओौरपरजहांभी 
पड र्हा थावही रक्तसे भीगी मिट्टी मे सनता जाताया! नहा मधिक 
मृतकों के भम्बारये वरहा रक्तकुण्ड यन गये ये । रक्त.प्रचाह्‌ सम्भवनदटीहो 
पारहा धा । घुटनो-घुटनों तक पर रक्तकुण्डमे डव रहैये। ग्रति भवस 
हो रही थी । संधकार इतना सघन था कि यहेभोक्ञात नहीदहोपारहाया 
कि मृतकों मे किनकौ संस्या अधिक) किसोको किंसीकी चिता भीन 
यी । प्रत्येक अकेला 1 कुछकोतो दिशाश्रमभौ हो रहा धा। क्रिसिभोर 
यदृ, उनकी सरमद्यमे नया रहा था) एते दिग्च्रमित सैनिकं ने "जम मगध" 
श्जय कलिय की मूपध्वनि प्रकट करन प्रारम्म की । जिस ओर “जम मगध" 
षी ध्वनि अधिक प्रतीत हई, उस मोर मगध संनि्कोौ ने सस्वर वदना प्रारम्भ 
किया भौर जिधर सि "जय कलिय! क मुखघ्वनि यधिक चत्त प्रतीठहोरही 
थी, उधर क्लि सनिक बदु रदे ये । जो शिविरोंकी मोर वृ रहै ये, उनम 
हायियों कौ संस्या सवते कम यी, अकव उनस्ञे अधिक ये बौर सवते मधिक 
ये पदातिक 1 शस्त्र धकार मेँ उनके हारथो-मं चमक रहे थे "जय ध्वनिः 
का समवेत स्वर उरयो-ज्यों भोपणतर होत्रा जा रहा था, त्यो-त्यो दुरतर होत्रा 
जारहाथा। मागं मी अपिक्षाङृद व्यवधानरदित वनताजारहाया) गति 
सौरभी अधिक तीव्रतर बनतीजारहीथी। हधियो, घोड़ों कौ यिका 
सैनिक अतुक्तरण कर ण्डेये 1 काषठी देरतक चतनेकेकाद द्र दीपर्काफा 
प्रकाश दिवा दिया । प्रका को व्यकर संनिक भौर अधिकं यति से मागे 
ब शिपि के क्छ पूवं हौ वोरवती सच्राट के घाव घोडधो प्र सवार खडी 
षयो भौ सैनिक निकट बाते जारहेये, वोरवतोफी कष्ठध्वनि उन्हे 

सुनाईदे र्दी धौ, “नघ वीरो { स्वागत है । विजयोन्मुख सपरपंकेललिए 
प्रधाईहै । पदु केछकछेद्टुटम्येह तुम्हारी मारे भयभीत छोकरभाग्र 
खड़ा हुवा है । शु सनिकों के पैर उवङ चुके है । तुम्हरे प्रहारो का सामना 


३९८ । घप्राट अधोक ` 


किन्तु, भगवन्‌ ने कदाचित ध्यान नहीं ˆ. 
निक्रट माने की वहत चेष्टाफी, विन्तुवे 
हो स्के मोर उनमें मधिकांशकौ मृत्यु 
किंते तीर भयवन्‌ को लक्षय कर कके गये, ' 
विफल वना दिया । किन्तु जिस विधिघेवे 
लग्रताथाकि वे विष भ्रशिक्षय-प्राप्व ः.. 
नारियं भो कम प्रशिल्ित्रनयीं । उनकी ~, 
थी । तिराणाने उन्हैं विक्षिप्त वनाद्दियाया 
उठाया हमारी संनिक नारियों तै । एक-एक 
चितही उनमें एकभी लौटक्टजापायाहौ 
दिनभरके युद्ध कायाकलनदहौी रहाहोगा 
का चित्रणद्ाजारहादहगा। 

वकिसी भी प्क्षके कितने ही संनिक 
हमा-माणा के मनुरूप ही । दोनी ही पो ˆ 
के साय।वद़ाही मद्मुठदृष्यदहा। ण्ट 

"उनका उपचार प्रारम्भभ्रीहो यया 

"नही, उतका क्या होमा, जो रणस्यल 
रहे होपि ?"" 

"भरे, ह्‌ १ उधर तोध्यानही नहीं . 
वामना कठिन दै कि कौन माहत सैनिक मगा 

मयर मावर्यशुता क्या है, पट्चानमै षं 
हो मा षललिम । बाहुतसंर्निकको ,= ` 
चार फो आवश्यकता की पूति की जायगी 1 
मगधका पक्त ग्रहण करे 1“ ५ 

*"उअप्तम्पव । सचेत्त कलिग अगध के + 
नही करेगा" 

"किर उते प्राग्यके भरोहेष्टोडदिया 
तो कम-दे-कम मकातत-कात-क्वतित होने 

जो भाक्ता ।" वीरवतीने पोेकी 
मादे दिया, “रणाय से बाहव निर्णे . 
एर पापा जाय 1" 

नजो साशा +" एक खाय कारी संनिक्‌ 

"मामो चरे, देये माहतो को सेवा + 


४ 
॥ 
॥ 
॥ 


सणोक | ३९९ 
भगवन्‌ कौ ष्च्छा। भव निक का मरना चमाप्तेही 
स्ह, अहते की रेव-पालत ठीक धनी मविद्यक्‌ है 
शकर लकते ९९च्माटने सतोय व्यक्त क्वि, “सायके पृ मे अधि 
मव सनिं कीकऽति गेही पृ 
५ मातःक हौ गिनती त हो सकेगा, 
करभे भोरप्ी भयकर यद्ध क्षे सैनिक मपे एक.ए्क 
यीरका भरतिणोध कमे „+ 
विरके निकट षर मे भ्स्ताः रखा, “र र षहो 
धितिरमे विराम रेमे सेवा-व्यवस 1 श पिरीक्ष केः पै 
भवयत करान भावी हूं 1 
नही, मसः 0 देवन भि, पै ओो स्थिति लेगी, ख 
ज्तनाद्ले विधाम का प्रापय दूगा। . 
„ “भैषी ष्च्छा, भदन कीवी तीशा भि्षिर भोर च्न्ु्हो 
ग्रह 
प्रप्रार गोरती फर माष 
@&@ 
रतभर्‌ यौ भाट सैनिको निके ना-जाकर्‌ शत. 
धाते पृषते गढ़ वधाते रहै! भहतो रः स्या ब्ड्तौ ही जा रषी 
धी । षे तो हत सैनिक स्वयं भने प्रोषर प्कर भायेये भं रथेष 
गभा र्हैये, वे े( ह खात्वना 4 )1 विशेष 
यनिर्यशतता थौ! डः भावस्यकवा विशे शी पभ्यूति रातर्‌ दने करते 
रहे । दोनों भेष भी गोज भ्यानेविः म 1 त.काकीने श्रकाश 
गै जन पचेते कयि ॥ दोनो सीधे एक दषरे श भोरदेवा धप्राटने 
पामयिके भक्ता पर्‌ ब दिवा, सैनिक फे लिः घब्रदह 
पके हमे ।^ 
द पटौ अवे श्रीघ षतना पराहिद्‌ । भग्रवत्‌ मादेश की प्रठीरा, 
फीणा रही होगी ।* 
“ह! षसौ । विभम्दक्षा ण्डी गद्‌ साभ चेख्ठाके 
श्वामषया च्यवेश्र | एकप्सीय गृदते है 


४०० । वभ्राट मोक 


भर वट्‌ पौ करेगा 1" 

याये गदृकर छिविरत्फे तोदा यत्वा ह!" 

“पहा तक नाने के लिए ये यथेष्ट संपपं कयना पेया 4" 

शद्दमारे सैनिक जव मानं मे रोगे नरी सौ सधय कैला (" 

“वाह्‌ 1 है कँ नदीं मयपर सभि । हमारे जिन सैनिको ने उं भगमा 
दैवेवहीव्टगपेहयषत्रुकोवे वद्यसे मणे नही वदने हैमे 1" 

“या एसा हमा है 2“ ~ 

जी, उनके स्हुते घत वपने मादव सनि तफ फोन केजा परपे 
हष)" , 

उन्दी पर भाक्रमण कर सते ह तू सैनिक ।' 

णहा, मपम्मवतो नही है 1" युद्वे सिए सप्द्धसंनि्ोकोतध्य कफर 
सीरच्ती गोर्ती, "देपिए, हयै रद है भगवन्‌ के मादेव ण प्रतीक्षा (* 

प्फिर क्या विचार दै?“ 

“विचार क्या है । रणस्यल में युद्ध का नेतृत्व करना द ।“ 

ष्ठो है । फिर दव पर ही मगरे वदते है 1" 

“नदी, यज प्रस्तुन है । दसौ पर विराजिषएु । युद्ध मापकी दृष्टि कै मक्ष 
होगा मौर सम्पूणं सैन्पदल भापकरे ददनो षि मरणा ग्रहण फरेगा ॥” 

"सौर तुम्टारौ भूपरिका तो पूवत र्टेगी ?“ 

“जी, भयवन्‌ ] क्त फ़ीही भाति रक्षा पंक्ति भगवन्‌ केचारो धोद 
रटेमो 

गज प्रस्वारो सभ्नाटने मथ पताकाङषी कौ भीरच्तनेदही मेने 
स्वस्मे वोे, “जय मगधं १ अये वदो वीरो 1" 

यस, सम्राटकां बदेण भरव्यक्त होनायथा। तीरकी भांति लपे 
सैनिक भणे की मोर । ग्रजारोही बे । यङवारोदही दलभौरभीतैजी षि गाभे 
चदा मौर पदातिक सैन्यदलमनेततो जहाेभी मागं पाया, तीरसा वेदता 
चना गया ! गतत दिन जिच स्यान पर युद्ध दभा था, वहां पहुंचने षर शरू 
सेना दिखाई री । उसने भी जव मंग्रध सेनाको यगि वदते हए देवा, तववे 
भीभगे ददे । वीच का सन्वरथोडाथा 1 दोनों की यतिं ने उत गुछक्षणों 
मेहो समाप्त करक्िया गौर एकंदशरेमं धेंस्रयये 1 णएस्वतो हा्ोँर्मेथे 
ही + टकरने लगे शस्त परस्पर । होने सया गरक्तिका प्रदेव । गजायेही- 
अनासो खे भिड़े 1 मस्वारदी-मद्रवारोहौ पे दक्केर तेने लये मौर पात्ति 
सनिकधैनेतोजौ भी सभिने ण्डा, मेही शद समन्ला! पथु ह्यो या मानव, 
उखके लि्‌ कोई जन्वरन या) सैनिङूकेप्रहार्को कार्ते तो पु कट जात 


४०२॥ पत्राट पशोक 


दुक जाता । दोनों पक्षो के अपरिमित संनि के कारण युद्ध मँ षनत्व * 
पयाम्त मातामेंया। पघ्राट दोनों हथो ते यसि घंचासन कर रये । वह्‌ 
शव संनिकों को समाप्त कर तेजी से आगे चढ़ना बाह रद थे, किन्तु जिवनौं 
फो वह धराशायी वना रहै ये, उसे अधिकमतिजारदैये। सप्राटकी 
दृष्टि में लक्ष्य या कलिगराज । किन्तु वहे बहुत दुरथा। कदाचित्‌ मग्रष 
सथ्राट के संधयंरत होने की सूवना कललिगराजि तकन प्टरेव सकी भी, 
भन्पथा वह्‌ भी षड विनाश न देते रहते । मगध सप्राटको परीति वहभी 
युद्धरत शूरवीरो के मध्य फांद पड़ते । मगधसम्नाटके सामनेतो नातिका 
साह किसीमें या नही, किन्तु रक्षकदल तीन मौर पते मप्ने सघ्राटकी रक्षा 
क्ररहाथा । युद्धरत संनिकों के रक्तपात के समक्ष सूर्यं कौ प्रघरताभी 
निस्तैज द्धो चली थी । शोर इतना अधिक थाकिषुछभौ सुनाई नदेरहा 
था 1 बीरवतौ सभ्नाट को रोकना वाहकर भीक्छनसुना पारदहीयी। ` 
उन्हौने भागे बढ़ दोनों हाथों असि संचालन प्रारभ कर दिया । बौघ-वौचमें 
वह्‌ मृद-मुड कर सम्राट फी भोर देखती जाती यीं | सप्राट के मन-मस्तिष्क 
पर शस्त-्रहार की एसो धून सवारथोकिबड़ी देरकेवाद वह्‌ वीरवती 
को संघपंरत स्थिति में देष पहयान सके । वीरवती को बति.संचालन की 
अवस्था र्मे देषकर बहे एक क्षण के लिए स्तन्ध रह गये । वीरवती ने सम्राट 
की उस स्तन्धावस्था का लाभ उठाया । भत्ति निट हो यथाशक्ति ऊँचे स्वर 
भें निवेदन किमा, ""मगदन्‌ ! भव शान्त हौ । स्यास्ति हो चुका है । पर्पाप्ति 
एतु का सफायाहो चुक्रा! लौटकर मपने सम्राटकी सेवा मे विनाश 
फी सूचनादेने केलिए कछ संनिकोँंकोप्राणकौ भिक्षादेने को ङृषा कीजिए) 
भराजहौ दोष शतरु संनिर्कोका सफायाकर कगे तोफिर फस भगवनुके 
स्वागते लिए क्या कर्चिगराज भकेला भायेगा 7" 
ष्यप्रौतो युद्धचल रहाहै 
श्वह्‌तो चलती रदेणा। जवतङ़ शत्र पूतया पर्ति नदीहो 
घ्राता तवतेकतोयृद्ध कोकिसीन किसी स्विति वतते रहनादीदहै। 
सब शान्त हो भगवन्‌ । हमारे शूरवीर संनिकही शतु संनिर्कोक्तो मार 
भगान के लिए ययेष्ट रह । इतना हो पम्ति है, भयवन्‌ । दषते भो मधिक 
महत्वपूणे परामक्षं करना है +” 
५कोर विशेष वाद 2" 
ह्‌, भगवन्‌ ।” वीरवती सम्राट के ठीक सामने आ गर्ईयी। दोर्नोको 


अन्य मंगरकार्को ने वारो भौरसेपेरल्ियाया। वीरवती ने सामपिक माच 
सण प्रयम दिया, ""भगदन्‌ { अश्व मोडने कौ डपा करे!” कृषनकेष्ाय 
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छाथ षौ रवती ते मपना मद्व मोद भो दिया । एथ्राटने भी मंत्निद्ध प्राणी 
षी धाति भशवे मोड दिया) 

ने वीरवतीमे मदव सेकाभौरनद्द्नाट का मद्व र्का) दोनों घ्व 
क्तिविरको दिणा मे भागते ष्ञे गये । पिविरद्वार परष्टरते दीदोगोने 
अश्व छोड दिये । सिविर के अन्दर पटुना था कि दीरवती ने निवेदन किया, 
“दयुवन्‌ ! पूण विराम करे 1" सद्नाट वैढते हौ सामान्य होने लगे । पला 
भौर पद्मा सभरारकीष्ठेयामें जट गह । जैषा-जैघा वीरवती निर्देष देती यष 
उसी के भनृषार दनो रानियां महायान णी की सेवा करती चतौ गहं । खेवा 
भँ उपस्थित ययनियो को वोरवतीने मदिर दिपा, “त्रिसीको पो पिविरमे 
धने मत देना ।" 

पेयसेपुणं तृप्ते फे वाद सम्राट ने कतेन्य-भाव ग्यक्त किमा, “मव 
तो सेनिकभो लौटने तमे गि?" 

"जी, भगवन्‌ ठको {व्ता न फर । घव व्पवस्या है । सैनिको क्सि 
भी दातकी कमो सनृक्व नदीं षने पयिगो 1" 

"यर भेरी 1“ 

"अन्यो की मेका भगवन्‌ को मधिक दिधाम की मावद्यकता ई !" 

"वर्यो, मक्षे मधिक आवप्यकता वयो ६ ?" 

भ्भरगरयनूने रात्रिम एक क्षण भो विधम्‌ नही ङयि ६ मौर गव 
सैनिको कामधिक संस्यामेही सफ़ाया कियाहै। मौर फिर वौदधिकश्रम 
भौ ठौ पणान्ति मात्रा करना पट रहा है) मवमाननाके लिए क्षमा भीं 
हं । भापका भदिष विशेपहोमात्तो थं दक्कर लगा भागी, किन्त भगवन्‌ 
ध्येला गौर पम्माको मपनी सेवा से वंचित नदीं करेगे 1" 

“वौसवत्ती ! ६तनी ही सेवा यवेष्ट है । मचर्यै किसोभोगति हेष 
भौ चत्त सकताहूं 1" सननाट ने उठने का उपक्रम स्यि! 

“यवन्‌ ¡ श्रायेना पर ध्यनष्यो नहीदेते? कलल प्र्तःभीतोसग्राम 
कापसंचात्तनकरनाहै)" ` 

भावेण में उठकर वैख्ते हए शम्राट बोले, “क्या बात है, वीरवती ? 
तुम मुक्ते अपने से दुरं इमक्त्तीहो ? 

“कदापि बह भयवन्‌ { स्वाभी में परिम के अस्याद का मभाव रहता 
दै भोर देदिका को कष्ट सहने फा मभ्यास रदा दै । महिनि परिम मेरे 
स्वभावफा संमरवनमग्या है 1 क्षमा करं भयवन्‌ १ दैविकाके रदति पदि 
स्वामीष्छो कष्ट उठाना पडा घो विक्कार है इष सेविका की उपस्थित को ।* 

श्णच्छा ! हरस्वीकारषरदटूतवदठोरे वोम वपने घय २५ 
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“भगवन्‌ वयो पाप का भागौ वना रहे है! स्वामी परम स्वत्व । जी 
दच्छाहो फर, जहौ बहे नाये । क्रिसीकोभी यछ कहने-सुनमे काम्या 
अधिङ्ार ।“ वीरवती फो बान्तरिक दढता नेतो के माध्यम से रसता 
प्ररिवर्तिद्योष्रलीथी) 

सम्राट ने सम्हलते हए अश्चयं प्रकट किया, “गोफ हो । तो हव भस्त 
परहार काभी भभ्यासहैतुम्ह ? कौन परस्तिन यनूभव करेया दस भूक 
एस्तरर्थ-प्रहार के सामने)” सम्राट ने पूर्ववत्‌ विध्रामकी मुद्रा धारण 
कर्ली 

वीरवती की विचित्र स्थितिहोगर्दथी। एक मोर थीः संतिक कर्तव्य 
निष्ठा भीर दूसरी भोर नारी स्वभरावजन्य विवशता थी | वीरवती को संग्राट 
नै द्विविधात्मक मनःस्थिति हेउवारने के ध्भिश्रायसेकहा, “वीरवती { तनिक 
सूचिततोकरो माकर करि भाहत सैनिके चि्रित्छा चिविरतक भमी पम 
सके यानदी 7“ 

शजो आज्ञा ।" भदेश पालन का भाव वीरवती ने इतनी तेजी से व्यक्त 
किया जसे किसौ वहुत वड़े सकटसे उवरपार्ईटों। 

सम्राट ने वदनै घे रोका, “भौर सुनो । मेरी आवश्यकता समह्नना तौ 
सूचित करा देना 

"'धयवन्‌ ! एक विनस्र मनुरेव है 1 वीरवती ने मागि बृत-वहतै रक 
कर निवेदन किया 

“वोतो, बोलो, वी रवती णीघ्र योलो ।“ उत्सुकता नै सच्राट कौ उव. 
करर्वठादियाथा। 

“बड़ कृषा होमी, भगवन्‌ मामे-प्रददन फा कष्टकरं ।" 

“सव वीरवती { मां भूलनेका सरित्राय है तुम्हारा भधिक यका 
होना । मेरो मानौंतोतूम भी विधाम करो । मेरो भांति कहीं मत नाभो ।'' 

“क्रितनी सौधाग्यणालिनी है मेरी ये दोनों वहने 1 काण ! यष्टी जीवन 
धारणा अपनाई होती ।* 

भतो क्या घम्ह अपने भौर इनके जीवन में कुछ यन्तर यनृभव रोता दै?” 

"विवशता उषेभोतो स्वीकारनेनहीदैरहीदै।" 

“्दीरवती भौर विवशता ! तुम्हारे मुंह से यह क्या सुननेकी मित र्हा 
ई! जंसानामहै वैखा युथ । वीरता की प्कतीक वीरवती मौद विवशता] 
फीपतौ यसहाय-सी मुदा धारण करी है यह्‌ मत मृतो कितुम बीरवती 
हो । निष्प्राण रोर प्राण ककत यातौ चक्ति तुम । धपते वास्तविक 
स्वह्प म भागो, वीरवती ! वीर्वदौकोर्ये विवणकभो नदीं देव सदा ।" 
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मद्र सवत्‌ मागे-निदेशन को कषा करे १" 

नुमा जिद्‌ के सपने विस हूं। फरना ही पेमा जैग चाहगी 1 

ग्िकेय कष्ट द अनुभूति दये रहे छो तो रटे दोनिए्‌ । भटकती-पर- 

षतो पहूच दी जाग ५" 
भश्रटकोयी क्यो? म साने-निदेणनके चिद्‌ प्रस्तृत सोहं । समोर 
वस्तादि 1" सपाट ने प्रस्तुति भाव का प्रद्षन स्वि} 

सप्रपवन्‌ को उन पडेगा वस्वादि पारण कस्म हूगि । षस्त प्रहण 
कर्मे 1 भरव पर आगेहष करेगे 1 मधये भंधकारमय ह । ही भटकग्येतो 
कटीकेन रहे 1 बाहे तो रहे दे 1” वीरवती ने स्वामाविक्वा को च्छत्र 
रखकर एुतिम साशंको प्रकटं की 1 

सद्नाटभो वीरवती फो अभिनयात्मक्ता का साभाष्ठ पाये 1 वह 
तैयार होते हए चोक्त, ष्णस्य हं} तैयार होनेमेवयादेर 1 भाक्मण ममि. 
थान परनिकताहूंतो महष णेकरनाहौ पेमा । शौरिर जवतुम 
घ्रायहो तव भटक्ने कापर दही नहीं उव्ता 1 फिरभौ हर तगद्हाहोतो 
तुभ यदीं वैठो, अ देखभाल कर्‌ आत्ता हुं + 

दीर्यत बे, जव पोषुद परते हए दे सो, योती, ""भरमवन्‌ कए अकेते 
पलना श्रौ कटी पोमादेतादै 1" 

"मौर महारानी हौ जवष्ाथहोतो फिर णोषाकेकटनेकीक्या हु 
पपरा हंस पे \ वीरवती प्री हषे विना नरह्‌ सको ।स्रादने बही 
सामान्यं स्वर भ मपमो धारणा व्यक्त की, "जीवन भे मरीवरिनोदे कामी 
मस्व होता दै-इसको अनुमृत्ति भी मृमचे इन क्षणो हा गई 1 भीरतूमभीौ 
चीरवती किती भी दृष्टि फमनदीं षहो । मपी वततोक्‌.दीङेतीदो, 
उ भनवाना भी प्राति ह पुष्टं ४ 

“मर्‌ भवेत्‌ के सदेश के सामने नतमस्तक होना भो अत्रा ।.अब 
प्रस्थान करये फी दृषा कीजिए 

चलो \" सघ्राट शिविरद्वार की बोर उन्भूप हुए { 

श्यह्‌ मिक्तो धारण करटी तीचिषए्‌ 1 पीरवती ने टोका] 

श्द्रषसे वदृकरतुमदोष्ो सामे!“ 

महेमा 1 किर भौ अवश्यक ह, शोभाके लिहो सही 1" 

भल्तायो ॥" यसि धारण कसते हृषु सथ्राट शििरके वादर्या मये! 

रात्रि फा संधकार यद्यपि वि मे व्याप्त था, स्थापि राजकीय पिदर 
कोसौधमेजोमा्धा उसके दोक मोर्‌ प्रका यः 1 उसी पअरकापित मा 
प्र दोनों अर्व पर्‌ सवार हो ने यदृते चके मपे ॥ 


®®© 
निस्य प्रातःकाल दोनों भोर क सेना रणस्यल फो मोर प्रस्थान्‌ करती मीर 
दिनमर युद्धरत रदतीं 1 कमो एक पश्च के संनिक मधिक बहृत होति भौर 
मारे जति मौर कमी दूसरे पक्ष के अधिक सैनिक रात्निकालीने विधामके 
लिये जीवित न रहने पत्ति 1 युद्ध को स्थिति भत्यन्त मचाधारण हो उठी थी 
भोर दिन-पर-दिन मधिकाधिक भविद्वसनीय होती जा रही थौ । धोवणारमो 
परे घोपणाये नित्य प्रसारितिकीजा रही थी । वे कितनी विध्वसनीय ह, अह 
यिवाद का विपय कमी न बनता या, वरयोकि सैनिको का कतव्य था मादेश- 
पातन, मदे पर टीका-टिप्पणी नहीं 1 संनिक उच्चाधिकासियोंकोनवभी 
मंठक होती, वे सपने पक के सरक्त दीने काही समर्थेन करते । मौर ये वैके 
मी कभी-कभी ही वलां जाठीं, क्योकि दोनों मोर के राग्याध्यक्ष स्वयंदही 
भ्व्यक्षदर्शी ये । उन्हे किसौ सूचना कौ बावश्यक्तान यी, वे तो कभी-कभी 
अभिमत से अवगत होना चाहते थे 1 एसो बंठको मे राज्याध्यक्ष सुनते मधिकफ 
ये, बोलते कम थे । केवल न्त मं मना निर्णयात्मक मादेश व्यक्त कर वंठक 
समाप्त करदेतेये) 
गृद्ध नित्यहोरहाथा। सैननिकोकी स्या दिन-पर.दिन धटतो जारी 
थी । माहतो को संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थौ । युद्ध के लिए संनिकों 
ओर उनकी मावश्यकताभों फी वस्तृमो को आपूति निरन्तर जारी षी। 
सामात्य नागरिके भक्ते हौ किसौ वस्तु विशेष के यमाव केक्ष्ट की बनुभूति 
कर, सैनिक को उसके भभावकी अनुमूतिनहोने दीजारदीयौ।जो 
ढोषाजारहा था, यृद्धकी बहति बनताजारहाधा। 
युद्धका स्थाननित्यनयादहो जाताथा। थोडा मगि-पीरे या मगल- 
मगल द्ट्कर ही नया यृद्धस्यल बनता था । विगत युद्स्वल कट-फट अग घे 
भरे भौर ्रवादितत रक्तसे गले होनेके कारण वह मू-माग नवीनयुद्धके 
लि उपयुक्त ने रहता या । सङ्घ भौर दुगेन्ध वातावरण मे इतनौ मधिक 
स्याप्तहोउटी थीकिसंनिक एक हायसे नाकं बन्द कर भागे बदृतेये। 
दृकष्य तो इतना हृदयविदारक हता ही धाकि नक्की सोधमे ही सैनिक देते 
ये, मृदकर या भगरल-बगल देना उनके वशकी चातन पी । हर संनिक्‌ 


सप्राद षणो । ४०७ 


दसी विश्वा के साय रणस्यल कीः बोर प्रस्थान ङ्स्ताथां कि विजयका 
धेयर्षेदी प्राप्त होना है, विन्तुन जाने उनम चे कितने रणस्यलमैहौ 
वीरगति को प्राष्ठ दहे जत्तिये) 
फट माह तक निरन्तर युद्ध वलता रहा । वीरो कीति होती रदी। 
क्षतिपूठि के सम्भव प्रयासभो रोते रहे} [किर मी निरन्तर सैनिक संस्यामें 
दाच होता ह वता मया । उर्यो-ज्यों हा मन-पस्तिष्क को मथ रहाय, स्यो 
स्यो करोधाग्नि उत्तरोत्तर धधक्ती जा रही यी 1 जद व्रौधानिनि भी सीमादहीन 
दो उठी, सय सम्राट सोक ने अपना निणेयात्मक घदिण व्यक्त किया, 
वीरवती ! युढ को यह्‌ रोति मू तनिक भी पसंद नहीं । मित्यरणकी 
मोरे प्रस्थान करना बोर रानि तक कुष्ट-न-षुख वोरो की वलि घटाकर सौर 
भराना, मेरी रणनीति के दिरद ह) किन माह युद्ध करते हये नीते गएु1 
मब नहीं सौटेगे हुम रात्रि मं । रणस्यल टी हमारा विधा स्थत मी होगा। 
दिन-राते गृ होगा भव । युद्ध वय तक नहीं वन्द होगा जव तक शतु भाल्म- 
समपेण नटी कर देहा } जितना शतु पे हरेगा, हम उठना हौ मगे वदने । 
अव हमारा मुद्ध समाप्त होगा खमय के साय-पाय 1 अंते स्मय कमी नही 
उरता दै, यैत हो हमारा सेयं भी महीं स्केया } क्रितनी विध्न-वाधए वपो 
न उपस्थित हो, हमारी गति घवश्द न होगी बोर द्मे तुम मेरो दद्‌ भ्रतिन्ता 
समक्नो कि भस्त्र शरीर से तमी मसग ष्टगि जय दने धारण करने की साव 
दयक्ता दी नही रह जायेगी ।" - 
यीरवती सप्नाट अशोककेस्वमावष्े ही परिचितम्‌ घी, समपमौर 
प्रिप्यितिके मनुकूल समर्थेन याविरोधकरनेफीकता्मे भी वहु पारंगत 
थी। उन्दनि सम्राट की संकत्पाटमक अभिव्यक्तिका अनुमोदनदही किमा, 
सहयं स्वागत दै भगवन्‌ के निणेय का । करई दिनोंशेमैमी दसी परिवर्तन 
को भावश्यक्ताकी अनुमृति कर रहौ यो, किन्तु उस गभिव्यक्ति का स्राहस 
नजुटापारहौीयी} प्रगवन्‌कायह्‌निर्णेयब्षाही सामयिक \ सपयकी 
अच्छी पचान है, भगवन्‌ को ! दृष निणंय द्वारा भगवन्‌ ने असय घ्रम्माय- 
नार्यो भौर द्विविघामों का समूल उन्मूलन षर दिया है । समय की गतिकौ 
भगवन्‌ की संकर्पणक्ति ने एसा जकड़ा है कि वह्‌ भगवन्‌ की षनुमति के विनी 
टष-दे-मख भीन हो सकेगा ।” 
सम्राट अशोक मौर भौ बधिक उत्साह के साय बोले, "फिर मेरा यद्‌ 
निर्भय तुम्दं उचित लगा ? वस, एषतु सेवार्छकरा थोकिनचानेतूम 
मैते मेरे लिय को प्ट दो, किन्तु चव वृर मौ यद्‌ सामयिक प्रवीत हमा 
तवतो दसौ के अनुरूप ही क्ल चे युद्ध होना है \* 


४०९ । स॒प्राट थोक 


भयवदय भगवन्‌  समयफ़ो माग दही भव दुतेरुदधकी है“ 


पौर द्रससी मोर फक्षिगरराज रह्-द्ह करश्रीधश्कटकर रहम, "व 
तकं षलेगा यृद्ध एषे्ी? हर दिच्छर, हर यतिकीएकसीमा हती है। 
सयु फो कोई सीमा नहीं ? कय तक कों लदेमा एषा युद । दो तिह 
सेनिक़ चीरगत्ति फो प्राप्तो चुके) प्रजां निक ये धारण कृर नित्य 
रणस्थस कौ भोर जा रदौ है । ग्या यह्‌ बनुभरवहीन परजा शदु के विताधके 
लिए जाती है? कदापि नदीं । जनिवुक्ष कर निरो भजा का वकयना 
किकी भौ दृष्टि से उक गहं है । यत्तानि स्थिति हर दृष्टि मे गष््यहै। 
मं इसमें परिवर्तन करना होगा । परिवतेन समयो मागहि। मने निणेय 
लियादहै कि चोडा पीठे हटकर मशका सामना करगे । एके धायटी 
साय षलकरबारों भोरसेणदू काचहारपी करेगे! एद्‌ यपनीमूभिषे 
द्रतनै दुरषठौतै हये भी षणक्त नहींतिद्धही रहा है। भव हम चिद्ध कर 
दिदाना है कि फर्षिगवसौ मूष्यु घेमही उस्ते । मृत्यु हमारे हाय का खिचौना 
है) शद को बालक समक्चक्रर हम श्ये उण्छी गोच्छा ९जोभीष्चे 
संपकने कौ चेष्ठा करेगा, वदी मृत्द्‌ का ग्रास वने विना न रहेा 4“ 

दोनों दौ ष्षोकी मरते ननीन ठेस व्यूहरचना प्रारम्भ हो गृहो । 


866 


सञ्चार अणौक की यधिका्िक चेष्टा रहती थी कि वह्‌ सवते भगे रहे भोर 
शट पेना शा क्रितनी शी सम्भवो, सफाया करं उत भौर वीरवती का 
भरसक प्रयास रहता था कि घप्नाट भप्निन पक्तिं न रषनेषामै ।केभो 
फिसी नवीन सुचना से मवत कराने के देश्य ठो कभी क्रिती मन्तमा 
विशे के बान वद श्राटकी शिविर तक खीचि ्लाती थी । शिविर रणस्यल 
से विकेष दुर महीं हौवा घा । वौरवती के व्व ति शृक्तहोतिष्टो सश्रा 
मणोरू पूनः गृदधर्व शव सैनिक ऊे मस आ ढटते थे । मघादारण निर्भीक 
्ोवहूयेद्दी। विसौभोभ्रकारकेभौरकिषीभीमोरसे होने वाले माक 
मणकी रुं तनिक भौ विक्रान रदकी- थो वदो माव देवते ये सामने ` 





“ सन्नाट सशोक 1 ४०९ 


उपस्थित शद को 1 वू सैनिक साघारण हो या वितचिष्ट, उनके मचूक प्रहार 
फा तक्ष्य यन्ता धा करन्निगराज जव तथ्यसे यवमत हए त्तय वह्‌ स्वयं 
तेजी षे भणि यदे! किषी भौ तितेध का उर्हू सामनान करना पड़ा 1 वह्‌ 
सीषेमादटे सम्राट यलोक के समह । अपोक् की दुष्टिमे शदु-णवूु धा। 
एश्राट भौर परजा मे उनको दृष्टिं कोई विदेय जन्तरन चा । सम्राद शौक 
फलिगराज को पहचान स सके । पट्वानते घेभी नहीं । कलिगध्वजकी मोर 
उमका ध्यान गरमा नहीं) बह शतु सैनिकों को याजरमूली कौ भति काट- 
काटकर फे ररे ये । कलिगगाजने आशे वदृकर्‌ वलक्राया। उस लसकार 
भै शक्ति विदेपकौी अनुमति हई सम्राट जप्ोक को 1 उन्होने पधीदुष्टिते 
कलगराजकी बौर देखा) क्तिगराज ने सादधान किया, ष्देप वया रहा 
है? कलिगयजफो जसे कपौ देघाही नदीं 1 
म'भोह्‌! सोतृम्दींदहोकह्लिणराज ? बड़ी प्रतीक्षा कराई । न जानि कव 
भेखोज रहा हूं । के, सेल प्रहार । प्रहार इतना भोपणथा कि कलिगराज फा 
ग्रजदही घराणायो न हुभा, स्वयं क्लिगराज तक धर्तीपर्‌मारदे 1 स््राट 
सशोक दमे हौ भवसर कीत्ताकमेये। किन्तु इसके पूवे फि षह पूगः प्रहार 
फरसफे, कल्लिगराभने भौ उठते दए एषा यसि-्रहार किया कि भ्वी 
गरदने धष्से यसगहो गई) सशोक भी धरती पर भा रदे 1 धेनो आमने 
सामने ये 1 प्रहारनपर नरहर प्रारम्भ हो गवे 1 सम्राट के प्रहार जह पक्तिघाली 
भौर क्षिप्र ये, वटीं कलिगराजके प्रहार सधेटृए मौर भचुर्क थे} नयेभौर 
पुराने का संघपं चादद्‌। अनूषव खौरं उमग कायृद्धहोर्हाया दर्‌ प्रहर 
निर्णिक मौर भन्तिम प्रोत ह्ये सहाया) अ्रहास्से्रहार टकर रदेये! 
टक राहृट नक्ञना उठत धो 1 देपते-देखते मास-पाघ के सनिर्‌ दुर होते चले 
गए यथेष्ट स्वान प्रप्तहो गयादो्नोको यूलफरयुद्धक्रनेका) धीरती 
सम्राद के पीठे धीं ! मन्य प्रहारो से वद उत्की रताकर्टी यों॥ 
कविगसन भके हो भावये पे याने वदते चले माए ये, किनदु उनदं घने 
ह युकराज पुरक वही मा पटे 1 उन्दने एक षण तो गतिमान वंभ को 
घमक्षनेकोचेष्टाकी मौरफिर बहुभी सम्राट बसो पर पहार करम सभे । 
महारो फे साय-ताय यह्‌ कलिगयाज कौ सावधान भो कसते जारटे ये, “पिता 
जौ { माष हटि पीछे 1 द्ग बभो यमलोक पटृकाए दे स्ट ह +" प 
"नहीं वेदा ! इससे ुम्टे पार पाना कटि हे । सरी प्रहा यकान्त चव 
वदो परमस जम तक समर्ये तय वक यद यदध फा निय मो कर दतमा । 
श्विताजो ! निर्णय, मह्‌ नरी, अकम 1" व 
बह । पो पिता को सहायता के लिए पृ मो ना प्चा। 


४१९) स्श्राट भोक्‌ 


""भमयन्‌ † धकेल नदीं है! हदिए, हरे प्रहा रो मृष्े विल बनाम 
दीजिए 1“ 
चकते? कौन तू? किगयनतै दृष्टि गडा पृषछठा,न्तू तो सी 
प्रतीति रही?" 
तना हो पहघान तियातोवहधोजान सोकर हूं पोस्वती मौर 
वीरवती भपनौ मां फा प्रतिशोध आपे तेकर रहेमौ 1" 
ध्कोन? वौरवत्ती }"तैरीक्षेदोजतो्कररहाया । दिवराह्दैही 
यरैदैतोलेकरले प्रहार पटले) मयो भाक्मणनकरपाने कौ भयूरो पराध 
सिये मरे" कतिगराज वौरयतीकौ भोरस्मूएष्टो ममैष) 
यु्राक भौर हन्नाट अशोके मध्य भरहारोषशानौ चपासानयृद्धहौ रहा 
धा, उषे देखकर धी बताना कठिन याकि कोन प्रहारकररहाया भीरफीन 
वचार्हाया)दोनोंके दी ्रह्मर रक्षात्मक मद्धि ये} सन्ना धणोक निदे 
थे यूर्याकरे ष्ठाय भौर दुष्टिदटिको यौ वीरवती पर ! उन्हूति सावधान किमा, 
“वीरवती { उषे प्रहारोकोन सेतत सकोगौ । तुम धर लाभो भ भी 
मुत्यु की गोदमें सुला हं कलतिमिराज कौ 1" 
“नही, भगवन्‌ | एसे मुके भपनो माका प्रतिणोधतेना है 1 मभौ 
यमलोक पटचाती हि दते! 
“हठ मते करो वोरव ! दके हाय अपनी मां के पात पटु जाभोभी। 
तुम्हारे ऊपर सके प्रहार धरूकहीर्दे हं 
वनी भयवन्‌ } कदापि नहीं । दतेतो यपपूरर्गेष्टो पटृधागी 1" 
ष्व पहुदायेमो यम्षूर कल्तिमराज को?केतू भौजाभपनी माके 
पष्ठ 1" करलियरानका हार मवूकथा 1 वोरवतीन नेल सकी प्रहार को) 
उमका हा शस्त सहित कटकरदुरजा त्रिरा) कलिगराजनते उसीक्षण 
दया प्रहार क्था वोरवती प्रर! कीरक्ती शस्त्दीनेषो चृकीथींष वह 
शम्दल न समीं मौर फलियराज के दूरे प्रहार ने उन्दे सौधा दोर टला) 
वह दो चण्डो मे विभक्त हो धराशापो हो महं वौरवतोकोधराणायो हेते 
देख सप्राट अोककेषछोधकी सीमान्‌ रही ) दद इतने क्रोधोन्पप्त हो उड 
कि क्षया जैवे स्वयं कोधने प्रहार कावेषधारण करक्लियाहो! मोर्‌ उन 
ह्यो का प्रथम माहेट वना युगोक । युमीक कै मिरते ही अशोक टूट षेः 
कक्तिगराज परर} फल्िगरन केटरो-प्रहार सि धप्नी रला करते हृषु पीक 
हटने मभे ! जिस गतिश्च षरे हट रटैये उसे पीत्रयत्ति दे थोक - 
प्रहारपसप्रहार कररदेये प उ्केदोनों ह्यो मेबखियीं) एकल 
यदरगद्पीे हटनेभोनपार्दी षौ किदुघ्री प्रहारस्पमे माये वद्‌ नादी 


= 
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धी} कप्तिगयज पर सभ्राट भरोकके भसि.प्रदारोकौ वौष्टारसीहोरदी 
ची \ क्तिगराज के प्रहार रध्रात्मकये । वह सय-सायपौरेभी ₹त्तेला 
रहैये\ ऊहे ग्याप्ताया कि उन्हींका खण्डित गज पीठ ष्टोटो पहाड़ी. 
अड़ाष्डादै) करलिगरयज पोषठेन इट फे 1 उनका पैर गरज की खण्ति 
सू परजा पड़ा 1 वह्‌ सहृवदूा मये ) उनके पैर कपि । संतुलन विगड़ गपा 1 
पैर समतसे न पषनेषरभी वह्‌ पोेकीमोर गिरनेकी भेक्षा्ुरतेचते 
गये 1 सघ्नाट अषोकके िरपरतो मूत सवार या। वह्‌ अंधाधुध प्रहार 
करते षठे गये । ेलिगसज का मसंतृतित्त एरर प्ररायक्रंहोउखाषा। 
एक-एक अग कट-कटकर विरमे लगा । सदप्राट अणोक कटे अग कोभौर 
अधिक युष्मे काते चले जार्हेये, फिर भो खन्द संतोपनदीषारहा 
चा) जवर्कालिगराज ससंख्य टुकड़ा मे विभक्तौ गया, तब सशोक ने सीधे 
हो सामने देखा 1 दृष्टपयंम्त एक भी एत-संनिक दिखाई नदिया 1 पूमकर 
तीचेषीभोरदेवातो सोरवती का खण्डित शरीर दिषार्‌ दिया । सम्राट 
कषोक शुफकर व्ही वेठ गये मौर वोरवती के भग-प्रसयंगों को वौन-बीनकर 
शरीरका लाकारदेनेके अभिप्रायसे उन्हं यथास्थानं रखने तथे) जय 
निर्जवि वौरवती ने मगरभग फरोर स्प धारण करलियातवसप्राटने उसी 
अवस्थाम्‌ वोलना प्रारम्भ क्रिया, “वोरव्तो ! जानेमें इनौ शीधतता कयो 
की? क्या तुम्हार प्रतिणोध कलिगराजसे न्हीङे समताया? कूठ 
देरश्वी नूम प्रतीक्षानहयं करप्कतीयीं? मन्तेतोप्रापः समक्षाया करती 
धींकि मधिक ग्यग्रहा दितकर नहीं होती! किर्तुगने धेयसे कामग्यों 
नेहीलिया?दोक्षणोषेदी कपा-हेम्वपादहो गया । तुमने प्राग षछटोड्‌दिये। 
मूषे तुम्हारा सापद्यूट गया 1 मवक्रौन साय देगामेयो। कौत धयं वंधा- 
एगा मृन्चे ? संक्टके पलों मरं कोन उचित मागें का दिष्दन कराएगा? दप 
सकेठेपन फा प्ायो फोन उनेगामेरा ? मेरे देषते-देवते तुम चली पदर! 
मेरो दुष्टिके सामने करसिगराजने तुम्हारे दुष कर डालेभौरर्भ ककर 
मसरा \ तुमदेपभौनसषोकिम्‌ तुम्द्परे सिए क्यानदीं कर्‌ सक्ताथा\ 
तुमने तो स्व कृष अपना दिवा दिा ) एे-देसे कं कर दिषाये जिनकी 
स्वप्नतेमी कत्पनान यी । भसम साहसका वस्विय दिया! धंवंकी 
साकषत्‌ प्रतिभूति ची तुम \ णीये मीर पकम दुम्दारे सामने दाय जोड षड 
रहते ये 1 तुम्हारे बोद्धिक चातु के समक्त णलु कीर गतिविधि विफल द 
जातो यी । शवर फ लिये जह तुम स्तात्‌ दुर्मा धी, वदी मेरे लिषएतूमम्या 
नही यी । किसर सवस्था तुमने घोचन्ही दियामेरा? हर कपोरो 
परतोतुम दरो उत्त + षुद स्वभे दोपपूणं दो सकता दै किन्तु तुम्हारे जीवन 


४१२। सप्नाट अशोकः 


मेष्टीभीपोटनयौ। तुम्हारा भन्तर्वाह्य एवनसाथा। फमी समप्तन 
सपाः वृम्हारा यह्‌ वाह्य एारीरिकः सन्द मिक वाकपंक घाक्रि आन्त. 
रिक गौदामे मधि सम्मोहप् या । तुम उत्सर्गं फौ देवौ थीं, वौरवतो । देवा 
भी मजक्तघारा धी तुम । सिप्युता चौर घम्येदना के मध्व तुम्हारी जोवन- 
धारा सदा प्रवाहित रही) प्रमाद शौर निप्किय्ा मे कभीतुरमघुषात्तक 
नहीं । कर्तव्य कौ प्रेरणा यनकर सदा दूररो से सम्मान मजित करती रही । 
ईप्या-देप यादि भावनामों को प्रश्रय तुम्हारे मनमस्तिष्कमे कभी निना नदही। 
घोरती { तुमनारी दोकरमभी किसी भीपृद्पसे कमनी धीं। नारी 
गौरव भौ तुम्हारे समक्ष नतमस्तक होत्ताघा। वौरयेती { तुमचली क्यौ 
गष? जानाहौयाततो मृक्ते भो सायके लिया होता । जते इतने दिनों तुमने 
साथदिया वसेह धेय जोवन मृते भी साय निपाने का मवसर दिया होता । 
किन्तुतुम गर्‌ कदा, भेजी गई हो । तुम्दरं मेजने पाला है कललिगराज । काण | 
कलिगराज को पले हौ यमलोक पहटुचा दिया होत्ता। कलिगराज फौत 
जौवित क्यो रहने दिया ? कों नदीं कलिगरराज्यमे प्रवेश करते दी कालिग- 
राज को मृत्यु फा ग्राष्ठ वनाया ? त्ने दिनों तक किसल्िएु प्रतीक्षाकी ? 
मेया यही सव देने के लिए ? जन्तु इसमे मेरा क्यादोप ? वीरवती ! तुम्ही 
तो मृधे रोक्ती रहीं 1 जव-जवर्मेने याक्रमणका निर्णय क्या, तवतव 
तुमने मुशे किसी-न-किसी वात फो केकर सावधान क्रिया मौर मेरा निर्णय 
लता चला ग्रया । किन्तु, वीरवतो ! जव तुमनहींदहो। मव कौन रोके 
मृशचे । अवं सकने वाला मो नहीं 1 विसौ.की मौ कोई वात बव मै सुनने वाता 
नहं । वीरवती 1 मव तुम स्वगं ते देखो, कंसा, नर-संहार करता टर । एक- 
एक शतु फो वीन-वौनकर मार्गा । किस पर कोई दया नदी ष्या । जव 
तफ एक-एक कलिगवासी कौ तुम्हारी चेवा मे नहीं पहुवा दूमा तवत्तक चन 
की सांस नही लूंगा । जय मगध 1" गजना के प्ताय सज्नाट सशोक उठ डे 
हए । शोषे से अन्तर पर चारोंमोरेसे 'जय मगध' कौ ध्वतति बारम्बार 
ध्वनित प्रध्वनित होने चगी 1 सघ्राट अणोक ने चारौं घोर घूम-पूमकर देवा | 
सर्वत्त ममघ संनिक ही दृष्टिगत हए । पूरणं माशवस्त होने पर उनके दोनों हाथों 
फो मसि भाकाशोन्मुख टो उटीं । समवेत कण्ठो चे निकलने वासी जयध्वनि 
सहसा वन्द हो गदं । प्रतिध्वनि भो शनैः शनैः त्िरोदित्त होती चली गई । 
सं्नाट मणोक की गजना खभोने सुनो, “मगध वीरो ! मागे वदो । भामो 
मेरे साय । एक-एक करलिगवापी तक्‌ की खोज-वोजकर मारना है । ररलिग- 
राज्य का मस्तित्व तक मिटादेना है!" भागो शूरवीर] माज अन्तिम 
गृहै) दमे स्दाके लिए षमाप्न करना" सम्राट का मगध संनिकभी 
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अनुस्तरण कर उठे । “जय मगध ' की सामूहिक दण्ठध्वनि गरतिमान संनिकों 
के साय-साप भागे वदती चली गई। 
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वर्पात्तु के वादो कौ भाति मगधसंनिक कलिगराज्य की राञ्यधानी पर 
छाश्येये। एक मोरसघ्राट अशोक कै नेतृत्व में सैनिक जहां दुगं फो लक्ष्य 
यनाये हुए ये, वदीं दूसरी मोर सन्य संनिक नगर मरे विभिन्न क्षेत्रो मे दिष्ाई 
देने लभे ये) प्रतिरोधका कोई विहोप सामनान करना पड रष घा। जहा 
कटं भो पुरुध वं सामूहिक रूपमे सामना करने का दुस्सह भी करता, 
वहींवेषुख्टीक्षरणों में मगध सेनिकोंके दारा धराणायी कर दिये जाति, 
भोर जहां पृर्पों का स्थान फलिग की नारियों ने के लियाथा, वदहासेभगे 
यटृने मेँ मगध संनिकोंको समय लगता । प्रतिरोधस्वरूप उपस्थित नारी 
खमुदायका्थध तोसेनिककर नही सकतेये। व्योकिसप्राट भणौकका 
स्पष्ट मदेशथाि कलिगकी नारियों मौर वच्चोंको र्षी भौ मूत्यपर 
प्रताितन क्या जाय ॥ उनकेक्रोधको णान्त करने केप्तिएु यदिकुछ 
हानि भी उठानीष्डेतोभीरक्तिकासदारान लिया जाय । कलिग पृस्पों 
फेषधकी प्रतिक्रिया स्वल्प जह्‌ भी नारियोंने मग्ध संनिकौ परश्रहार 
कयि, वहां मगध सेनिकोंने रक्षात्मक रूप भप्नाकर स्थिति फोसम्दाल 
लिया । रटी-कहीं नारियो ने मगध संनिको के द व्यवहार फो उनकी दुवे 
सता तमन्ली भौर उसका अनूचि ताभ उठाकर संनिर्कीको मपमानितभी 
किया 1 सैनिक उस स्पितिम भौ रक्त फा घूट पीकर रह गये । सम्पूणं नगर 
की यही स्थिति थी 1 सैनिको को रक्तपात कम करता पट्‌ रदा था, अत्ति. 
गोधाग्निं की मांच फो मधिकं सहना पड़ रहा था। 
दुगं के रकतायं कू शद सैनिर्कोका सामना पच्नाट बरोके को अवश्य 
करना पड़ रहा या, मि्तु संख्याम यै इतने कमये कि उन्दं समाप्त फरफे 
दुमे फौ भधिहरठ करने मे सम्राट अगोक को विजेय संघयं का सामनानकरना 
पड़ाधा) सम्राट भगोक के साथ लगभग पचाव हजार मगघ योदाये। 
उनका दुगं मे प्रदिष्ठ दोनाथा कवे ्म्पुणं दुगं मँ फल गये । उन्हं विवा 
चाकिदुरम के अन्दर मधिकं संप्या में कलिग सैनिक होगे, शन्तु जोषये 
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संघपंमरेकाममासुके ये । सम्पूणं दु करा एक-एक भाण भदोपाति रेखा 
गया, रिन्तु जीवित रूपमे एक भरौ पूर्य दृष्टिगतं नहो षारहा या मप. 
रिचित स्थान या! कौन मामं कहु फे ल्लिमे मया है, किसीकोज्ञातमयः। 
खोजने पर कछ सुरंमे भौ दिया दी, किन्तु उनमें प्रवेष का साहस किमी 
परी संनिक ने नष्ट किया सघ्राटे मोक फा धद्व राजप्राच की भोरब्द्‌ 
गाथा बडा हीप्रस्य चा राजप्रासादे! दह सगय दुं ॐ बोभोगीच 
स्थितया) सूविस्तृत मौर सुदीपं हरीतिमाने उते एेसादक रधायाकि 
उसको सवस्थित्तिका सुमान कर पनातक करिनिया) ्यो्ज्णो पत्रा 
सशोक निकरतर पहुंचते से, व्योत्यो साकरपंण सधिकापिक वृता ममा। 
यदा दही वित्ताकपंक स्वस्य था राजप्राह्माद का} उसकी भष्यता दरंनीय 
थी 1 एकक्षणतौो सप्राट भशोक पी उक्की कलात्मक मरभिष्पक्ति को भपसक 
निहारते रदे, किन्तु कर्तव्य-दोध कायमावदककषण केलिये पीनहीने 
पाया । वह्‌ अगे बहे) मुख्य द्वार युल्ताण्डाया 1 श्वे द्वार पार किया। 
अन्दर घदंत्र प्रान्त व्याप्त यी । कहीं कोई गतिविधि दिते र्हीणी। 
सर्वत्र सन्नादा छामा टमा चा । मातत यापु की यतिष्वनि ष स्राटे को मौर 
भधिक भयावह दनारदौ यी 1 सन्नाट भीर समे वदृ } दृष्टि सतामने हीनौ 
दाद्िने-वाये भी स्थिति का माङ्लनकर रहीथौ) बनुचर्‌ सेनिकमभीषुखछ 
ही भन्तरसे मग्रषरहोरहेये 1 सतिविषास ्राद्धण दार करने के उपरान्त 
सुधिशाल करतोमे सैनिको ने धक्नाट भषणोक के मादेत परक्षौकनता प्रारम्भ 
किया 1 काफी देर्‌ तक संनिक तेजी के साथ एुक-एुकक्क्षभें पृक्त धूपकर 
देखति रदे 1 तना दी यथेष्ट नहींथाकि एक-दो संनिक किसी कक्ष विप 
मेक्षाकक्तेभोरदरसरे सनिर्‌ उसका निरीक्षण न करे) वत्ति एक-एक कक्षको 
द्रप गुलरने वावा हृरसंचिक देव ण्डः भा दोपहर तक छोजडीन 
कमै पर भी जये कितीमी ग्यक्तिके जोदित मिलने का समाचार मिजन 
सय सद्नाद अशोक ने कषादेश दिवा, वीर्यो 1 व्यथे है खोजबोने । पदु्क्त 
पूणा परास्त हो नृती है । एक-एक फो यमघ्तोक पटुवा दपि सफादै) 
हमारे प्रतिरोध के लिये एक भी क्लिगवासी जीतित्त नही वचा दै । घम्पूणं 
सु्तिम पर अव हमारा शधिकार्‌ है 1 वह्‌ देवो शिखर पर माध ध्वज फहय 
उठा 1 "जय मगधः +" दुं के उच्चतम एिपर पर फटरमे जति ध्वज णो 
सष््य कर सश्रादे सशोक मागे बोरे, "किय रामस्य मप का सवते वड 
शतु था) षस प्रसभूत करे मे यद्यपि यदेष्टसमयहो नष्ट नदीं टका 
वरन्‌ मस्य शूरवीर री यत्ति मो ददती पडी है निक्टतम स्वननं वक 
सैं हप धोना पड्म! यदेभो निदितं क्रि श्सयुद्धमे होने वाती 
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धति फी पूति बहम्भव्रहै मोर्‌ माद्ीवन वह्‌ स्मृति ख्पमे पारे मनपरस्तिऽर 
फो कुरेद्तौ र्ेगो, फिर्पी हमे संतोयहै फि देम अपने अभियान में सफल 
दे) हमारी दपर प्रफप्तताने मगध एक्तिकोएक नयाजीवन्‌ द्वियाहै! 
अव पगद्चकांएक गजेयणक्ति कसू उदय हारै! कश्मीरसे कन्पा- 
मारी भौर मदकति कटकप्तकणएक भीशक्ति रेसीनदींहै जस्वने 
भभौ हमारे चिरौधो रूपमे सोचे का दृस्साहस करे! चोल, पांड्यमौर 
ताश्परणी आदि सायो फौ जिन सनिर्‌ दुकदियोने दष युद प लिया, 
उनमें भे, भधिकीरतोभारेजावुकेदहँभ्रौरजो कितौ मौ प्रकारप्राण रक्षा 
कररपाने मे सफल हो गये ह, ये निल्वि्त हो भागकर बपने राज्याघ्यक्षो कौ षस 
यद्धे फो विनाशसीला फाजो चित खी्चेगे, उरते मगधशक्ति का धपरानेय 
सूप सिद्ध हए चिना नरहैया) भविष्य तमे कोद धी राज्य सिर उठाने 
कीचेष्टाये करेगा) मपधरक्ति इस अपराजेय रूप को स्थापिते करने 
भे जिन वीस को बपने प्राणों की वत्ति चट़ानो पड़ी है, उनका उत्सं एदा 
अविस्मरणीय रेया मगध शक्ति उनकी पारी है देम मपनी चद्धाञ्जति 
उने अमर भास्मामो के प्रति मपित फरते हं 1 (जय मगधः ।'› सम्राट बशोक 
फे जपस्वर कासाय मसंस्य दृण्ठस्वर्योने दिया । जयध्वनि निरन्तर ष्नित 
्र्वतित टौ उठो) सगभ प्रत्येक संनिक ने सक्षय किया सम्नाद 
भगोकको दप्टि्ाम्‌ने उप्रकी भोरउठो तोही गढ़ कर दह महं} 
सीको ददने उट दिता भे घूम ग्रहं । गसंष्य दृष्टो काक्र. 
चिन्दु भो वदी स्त्रेतवत्वधारिणो आक्रति यन गर जिसकास्वर सभीने 
युना, “भशोक } ध्याने सुन । प फलि की राजमाता हं \ दो प्रहर 
तक खोज बोन करने पर णौ तेरे हाथ कृठन लगा । राजप्रिवार के षप 
सद्य यहौसिजा धुकें । भवत वे इतनी दूर पटच चुके दोगे जहा 
धे उन पकड़ प्राना असम्पव है 1 दष दुं मे देवस म जोवित च्वौ हे! 
मौर षह पो तुप यह्‌ सत्याभास्च कराने के निए तू इख समय जिस विजय 
मदमे मदान्ध दहै वह्‌ अस्थाई है) समय कपोकरिसोका एकता न्दी सहता 
दै । मनुध्य समयकेहार्यो मै माते एक छिलोना है । जख वह नवादा है, 
वैसा मानव नाचतता है) साचने भेजो गति मानवशक्तिके रूप मे अनुभव 
कर्ता है, नह एक ए भ्रम है लिका मिट हर विभेता बना दै 1 वह 
महमूलजाना हैक तिरोह्‌ सौर निस्यराघ नरन्नादि्यो के पाशविक 
शोपण मौर ममानूपिक अत्याचार कौ तीव पर सफला कैजौ विवद 
विनिप्नित विये जाति है, चे एक न-एक दिन अवश्य दह जाते ह 1 उनके विद्ध 
छक मिट जति है! उनकी कट्ानौ सुनने वाला चक नदीं स्ह जाता ई। 
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पेते शोपको के उत्वीष्नों कौ सोभटपंक कदानियां स्मृति के गमं भें एेसी 
विलीन दोतती है कि काल कौ परते" उन पर चदृती ही चली जाती ह । स्पृ्ति- 
खूप भें सुरक्षित रट्‌ जाती है मानवता के उन पजािर्यो कौ गायाये जो मानवे 
होकर मानव के साय मानवीय चाचरणको सर्वोपरि मानते है। जिनकी 
पुष्टि में मानवे-मानव समानरहै सौर मानवता का संरक्षण जिनके प्रत्येक 
भ्रयास्तकामूल होता है, उनके क्रियाकलाप भविस्मरणीय दोतिहमौरबे 
ही मानवीय दृष्टिमे सम्मान के गधिकारो होतेह! अशोक! तू विचारकर 
देष कितने क्या कियादहै) तूने अस्य तिरपराधनर्योकावध क्िदहै। 
मवला्मो मौर वच्चो को अनाय बनाया दै। विरसचित्त कलात्मक ममि. 
व्यक्तियों को विध्वंसित बनाया है 1 माथिक उपलब्धियों को विनष्ट किथा 
है 1 तेरी विनाप्रतीला पर मानवता भाठ-बाठ बसू रूट फिरमीतून 
मनमानी की दहै । स्मरण रख अशोक ! इस विजय का तूने वहत मूल्य चुकाया 
है । इस विजय से जितना तूने पाया है, उखे धिक तूने खोया है 1 ठेकिन 
तू दरस समय विजयोन्मादग्रस्त है । हानि-लाम का तटस्य मूल्यांकन कर 
पाना तेरे लिये सम्मव नदीं दहै । फिर मी समञ्च ले बशोके { स्वतन्त्र कलिय 
पर आक्रमण फरके जो तूने अपराध विया है, उसके लिये मानवता तुके 
कभी क्षमा न करेगी । प्चातापके आभ मी तेरी इस कलंककालिमाकोन 
धो षायेगे । मानवता के विनाशक अशोक } जवमौीतू एकतमे होगा, तेरी 
मल्मि तक्ष धिवकारेशी । अषने बन्द नेतो के समक्ष वीरगति को प्राप्त 
मोद्धामोंके शरीरस प्रवाहित रक्तमेत्त संतरण करेगा । आहवे शूरवीर्ये 
की फराह तुक्ञे सोने ने देगी । बनाय भवलाओं कौ अर तुके बेचैन बनाते 
भे लिए पर्याप्त होगी । निराभ्नित षच्चों की घीव-पृकारें तेरे कर्नौ से टकरा- 
टकरा कर तृक्ते भां वनाय रंग साघ्राज्य विस्तार की भावना के वशी- 
मूत होकर तूने विनारलोला का जो ताण्डव न्तेन किया है, वह्‌ तुले मानवता 
काकलंकी ठहरयेगी 1 रे नरपिशाच अशोक { मवभोचेतजा1जो मपराघ 
तूमे किया है उस्र पर्‌ पुश्वाताप कर भौर संकल्प कर कि जव एसे कूकृत्य 
को मविष्यमें कभी न दुहरायेगा । किसी सौ प्राणी फो उपे जने के मधिकार 
से षवित न करेगा । मानवता का भूल धर्मं दया हहे सदा अपने आचरण 
कां बधार समन्ञेगा 1 माततायियो मौर बत्यावारियों को सन्मागं पर लाने 
कत्‌ वेष्टा करेगा । दोप जीवन भर तृ उन्हीं विचारो मौर कार्यो को प्रय 
देया जो जिनसे मानवता का संपोपण होगा । मानवता की विधौ शक्तियों 
षोत्‌ कुचलेगा मी 1 समानवीय क्रियाकलापों का समूल उन्मूलन भो करेगा । 
मदिततेरे मानवीय प्रयास से मानवता मुस्क सकी तो तू सम्षना कि 
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उत्पीदित मानवता ने तते क्षमा कर दिया टै मन्या तु शत्राटभधी क्ता 
मेगा, संदिष्धहै। न जाने किंस अज्ञा णक्तिने मृ इसक्षण ठक जीवितं 
रषादै)रभेभी उसरी माये फो उनृगामिनो वननेनाग्हीहूं जिस मार्मेभ 
कलिण्वासि ने भनुप्रण दिया है । "जय फलिग" 1" दसौ जय स्वर के साप 
उस सनीव आकृति ने वहीं से छल गि लया दी 1 पृथ्वी तक माते-माते उका 
शरीर प्राणविहीन हो गया। प्रत्येक सैनिकनेदे्ाकि निष्प्राण शरीरके 
मृ-मण्टत्त पर्‌ शान्ति फी माभाव्याप्त धी) सच्राटकी नत दृष्टि च्घीके 
भूष.ण्ठल पर्‌ टिकी यो 1 उपस्यित सैनिक कभी उस मृतासा को देवरहै ये 
बर कभी मपने सस्नार अशोक की विजयोन्मत ग्रीवा कोपुका इमा देष 
रहेथे) 
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फ््लिगरविजेता सन्नाट मशक राजप्रा्ाद म मधिक समयक म ठहर स्के। 
बद्‌ घाहर निकल माए । उनके मद्व की गति अत्यन्त सामान्य पौ 1 उनके 
पिस्य फो देवकर एषा प्रतीत हाता या जैसे मद्व उनसे पग-पय पर पू 
र्हाहोरि फधर वलं । मेदारातमे सम्राट को चि फा जितना शान सर्व 
षोहो षमा भा, उषौ के आधार पर वह्‌ गतिमान या । सम्राट भन्तरभुवी हो 
उ्ठेथे। वद्‌ जिर दृष्टिडाल रे, उधरदी सेनि केकटे-कटे भंग 
दिवार्ईदेरैये। फट रक्तिम खिर दृष्टि षौ माकवितकररहा धातौ 
कीं रक्त सूवकर हृत्को करलिमा भें परिवर्तित हो धुका या । प्रत्येक दुष्य 
सप्नाटकीौ दृष्टिके समक्षप्रश्ल बनकर ष््ाथा) दुगे क्रा एक-एक पत्यर्‌ 
प रहा या, "भ पत्थर हं 1 दुगं काएक मंग दन वकद, इघलिद द्ग का 
पत्थर कहलातः ह! दढ दुं मे क्िगराज निवास करते चे, यतदव कलभः 
दुं केनामसे यद्‌ जाना जनि लगा । जिसने भो देवा, मूले कलिय के दवं 

का पत्थर कहा । भने भौ परदि्यिति छ समन्ता कर लिया मीर क्लिप दुगं 

का पत्र कटे नाने फो ममे सतो नियति स्वकर कौ । मब मपि चाहते दै 

किम मगध साभ्राच्य के एक दुगं का पत्थर कहलाङं 1 अवस्य कदताञ्रा $ 

वटी होगाजो साप वाहय, वर्यो याप समं ह । छमयं किठना भौ भनयं 

मपो न करे, उत दोषो नहो माना जादा 1 माप भी दोपो नही है१ 
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मेराहैणौ अपने जन्मस्यातति उदर घेवाभावदये यदुं तृक चसायाप 
मन्यथा सैनिको फो टोकरे न खत्ता, रक्त मे रनान न कर्ता श्रौर उसी पह 
कामग यने हृष्‌ घगवं माक्ाय चच यत्ते वर्ता होता ) कितनी दयनीय सवित 
नो प्टुवादियागयाहैमृक्ते+ जो दधरसे युजरता दै, रकी कौ ठोकरं सहनौ 
पट्ती ह जयक्कि मै द गहनता द । दूषय शन धिर फटने कौ मृश्चमे मता 
टै 1 दृष्ता मक्षे इतनो है फि जहा जम नां वहसे हित गही सक्ता 
भहितत्व मेरा इतना शादवत है कि कमथ भी भपना इतिप लिने मे य्व 
कौ धनुभृतिकसता है । किन्तु दूसरो के देने मे पत्यरदटर। मेरे कन्दरभी 
एक स्मन्ध्नशीत हृदय है । मेरे हृदय कौ भावनां चरितयो यौर क्तरनी के 
ह्पमे शकट होती है! लोक जीवन को सभि्िचित करने मे मृकषे सशर दपं 
होना) छिन्त वदि रे मानव) वू मसते भो यधिकक्ठोरहै ! मूसे भीत्‌ 
टुटके कफर इासतादहै । कभीतू महते मृति बनाकर पूजताहैतोकभी 
मुद्रिकायाहारमेभूयकरशयीरको तमा वदता है । मेयै चर्च तुके 
सिपित हौ नही भरती द, सत्कि मूके पानके लिएतू सधना सुन-व्सीना 
एक षरदेताहै! निर विकार फर! एक प्रत्यरके तिर पतनः रक्तपति 
मयो? कया पत्थर मानसे पष्ठ? 

सुहा सम्राटके मृहसे चीप निकल गर्ह, “नही ४" चष वायु तरो 


कर लहरी चमी गर 0 ति 
जेषे दी सपना अगोकने असव वो वत्या पीय, क्रीते उनका वैर 


पकड्‌लिया!उसोषरी बोर क्षुककर सत्रांते रेवा तोर भदत घनिष 
सपक्तहापोमेया । सृत्युदे मुव में समवा इभा सैनिक वोत उसा, “गव 
भागे किषचिपे व रटैहो सम्राट? क्या पाना लेप रह यवा है? सव कूच 
तो तित यमा दै तुम्दं जो चाहते षे) मि्तु प्राट महत्वाकोकषी पराणो हता 
ह । भीर तुमती मतिमहष्वारकषी हो । सन्वोप तुम्हे कमी होता नदी} घात 
तुम फथी बैठ सकते नदीं \ हिस दुम्दासे मू सवृत्ति दै + मानव दिसा का कोर 
करसन सन्मे मायातो मनोरंजन को नाधार मनिकर निर्दोद परयुमो 
मही चथ करिया! पौरष प्रदश्न के विए हिता को सबरह स्मिति स्थी- 
कार कर लिया यपा । इस मित्त तुमने बचपन मेही बस्य जीवोषी हत्या 
कर दासी । तम्हरे ज्लिये पर्भो मोर मनुव्योमे कमो ईन्त न्दी र्य 
हमने स्वजनों पर मी दया नहींकी {जो मोवुग्हारे मदत्वाकौमः की पूति 
कं मायं मे व्यवधान तमद रतो हभ उतेह सुमने दस्र पे बिदा कर 
दिया + ष वय-व्याफारम तुम्रं लितनी सफलता मियती गई, तुपरं ठ्ठनेषी 
फर .यनते चते गवे. यदुकल्िग का नरहर बुम्दात री शप्वृिका 
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परिणाम दै। हिन्त तुमने कमी सोचाकि तम किनकरावध कररदेष्टो? 
जिनका वध तुम्हारे द्वारा हमा है, उन्होने तुम्हारा क्याभित क्रियाया? 
यदिये मपयाधी थेतो माव ्सलिये किये कललिमवाप्ती ये! इसमे उनका 
प्या दोषथा ? करा जन्म ठेमौर क्रिस मात-पिता की सन्तान मरने, यु कोई 
उनके यषकीयाततोथी नहीं! यदि दैववशात उना जन्म कर्लिग राज्य 
नामक मूषण्परे हो गयां तो जन्मने मातसे वे तुम्हारे णदू कंसेदोग्ये? 
मगध जन्म लेने के कारण अगर मगध भूमितुरम्देप्रिय होसकतीहैतो 
जिसका जन्म कलिगर भूमिम हमा, उपे कलिम राज्य मोषो प्रिय हो सकता 
दै । फते अनुराय नदी ह्येता पनी जन्ममूमिसे ? होतादै कोई भीषा 
मानेव जो सपनी मातृमूमि को बिसी मन्य राज्यवासौ दारा पददल्लित किया 
जाता हमा देख सके ? आक्रामक उघकौ दुष्ट मेँ शत्रु मवश्य दोषा 1 कोद 
भी रवाभिमारी शक्तिमर कभोभी एदु को जीवित नदी छोड़ेगा। तुम 
माप्रामक हो । फलिगके णदुष्टो 1 फसिग के राज्यभक्त वीरो नै यदि दुम्हारा 
सागनाक्ातो कोई अपराध तो नही किया जिसका प्रतिरोध तुमने उनकी 
नूशंसतापूवंक हत्या दास व्यक्त किमा । मगर यहु स्मरण रखो मग्रधनरेग फे 
परिश्रम के प्रस्वेद से थ्िक्षिवित निर्मिति तो कालजयी होती दै, बध, उत्पी- 
श्न मौर प्तोपण द्वारा प्रतिस्यापित साभ्राज्य तक विवण्डित हए विनी नही 
र्दता। जामो सच्राद अपने मगध राज्य लौट जामो। कलिग के वीरोके 
श्त पे सिचित भूमिपरएक रतभोर्वनसे मसो सकोगे । असत्य मृत 
वीरो के एस्त्र कालजिहला कारूष धारण करके तुम्हारी बोर लपलपति हये 
बदृगे । दिन में जागने पर विनाण कीला के विभिन्न दृय तुमं मानसिक सूप 
से थशान्त वनाय रभे । जामो सम्राट, कलिग फो उसके नवनिर्माण का 
भवस्तरदो 1 र 
सभ्राद अशोक ने भागे पम मदि हए स्वयं से प्रन किया, “वास्तव म, 
भव मे वलिग भूमिमेंक्योखका हं? कलिग प्रास्त हो गया । मव कया 
विजय फरना पोप है ? सम बढ तो यहा का धूम-ूसदित को युका है । रोने 
चककेस्वरमीतोनहीसुनाईदे रैर!" 
नसे सुनाई देये रोने के स्वर 2 ध्वनि के उद्गम स्यान को योर 
स्राट भगोर ते ुष्टिपरात किया । सामने कल्य वारो करी निस्चेष् देह पडी 
थो] नेत उसे इम्नाट को भपलक देखे जा रदे ये । उसकास्वर मागे सन्नाट ` 
को भुना दिया, “मुन सकोमे रोने क स्वरो को ? कान मे युन शौ शति 
सभी देपहै? विन्दु नही, जो कान भादतांको चौव-पुकार न छन स्के, 
संतप्त नृादिों के कर्ण-करन्दन न सुन सके, वे किसीका भी रोना म्यासुन 
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सकभे । तनिक सोषोमप्रार) प्या मगध हे फ्तिययातियों का रोना पुने 
मिथ? नदी, सप्राट । रोता वहै जिएका कूट पोहा है योर निषा 
सरस्व षट युक्ता है, वह्‌ शोनदीषाता है) मौरयाद प्योषश्राटङि 
मान्ये रोने कास्वर फभी नद मुनारदेत। तुमने पतिम वमान 
भूमि वें परिवित्तिठकरदियादहै। तुमने किगके नर-नारियों पर जो बत्पानार 
कयि द उनके निपे तुम्हारी सासा ठक तुम्हे धिवपिपो 1 
सम्राट मणोक कोस्वयंकाष्वर सुन्‌ दिया, व्यहुये पमायुनस्हा 
हं? भया यह्‌ सव स्यदै ? ना इतना अल्थावारहुमा ह ? चिन्तु नादि फो 
तोरन स्पशं तकनमरनेकाभमदेशदिया था! फयामेरे सदेशमी यवसा 
६६?" मृत्यु केसत्रारेमे घप्नाट य्ोकका कण्डस्वर गंज उठा, ननदी, 
मगध सैनिकोने कलिगको नपय को कदापि पीडित नहीं ङ्रिमा है +" 
"वाह्‌ सभ्राट } घो तृम इतने परोक्ते । मया तुम दतेता भी नहीं जानति 
किलितनारीकेपृत्र, प्रतिओरशराई्का बधो जातादै उस मारीका 
संसारम रट्‌ही भया जाता है । विना स्पशं केही वह्‌ मृतक वमान हो जाती 
1 मोरभी जयमृत्यू फी धो चतत है तय कौन वच पता दै तृम्दारी 
सैनिक संहार लीला ते श्रध तककोनदीं छोद्महै। विद्वानेते 
पृथलो नमेत किपीपोगिशुसे ?" सप्राटनेष्यनषे देदातो मृत नर 
मासयो के सीच मनेक शिशु भी दिशा दिये । स्वयं वह भार्वयेचकितहो 
उठे, “धीह्‌ } तो मेरे संनिकोने इन णिभुभोतकमोनहीं छेदा? रिश 
धौर चश्लकों को उत्पीडित नेकरेषकेमेरे कठोर यदे की भवहेलता दप 
सीमातककी गई? किर तोन जने वयाया मनमातीकी होमौ सभिको. 
ने? सते मधिककूरवा ओौरदोभी व्या पकती? दन बनोष वर्च्चोने 
तो मभौ दृष्टि वो्फर ठीकसे सहारषोदेवाभी नही होगा } संसारको 
पदवान भी पये हणे । इहै मपने-परपे को कया पचान? येकया जाने 
कि मगधक्याह बौरकलिगक्याहै | सगधकातो नामो न सुना हीरा) 
प्जिस्के ताम तक पेये परिचित नही वह एनका णु! कंठी वर्मरतादै 
यद्‌! फसा समानुपिकं अत्याचार है ! नही-नहौ, एषा $दापि नदीं हना 
चाद्िएथा! पर ज्ये हौ गमा, उत्करा खद वया हया? देती एशविर्ता 
भागवता पर कसे छागं ? इतत मृक्ति कंते मिग मानवता को ? मानवता 
षी साढे त्वये कयो ष्सना होगा" वया. क्या मासा या, 
ष्या थागमाकरना होमा ? अंतिम वाक्व सप्रार अशोक के मनमस्तिष्क 
भें रह्-रहकर गुन चटा ए सप्राटके हर्पोदे असि दटकर धरती भर 
निर षषी + धपने दोनो दासौ दायो से उन्दमि समना पिर पदर किव 
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भौर नेत्र बन्द हौ गये । उनके षण्ठस्वर म संकत्प व्यक्त हुवा । 

"वस, अवनहोगायुद्ध। यृदढनदहोगात्तो नर-सहारभी नदहेगा। 
नरसंहारः दी वों पलु.व्धभीन होगा) भोजन के निमित्त भो पथु वलिन 
दी जायेगी । जीवमा के साथ समानता काव्यवहार हिमा मौर दहस व्यवहार 
कामाधार होगौ कर्णा 1 करणा द्वाराप्राणि काप्राणि से मन्तसंम्बन्ध 
स्थापित होगा । विदव मेद्ीकी भावनाफो प्रश्रय प्राप्त होगा 1 सके लिए 
परिग्रह्‌ वृत्ति फो स्वीकार फरना होगा । संग्रह वृत्ति फो तिलांजलि देनी 
होमौ । कोर भौ मभायग्ररह होकरन मरने पायेगा । सव पर सबका समान ` 
भधिकार होगा । जव विसो एक के पास अधिक होगानषी तो दूसरा उसकी 
भोर आाक्पित होगा नदीं \ बनाकर्पण से लोप जन्म नहींलेगा। तोपके 
सभाव मे मानवं अपहरण वृत्ति से परिषालित नहीं होगा मौर मपहरण वृत्ति 
की भेनृपरियति में फो किष पर भीमाक्रमणनकरेगा। भाक्रमण नहीं 
हिगा तो संघपंजन्य यिनाण भौ नहीहोगा 1 हस विनाशलीला का साक्षात्कार 
कमी न करना पेया 1 विनाश का स्थान सूजन लेया । सूजन के भन्ते 
भानन्द सप्निहिप रहता है । मौर बानन्द फी चरमावस्या ही शान्ति कष्टुनाती 
है 1 यहो णान्ति मानो जाती है मानवेवा फा भात्यंतिक लक्ष्य । प्रप्येफ मान- 
वीय क्रिपाकलाप कायही होगा + सोक प्रात्ति के लिए प्रत्येक मानव 
जीवेन प्रयत्नवान रहैया । यदि दूसरी को समगं प्रर चस्ताना दतो पहले 
स्वयं मावरण करनाटोगा ।मेराहर माचरण एेसादहीषटोगा। कपी कितौ 
केष्टारा विसोकोरतानेनहींदूंमा\ धृणाकास्पान प्रेमरेमा ) हिक 
स्थान पर भर्हसा मौर कणा की स्यापना होगौ। प्रेम, करुणा, म्हिसाकी 
त्रिवेणौ म मानवता अवगाहन करेगी 1 विश्वबन्धुत्व भौ भावना मानवता कौ 
वरण करेगी ॥'* सभ्नाट भशोक की दृष्टि फे समक्ष जीवन सत्य प्रकाशितौ 
उठा 1 उन्टोनि मुकर ीष्े देखा । शेप मगध सेना अनु चरवाहिनी ङे रूपमे 
नतमस्तक खड घी 1 विजयी हेना पर विहेगम दृष्टि डालते हए सप्राट बणोक 
ने मादेश दिया, “मामो मगधवौरो । वापस वक्ते । मगध बौर क्सिगका 
भन्तर मव मिट घुकाईै। कललिग कौ मातंकसेमृक्तिका मवसर दंतानि 
कल्लिग अपने पैर परष्रिखड़ाहो सके ।“ कथन के साय सन्नाट मरोकमे 
मष्व फो एड लगा] प्रष्ठ मागे बढा यवस्य किन्तु चेष्टाकरने परभीवद्‌ 
खस ग्रतिकोनप्राप्तकरपारह्‌ःधाजौ गति मगध से प्रस्यान के समय यो। 


श्र स 


